श्रीमन्महषिप्रणीत--धमंशास्त्रसंग्रह: 
याज्ञबल्क्यादिसप्षदशस्मृत्यात्मकः 
तृतीयो भागः 
“श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमेशाखन्तु वे स्मरतिः? 
| मनसुखराय मोर 
५, छाइव रो, 
कलकत्ता । 


७ 
न 
३ 


नै 


सम्बत्‌ २००९ ] : ६ [ सन्‌ १९५२ 
6 द्र 5 ८. क, ८ कुटी 


; टर सुद्रक :--- हु 
' रुलियाराम गुप्ता . 
दि बङ्गाल प्रिटिंग वक्ष्स, 
१, सीनागाग स्ट्रीट, 
कलकत्ता-२ । 
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श्रीगणेशाय नमः । 
अभ्यर्थना 
, प्रातःस्मरणीय महृषिये द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धम-शात्रों का 
सङ्गेन “स्मृति सन्दर्भ” एवं मह्दवियाक्तप्रणीत “ निरुक्त” क्रमशः 
गुरुमण्डछ के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है । 
सप्य-जीवन एक पहेली है | उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
थुति-स्मरतियों में है। मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा धर्मानुष्टानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
( मानव ) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
स्टति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर मार्ग द्शन करे यही इस 
प्रकाशन का उद्देश्य है । 
इतने महान अन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एवं 
संशोधको आदि की भनवधानता से अनिवार्यत रह गई हँ । में स्वयं 
ग्रहस्थ के मंभटों में फंसा रहने के कारण बरावर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ । . विज्ञ पाठकत्रन्द कृपया उन्हें ज्र 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करें । 
इमारी यह हादिक इच्छा है कि इन अमूल्य अंथों की सच्छिक्षाये मानव 
म॑ चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पेदा करें जिससे राष्ट्रहित 


क साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हितत | 


साधन होता रहे । पुनः इस संग्रह में अपेक्षित त्रटियो के लिये क्षमाशील 

पाठकों से क्षमा मांगते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 
शय जाने की सानुरोध प्रार्थना है । हरि ॐ ततूसत्‌ । 
कृपाभिलाषी :--- 


कु 000 Vasishtha Tripathi Collection ००८ सुसर । 


न 


श्रीगणेशाय नम: । 


शुरुमण्डल ग्रन्थमालाया: नवमम्पुष्पम्‌ :-- 
FN 3 6 
स्वात-सनन्‍दण! 


श्रीमन्महर्षिप्रणीत--धर्मशास्त्रसंग्रह: 
याज्ञवल्क्यादिसप्तदशस्मृत्यात्मक; 


_कतीयोः मागः 


5] 
श्रीनाथादिगुरुत्रय॑ गणपति पीठत्रयम्मैरवम्‌ ; 
सिद्धौधँ वडुकत्रयम्पद्युगं दूतीक्रम॑ मण्डलम्‌ । 
वीरान्द्रयष्ट चतुष्क पष्टिनवकं वीरावली पश्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्देगुरोर्मण्डलम्‌॥ 

५, छाइव रो, 
॥ कलकत्ता । 
हः 
हि र्दः प्रथमं संस्करणम्‌ खूस्ताब्दूः 
20 २2०६ ९००० १६६२ 
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॥ श्रीगणेशोळ्यात्‌ ॥ 
अथ स्मृतिसन्दर्भस्य तृतीयभागस्थ ˆ 
सुद्रितस्सृतीनां नामनिदेशः । 


स्मृतिनामानि ृष्ठङ्काः 

१५ याज्ञवल्क्य स्मृतिः - १२३५ 
/^६ कात्यायन स्मृतिः -- १३३५ 
१७ आपस्तम्ब स्मृतिः - १३८७ 
१८ लघुश्च स्मतः - १४०८ 
१६ शङ्ख स्मृतिः -- १९१५ 
२० लिखितस्मृतः ¬ १४५५ 
२१ इाङ्टलिखित स्मृतिः - १४६४ 
२२ वशिष्ठ स्मृतः - १४६८ 
2. औशनस संहिता =¬ १५४४ 
/९४ ओशनसस्मृतिः ¬ १४४६ 
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अध्याय प्रधानविषय 


१ 


१ 


१:2६ 
Od 1 


७७... iE Se 


पष्ठाङ्क 


्रह्मचारिप्रकरणवणनम्‌- १२३६ 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते हें (१०) । संस्कारों के नाम 
तथा किस समय में कोन२ संस्कार करने चाहिये 
(११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचार्य की पूजा, वेदाध्ययन काळ, गायत्री मन्त्र 
' जप, नित्यकर्म, उपनयन काळ की पराकाष्ठा, काळ 
निकलने से ब्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता है (१६-३६)। ब्रह्मचारी को यज्ञ, 
हवन, पितरों का तपेण ओर नेष्ठिक ब्रह्मचारी को 
आजीवन गुरु के पास रहने का विधान (४०-५१) | 


विवाहप्रकरणवणनम्‌-- 5 RR 


ब्रह्मचर्य के बाद विवाह करने की आज्ञा और 
कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) । ब्राह्म, आई 


नय के 
देव, धम, राक्षस, पेशाच, आसुरः 'और गान्धर 


आठ प्रकार के .विवाहों.का वर्णन | कन्या के 
देनेवाले पिता प्रितामह भ्राता और माता न हो 
तो कन्या का स्वयंबूर. करने का अधिकार है । 
जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर वित्राह 
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अध्याय 


[५३५ 


प्रधानविषय 


१ करे उसको दण्ड का विधान (५७-६१) |. कन्या 


देने का जिनको अधिकार है क्लुतुकाल के पहले 
यदि कन्या कोन दे तो माता पिता को भ्रूण 
हत्या का पाप (६२-६४) । विना दोष के कन्या 
के त्यागने में दण्ड ओर पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे के पास जाती है उसे 
पुंश्चली कहते हैं। क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (६४-६६) । 
व्यभिचार करनेवाळी स्ली को दण्ड का विधान 


(७०)। स्त्री को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 


बताया है (७१)। पति और पत्नी का परस्पर 
व्यवहार और जिन आचरणों से खी की कीर्ति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८)। क्रृतुकाल के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को 
अपने चरित्र की रक्षा एवं स्रियो. का सम्मान 
करने का धर्म कहा गया है (७६-८२)। खी को 


सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश . 


गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४) । स्त्री 
की रक्षा कुमारी काल में पिता, विवाह होने पर 
पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ 
दे (८५) । स्री को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 
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पृष्ठाङ्क 


[ जब 3] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाझूु 


ओर सवर्णा ख्नी के होने पर उसके साथ ही 
धर्मकाम करने का निर्देश किया गया है। सवर्णा 
खरी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैं (८६-६०) । 


१ वर्णजातिविवेकपर्णनम्‌- १२४३ 


अनुलोम और प्रतिळोम जो सन्तान होती है 
उनकी संज्ञा (६१-६६) । 

१. गृहस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४४ 
स्नान, तपण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(९७-१०७) । गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बड़ा यज्ञ बताया है ( १०८-११४) । आचरण, 
सभ्यता और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कम (११५-१२१) | 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 

दानं दया दमः शान्ति समेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
किसीं की हिंसा न करना, सत्य कहना, किसी का 


द्रव्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सब जीवों पर 
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अध्याय प्रधानविषय _  बृष्ठाङ्क 
द्या करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धर्म हैं (१२२)। यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ स्नातकधमंम्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


ब्रह्मचारी के नित्य नेमित्तिक कर्मा का वर्णन किया 
गया है (१३१-१४२) । उपाकम और उत्सग का 
समय और विधान तथा ३७ अनध्याय के काल 
बताये गये हैं ( १४३-१४१ )। ब्रह्मचारी ओर 
गृहस्थी के विशेष धम (१५२-१५५) । ग्रहस्थियों 
को जिन मनुष्यों से मिळजुळ कर रहना चाहिये 
जैसे वेद्य' इत्यादि (१५६-१५८) । सदाचार ओर 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निदेश 
(१४६-१६५) । | 
१ भक्ष्यामक्षयप्रकरणवर्णनम्‌। | १२५०, 

निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६) । मांस 
के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का 
माहात्म्य (९७७-१८१) | 
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अध्याय | प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५२ 
। यज्ञ पात्रादि की शुद्धि। किस चीज से किस की > त 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) । शुद्धि का वर्णन, 
जल की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पक्के मकान की 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) । 
१ दानप्रकरणवणनम्‌ । १२५३ 


ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण बताया है 

(१६६-२००) । गो, परथिवी, हिरण्य आदि का दान 

bE को देना चाहिये। अपात्र को देने में $ 

2 दोष (२०१-२०२) | गोदान का फल, गोदान की . 
“विधि ओर गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) । 
पृथिवी, दीपक, सबारी, धान्य, पादुका, छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य | जो ब्राह्मण 
दान लेने में समर्थ है वह न लेवे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दूध, दही 
और पुष्प यह कोई अपने को अर्पण करे तो 

वापस नहीं करना चाहिये (२१ ३-२१४)। 


१ श्राइग्रकरणवर्णनम्‌ | १२५५ 


पुण्यकाळ का वर्णन, जेसे-अमावस्या. व्यतिपात 


१, कॅ 
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- १ तथा चन्द्र सूय ग्रहण इनमें श्राद्ध करने का 
माहात्म्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
हैं ओर कोन निन्दित है इसका विवरण (२१५- 
२२७ ) | श्राद्ध को विधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मन्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेव का पूजन बताया गया है 
(२२८-२४०)। एकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध ओर 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को श्राद्ध से 
तृप्त करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वगं और मोक्ष प्राप्त होता है (२५१-२७०) । 


१ विनायकादिकल्पप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६० 


गणनायक को शान्ति और जिस पर उनका दोष 
हो उसके लक्षण । गणनाय १ रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 
रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता और 
यदि होता है तो सन्तान नहीं होती है ( २७१- 
२७६) । विनायक की शान्ति तथा अभिषेक 
और हवन एवं शान्ति के अवसान में गोरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) । [ 
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१ ग्रहशान्तिप्रकरणवर्णनम्‌। ` | ` १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और 
जप बताया गया है और अन्त में कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च । 
भवाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना ओर अभावना सब ग्रहचक्रों पर 
निर्भर रहता है । अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किस धातु का बनाना चाहिये यह भी वताया 
ग्रया है (२६३-३०८) 


१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । १२६३ 


ha 


शासक राजा के लक्षण और उसकी योग्यता 
( ३०६-३११) । राजा. को केसे मन्त्री और 
- पुरोहितों. ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति और अथवेविद्या में कुशळ हो ऐसे 
मन्त्री और पुरोहित को रखना चाहिये । राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जंगल में हो और 
दुगे रचना किस प्रकार करनी चाहिये। अन्त 
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१ में प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धर्म 
बतळाया गया है (३०६-३२३) । राजा की दिन- 
चर्या का वर्णन और प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियाँ से तथा उत्कोच .जीवियों का 
( रिश्वत लेनेवालों का ) सव धन छीनकर राज्य 
से निकाळ दे और उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियों 
को सम्मान से रक्खे । जेसे-- 
अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्थकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया अपने 
खजाने में जमा करता है वह राजा वहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट हो जाता है। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार; कुल स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहले से है उसी पर चलना चाहिये उसमें उलट- 
फेर नहीं करना चाहिये ( ३२४-३४३ ) । साम, 
दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन। दूसरे के राष्ट्र में कब घुसना 
उसकी परिस्थिति का वर्णन ( ३४४-३४८ ) । 
राजधम में यह बताया है कि पुरुषार्थ और भाग्य 
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१ दोनों को तराजू में तोलकर रक्खे एक से काम 
नहीं चछता (३४६-३५१ )। राजा को मित्र 
बनाना सब से बड़ा लाभ है (३५२-३५३) । दण्ड 
का विधान--जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का विधान। वाग्‌ दण्ड, धनदण्ड; 
वधद्ण्ड ओर धिकद्ण्ड ये चार प्रकार के दण्ड हैं। 
अपराध देश काळ को देखकर इन दृण्डो की 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


२ उयबहाराध्यायः 
तत्रादौ--सामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६६ 


राजा को व्यबहार देखने की योग्यता और अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
व्यवहार की परिभाषा | 


स्तृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार और नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता है उसको व्यवहार कहते हैं. ( १-४ )। 
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र्‌ 


व्यवहार के चार वाद बतलाये हैं। जेसे-- 
आवेदन ( दरखास्त ), प्रत्यर्थी के सामने लेख, 
सम्पूर्ण कार्य का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( झूठा होने पर दण्ड होगा ) ( ५-८ ) । 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फेसला 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं लगाया 
जाता है । चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय लगाया जाता है। दोनों से जमानत लेनी 
चाहिये । . झठे मुकदमे में दुगुना दण्ड लगाना 
चाहिये (६-१२ )। मठे बनावटी गवाह ' की 
प्हचान--उसके पसीना आने लगता है तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती है (१३-१५) । दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने 
चाहिये ।' जब वादी का पक्ष गिर जाय तव 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट करे 


इत्यादि । यदि झूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 


(अय 


प्रमाणों से शुद्ध कर लेवे । जहां दो स्मृतियों में 


८ विरोध हो वहां व्यवहारः से 'निर्णय करना | 


अर्थशाक्न ओर धमशासत्र के मिलते में विरोध 


चाहिये (१६-२०) |... प्रमाण तीन प्रकार के होते 
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२ हेै- छेख (लिखित), भोग (कब्जा), साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य (ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हैं ( २१ -२२ )। बीस 
4. तक भूमि किसी के पास रह जाय या द्स 
वर्ष तक धन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कहे तो व्यवहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड 
ओर बाळक के धन पर लामू नहीं होगा ( २३- 
२५ )। आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 
में निर्णय (२६-३०) । राजा इनके निर्णय के ' 
लिये एक सभा बनावे और बळ से एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३१-३२ )। निधि ( गडा हुआ 
घन) का निर्णय और उसमें से छठा हिस्सा राजा | 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 
दण्ड (३३-३७) । 


२ क्रणादान प्रकरणम्‌ ` १२७३ 


भृण (कर्जा) को वृद्धिका दर और किसको क्रिस 
का ऋण देना और नहीं देना इसका निर्णय-- 
& खरी केवळ पति के साथ जो ऋण किया है उसको 


के ह 
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२ देगी और बाकी को नहीं। ऋण दुगुना तक हो 
सकता है, पशु की सन्तति तथा धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 


लेवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६५) । 

२ उपनिधिप्रकरणवर्णनमू-- १२७५ 
निक्षेप (धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ ) | 

२ साक्षीप्रकरण विधिवर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण--साक्षी कौन होना चाहिये 
और साक्षी के लक्षण-जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे वह एक भी साक्षी हो सकता है। 
साक्षी जब न्यायाळय में जाय उसे न्यायाधीश 
यह्‌ सुनावे 
ये पातकक़तांलोका महापातकिनान्तथा । 
अग्निदानाञ्च ये लोका ये च ख्रीबालघातिनाम्‌ । 
' तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 
“ अर्थात्‌ अतीव पापियों को जो नरक में जाना 
पड़ता है, महापापियों को जो नरक भोगना 
पड़ता है, आग लगानेवाले को और खरी तथा | 
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२ बालक मारनेवाछे को जो नरक भोगना पडता 
ह बह दोष उसे होगा जो न्यायालय सें भठी 
साक्षी देगा । कूट (जाली) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
( ६६-८५ ) | 


२ लिखित प्रकरणम्‌ 05४ 


लेख में गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ , महीना 
और दिन भी होना चाहिये, लेख की समाप्ति में 
ऋण लेनेवाला अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिता का नाम लिख दे। लेख बिना 
साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु वह बलपूर्वक लिखाया हुआ 
ल हो । रुपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीछे लिखता जाय ।. धन चुक जाने पर उस. 
कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने भणी 
को वापस दे दे (८६-६६) । | 


२ दिव्य प्रकरणम्‌--- कक हक 
. जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिळे तब दिव्य 
 करायाजाताहै। दिव्य इतने प्रकार के होते हैं-- 
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२ 


` 


दायविभाग प्रकरणम्‌ | 


१-_तुळा, २-अग्नि, ३-जळ, ४-विष, ५-कोश | 
ये दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हें छोटे व्यव- 


हार में नहीं। १ तुला-- तराजू बनाकर तोला 


जाता है जो तोळने पर ऊपर या नीचे जाता है 
उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। २ अग्नि- 
लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं 
जळते हैं । ३ जल-- नाभी मात्र गहरे जळ में 
तीर डालकर घुलाना पड़ता है। ४ विष-- शुद्ध 
को खिलाने पर उसे जहर नहीं लगता । ५ कोश- 
किसी देवता का जल पिलाने से उसको अगर 
चौदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 
सममा जाता दै (६५-११५) । 


पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का - 
अधिकार है (११६-११८) । पिता के बाद भाई 
अपने आप विभाग किस प्रकार से करे और जो 
घन अविभाज्य है उसका वर्णन( ११६-१२९ ) | 
भाईयों का बटवारा और भाईयों के लड़कों का 
विभाग उसके पिता के नाम से होगा। जिन 


कै 
कु 
| 


क 


<` 
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२ भाईयों का 'स्कार नहीं हुआ उनका पेतृक धन 
से संस्कार और निर्वाह--वहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १२२-१२७ ) | 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो ळड़का 

पदा किया मया उसका भार (१२८-१३० )। 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३५) । 

दासी पुत्र का हक और अपुत्र के धन विभाग का 

नियम (१३६-१३६)। वानप्रस्थ, संत्यासी और 
आचाय के धन का विभाग ( १४० )। समश्रृष्ठि 

(मिळे हुए ) भाईयों का विभाग और उन लड़कों 

का वर्णन जिनको पिता की जायदाद भाग 

नहीं मिळता है। जिनको भाग न मिला उनके 

` लड़कों को मिळ सकता हैं ( १४१-१४३ )। उनके 
लड़कों ओर खी को मिल सकता है (१४४- १४४) । 

स्री धन की परिभाषा तथा खी धन को कोई नहीं 

ले सकता किन्तु आपत्ति काल में और धर्म काय 

में तथा बिमारी में श्री का पति खी के धन को 

ले सकता दै ( १४६-१४१ )। जो पेठक धन को 

% छिपा दे उनका निर्णय साक्षी लेख और भाई 
/ _ विरादरी में पूछकर करना चाहिये ( १५२) | 
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[ १६ ] . 


अध्याय प्रधानविषय 


ह 


२ स्पामिपालविवादग्रकरणवर्णनम्‌- 


पछाङ्क 


सीमाविवादग्रकरणवणनम्‌- १२८५ 


सीमा विभाग गाँव की, खेत की सीमा के 
विभाग में वन में रहनेवाले ग्वाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्वन्ध में पूछना चाहिये । पुल, 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह्न बतलाना 
चाहिये। सीमा के सम्वन्ध में झूठ बोळनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की 
जमीन पर कुंआ तालाब वनाना उसमें जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 


( १५३-१६९ ) । 


दूसरे के खेत में भेस, गाय, बकरी चराने में जितना 
वे हानि करे उसका दूना दिछाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा, ऊंट आदि को चराने 


. > 
पर वहां जितना घास पेदा हो सकता है उतना 


उनके स्वामियों से हानि रुप में लिया जाना 
चाहिये । ग्वालों को फटकारना और उनके 
स्वामियों को प्रायः दण्ड देना । सड़क गाँव की 
बंजर जगहों में चराने में कोई दोष नहीं दै। 


१२८६ 


A 
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[ २० |] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२ सांड वगेरह को छोड़ देना चाहिये। गायों को 
चरानेवाला गबाळा जिसके घर से जितनी गाय 
ले जाय उसको उतनी ही सायंकाळ छौटा देवे। 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता है अगर अपनी . 
गलती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे लिया जाय । प्रत्येक गाँव में गोचर भूमि 
रक्खी जाय ( १६२-१७० ) । 


२ अस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनमू---- ` १२८७ 


खरीद ओर अस्वामी विक्रय-- लेनेबाले को चीज 
का दोष न वतला कर जो बेचा जाय उसे चोरी 
को सजा होगी। किसी के धन को दूसरा 
आदमी बच लेवे तो धनवाले को मिळ जाय और 
` खरीद्ंदार अपना मूल्य ले जावे। खोया हुआ 
या गिरा हुआ द्रव्य किसी को मिल जाय तो 
उस वस्तु को पुलिस में जमा न देने पर पानेवाळा 
दोष का भागी होता है। एक मास तक कोई न 
लेवे तो वह धन राजा का हो जाता है (१७१-६७७)| 


२ दत्ताप्रदानिकप्रकरणवर्णनमू--- १२८८ 
अपने घर में जिस वस्तु को देने से बिरोधन हो 
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( २१ ) 
अध्याय प्रवानविषय पपा 


२ तथा स्री ओर बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान 
में दे सकता है। सन्तान होने पर सव दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती । जो दिया जाय वह राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-१७६ ) | 


२ क्रोतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया 
जा सकता है। दस दिन तक वीज (अन्न) 
छोटाया जा सकता है। लोहे की चीजें एक 
दिन, बेळ लेने पर पाँच दिन, रत्न की परीक्षा 
आठ दिन तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक, सोना आग में तपाने पर घटता नहीं 
है और चांदी दो पळ कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक वापस को जा 
सकती है ( १८०-१८४ ) । 


अभ्युपेत्याद्युभ्रपाप्रकरणवर्णनमू-- १२८९ 
संबिद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌- १२८९ 
संवित्‌ व्यतिक्रम ( अपने निश्चय को तोड़ना ) जेसे 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ बढ पूर्वक किसी को पकड़कर गुलाम बना 
लिया हो | 


निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धमो राजकृतश्च यः ॥ 


अपने धर्म से मिला हुआ जो समय का धर्म और 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये । जो 
समुदाय का धन लेवे और जो अपनी प्रतिज्ञा को 
तोड़ देवे उसका सव कुळ छीनकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६५ ) । 

२ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌- १२६० 
जो पहले वेतन ळे लेवे और समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये। 
जबतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-२०१ )। 

’ 0 

२ द्यूतससाह्दयप्रकरणवणनम्‌-- १२९१ 

चोरों को पहचानने के लिये जूआ किसी स्थान पर्‌ 

करवाया जाता है और उसमें जीतनेवाले से राजा 

के लिये दस रुपया ले लेना चाहिये (२०२-२०६) । 
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[ २३ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ वाकूपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌---- १२९१ 


वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कहने का दण्ड) जसे 
कोई किसी के माँ वहन को गाळी दे उसे पचीस 
पळ दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-२१४) । 


२ दण्डपारुष्यप्रकरणवणनम्‌---- १२९२ 


किसी पर लाठी चढाना या किसी चीज से पीड़ा 
पहुंचाना इसमें सौ दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हाथ पेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फुंकने पर सोलह पळ का दण्ड, पशुओं के अंग- 
च्छेद करने पर दो पळ दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 
पर अथवा मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड और पेड़ों 
की टहनियों को काटने पर बीस पल का दण्ड ' 


देना चाहिये (२१५-२३२ ) । 
२ साहसप्रकरंणवर्णनमू--  . १२३४ 
विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनमू-- . १२९७ 


“सामान्य द्रव्य प्रसभ हरणात्‌ साहसं स्प्रतम 
बळपूबैक किसी की वस्तु को छीनना इसको 
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[ २४ ] 
अध्याय प्रधानविषय : पृष्ठाङ्क 


२ साहस कहते हें । जो जितने मूल्य की वस्तु छीन 
कर ले जावे उसको उससे दूना दण्ड दिलवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड। 
स्वच्छन्द्ता से किसी विधवा खरी के साथ गमन 
करनेवाला या बिना कारण किसी को गाळी देने 
चाळा ओर मूठी शपथ करनेवाला तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर देना, पशु के लिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र शुरु और खनी को छोड़ने 
वाले को सौ पळ दण्ड का विधान बताया है । 
घोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्खे तो 
उसको तीन पळ दण्ड। पिता और पुत्र की 
लड़ाई में जो गवाही देवे उसे तीन पळ दण्ड । 
तराजू ओर बाटो को जो छछ कपट से बनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड। जो कपट को 
सत्य और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 

. प्रकरण का दुण्ड। जो वेद्य कूठी दवा बनावे 
उसको भी द्ण्ड। जो कर्मचारी अपराधी को 
छोड़ देवे उसको दण्ड। जो मूल्य लेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 


7 600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २५ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ सम्भूयस्षुत्थानप्रकरणत्र्णनम्‌- १२६७ 
कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हें उनको 
उस व्यापार में लाभ ओर हानि बराबर उठानी 
पड़ेगी । या उन लोगों ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
छी हो (२६२-२६८ ) | 
२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२६८ 
चोर को पकड़ने वाले को पहले उसके परों के चिह 
से या पहले जो चोरो में पकड़े गये हों ज्ुआरी 
वेश्यागामी तथा शराबी और बात में अटपट करे 
तो उनको पकड़ लेना चाहिये । चोरी में पूछने 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जाता है। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताइना 
देकर चोरी पूछ लेनी चाहिये । इस प्रकरण में 
आया है-- 
विषाग्निदां पतिशुरुनिजापत्यग्रमापिणीम्‌ । 
विकणकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
विष देनेवाळी, अग्नि ळगानेवाळी, पति, गुरु और 
अपने बच्चों को मारनेवाली खरी के नाक कान 
काटकर जल में वहा देना चाहिये। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
र्‌ क्ेत्रवेश्‍मवनग्रामविवीतखलदाहका! । 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 


' खेत, मकान और ग्राम इनको जलळानेवाले कों ओर 
राजा की सत्री के साथ गमत करनेवाले को आग 
में जला देना चाहिये (२६६-२८६) । 


२ स्रीसंग्रहणप्रक्ररणवर्णनम्‌- १३०० 
प्रकीणेकम्रकरणवर्णनम्‌- १३०१ 


किसी खी के केशां को पकड़ने या उसकी करधनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हंसी करना 
“ये चिह्न व्यभिचार के समझे जायंगे। खनी के ना 
कहने पर जबरदस्ती हाथ लगावे तो सौ पळ और 
पुरुषःके ना करने पर ठुगुना दण्ड। किसी 
अलंकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दृण्ड 
: यदि लडकी की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है । 
\ पशु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सौ पळ 
दण्ड । नौकरानी के साथ व्यभिचार करनेवाले 
को दण्ड । जो वेश्या पेसा लेकर बाद में रोके 
तो उसे दूना दण्ड। किसी लड़केसे या किसी 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन करनेवाले को 
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३ आश्ञोचम्रकरणतर्णनम्‌ -- 


[ र | 


अध्याय प्रधानविषय 


२ चौबीस पल दण्ड। राजा की आज्ञा में रहकर 


जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड। छल से 
खोटे सोने को वेचनेवाछे तथा मांस के वेचनेवाले 
को अङ्ग हीन करना ओर उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो खली अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाँच सौ पळ दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेत्राले को या राजा के भेद को खोलने 
वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिये (२८६-३१०) । 


दो वषं से कम उप्र के बच्चे को भूमि में गाड़ देना 
चाहिये । बच्चे के मंरने पर सातवें या दसवें दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) | 


इसमें संसार की असारता बताई है। किसी के 
मरने पर, ऐसा नहीं चाहिये यदि उसो दिन घर में 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पहले के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा। राजाओं को और यज्ञ में बठे 
हुए श्रूषियों को सूतक नहीं छगता है। इस 
प्रकार सुतक का वर्णन किया है ( ७-३४ )। 


~ 
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प्राङ्क 


१३०२ 


[ २८ ] 
अध्याय प्रधानविषय ' पुङ्‌. 
- ३ आपद्धमप्रकरणवर्णनम्‌-- १३०७ 

आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कम से 
निर्वाह कर सकता है । परन्तु मांस तिळ आदि 

आपत्ति में भी न बचे | 

लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । ` 

पयोदधि च भध्यञ्च होनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस बेचने से पतित 
हो जाता हे । कृषि, शिल्प, नौकरी, चक्रतद्धि, 
इक्का हाँकना ओर भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काळ में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) । 

२ वानप्रस्थधमंप्रकरणबर्णनम्‌ । १३०८ 
वानप्रस्थ धम का वर्णन आया है। वानप्रस्थ खी 
को अपने साथ ले जावे या अपनी सन्तान के 
पास छोड़ देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन | 
करनेवाला, प्रतिग्रह न ठेनेवाळा, स्वाध्याय करने 
वाला. होना चाहिये । चान्द्रायण आदि से समय. 
व्यतीत करे, वर्षा में उण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाब से वन में तपस्या करता रहे (४५-५६) । 
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[ २६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
३ यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌---- | १३०६ 


यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाला हो। यति के सब 
पात्र बाँस ओर मिट्टी के होते हैं इनकी शुद्धि जल 
से हो जाती है। यति को राग द्वेष का त्याग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का - 
विकाश हो ऐसा करना चाहिये । 


सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धीश तिदमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सावं उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सव धमं 
बतलाये हैं ( ४६-६६) । अध्यात्म ज्ञान का ' 
प्रकरण आया है। जेसे तप्त लोह पिण्ड से 
चिनगारी निकळती दै उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकलती है । आत्मा अजर अमर है शारीर में 
आने से इसे जन्म लेना कहते हैं । सूर्य की तपन 
से बृष्टि फिर ओषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जाता है । खी पुरुष के संयोग से यह पश्वघातु 
मय शरीर पदा होता है। एक एक तत्त्व से 
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अध्याय प्रधानविषय एष्ठाक्क 


३ शरीर की एक एक चीज का वनना लिखा है) 
चौथे महीने में पिण्डाकार बनता है तथा पाँचव 
भें अंग बनने लग जाते हें । छठे महीने में बल; 
नख, रोम और ।सातवें आठवे में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया दै । मनुष्य 
शरीर में कितनी नस कितनी धमनी तथा मम- 
स्थान हैं इन सबका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नांशवान्‌ बतला कर मोक्ष मागे में लगने 
का उपदेश किया गया है। योगशास्त्र, उप- 
निषदों के पठन एवं वीणा वादन से मन की 

' एकाग्रता बताई है । 


बीणावादनतसज्ञः श्रुतिजातिविशारद्‌ः । 
तत्वज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ 


चीणा वादन के तत्त्व को जाननेवाळा और ताल 
के ज्ञानबाळा मोक्ष मागं पा लेता है। इस प्रकार 
मोक्ष मार्ग के साधन और संसार के अनित्य 
सुखों के वेराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग; 
ध्यान; धारणा और सत्य की उपासना एवं वेद्‌ 
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[ ३१ | 
अध्याय प्रधानविषय पु्ठाङ 


३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्रा का श्रय नीचे 
लिखे श्लोक में स्पष्ट किया हे-- 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठोऽतिथि प्रियः | 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हुए धन से जीवन बिताने वाळा; 
तत्त्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-२०६ ) | 


३ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌-- १३२३ 


पापी महापापी कर्म के अनुसार नरक भोगन के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्म- 
हत्यारा जन्म से ही क्षय रोगी होता है परस्त्री 
को हरनेवाला, ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म- 
राक्षस होता है । जो पाप को समभने पर भी 
प्रायश्चित्त नह करते हैं वे रोख नरक में जाते हैं । 
इस प्रकार महानरकों का वर्णन आया है। 
महा पापी चार हैं--जद्म हत्यारा, सोने को चुराने 
वाळा, गुरु की स्री सं गमन करने वाला और 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 

३ मद्य पीनेवाला तथा जो इनके साथ रहता हे वह 
भी महापातकी होता है.। इसके वाद आगे के 
शळोकों में उपपातकों को गणना की दे। महा- 
पातकी को आमरणान्त प्रायश्चित्त वतलाया है । 
अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण आदि 
ब्रत बतळाये हैं । गर्भपात और भट हिंसा खी के 
लिये महापाप हे। शरणागत को मारने वाले की 
बच्चों को मारनेबाले, स्री के हिसक और कृतध्न 
की कभी शुद्धि नहीं होती हे। सान्तपन कृच्छ, 
पर्णकृच्छ, पादकृच्छ, तप्तकच्छू, अतिकच्छ, 
कुच्छातिकृच्छ, तुळा पुरुष, चान्द्रायण ब्रत और 
कृच्छ्चान्द्रायणादि व्रत बतळाये गये हें । ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को सुनकर यह कहा कि 
जो इसको धारण करेगा वह इस लोक में यश का 
प्राप्त कर अन्त में स्वगछोक को प्राप्त होगा । “जो 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पूर्ण सफळ होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्याथी 
विद्यावान्‌, होता हे। इसको जानने और मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता हे 
( २०६-२३४ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
कात्यायन स्मृति के प्रधान विषय 
५ 


१ यज्ञोपवीतकमग्रकरणवर्णनम्‌-- - १३३५ 


यज्ञोपवीत बनाने का माप और धारण विधि 
(१-४) । मातृका, वसुधारा और नान्दी श्राद्ध का 
विधान ( ४-१८ )। 


२ नित्यनेमित्तिक श्राइ)कर्मवणंनम-- १३३७ 
नित्य नेमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ )। 
~ ३ त्रिविधक्रियावणनम्‌-- १३३९ 
श्राद्धादि सम्पूर्ण कार्यं अपनी अपनी शाखा के | 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ ) । 
४ श्राडप्रकरणवर्णनमु-- १३४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई है 
( १-१२)। 
ह. ५ श्राडूप्रकरणवर्णनमू- १३४१ 
वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वो पर श्राद्ध का वर्णन 
(१-११ )। 
३--३ 
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अध्याय प्रधानविषय ७ पृष्ठाडू 
६ अनेक्कर्मवर्णनम्‌- | १३४३ 


आधान काल और तत्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१४ )। 


७ शमीगर्भावनेकप्रकरणवर्णनम्‌---- १३४४ 


शमी गर्भ काष्ठ पीपल आदि का वर्णन। आग्नि 
मन्थन की प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार 
काष्ठ की अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 
निकाली हुई अभि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 


८ सय्ज्ञस्र वसमिधलक्षणवर्णनमू-- १३४६ 


अरणी मन्थन विधान । दर्श पौर्णमास्य यज्ञ में 
समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि 
( १-२४ )। | 


8 सन्ध्याकालाद्य दिब्यकर्मवर्णनम्‌-- १३४८ 


_ सायंकाळ का निर्णय एवं सावकालीन अग्निहोत्र 
` का समय तथा विधि। प्रज्वलित अभ्निमे ही 
'आहुति देना; यदि प्रज्वलित नहीं हो तो पंख 
( व्यजन ) से हवा देना मुख से नहीं (.१-१५ ) १ 
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[ ३५ | 
अध्याय ; प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१० प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनम्‌ . १४४० 
प्रातःकाळ का ख़ान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हें । दन्तधावन, 
मुख ओर नेत्र प्रक्षालन की विधि । कूप स्नान भी 
गंगा स्नान के समान ग्रहण आदि पर्व में होता हैं 
( १-१४ )। ॒ | 
११ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌- १३५१ 
सन्ध्योपासन का निर्देश--जबतक सन्ध्या न करे | 
तबतक अन्य किसी देव एवं पितृ कायं को करने का 
. अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान 
कम ( १-१७ )। । 


१२ तपणविधिवर्णनंम्‌- १३५३ 


देव, ऋषि तथा पितृ तपण की विधि बताई गई हे 
(१-६) । | 
१३ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनंम्‌---- १३५४ 
ब्ध 
पश्च महायज्ञ--देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृ- 


यज्ञ और मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहा ह तथा 
नित्य करने की विधि बताई हे ( १-१४ )।.. 1... 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१४ बह्यायज्चबिधिवरणनम्‌-- १३५५ 
ब्रह्मयज्ञ का वर्णन ( १-१५)। 


१५ यज्ञविधिवणनम्‌-- १३५७ 
उपयक्त पश्च महायज्ञों की विस्तार से विधि बताई 
गई है ( १-२१ )। 


१६ श्राद्धे तिथिविशेषेणविधिवर्णनम्‌ । १३५६ 
श्राद्ध की तिथियों का निर्देश, तिथि परत्व श्राद्ध 
विधान ( १-२३ ) । 

१७ श्राद्धवणनम । १३६२ 

_ श्राद्ध की विधि का निदर्शन ( १-२४ )। 
१८ विवाहाभरिहोमविधानवणनम |  . १३६४ 


वेवाहिक अग्नि से प्रातः सायं हवन का विधान, 
चरु का वर्णन और कुशा विष्टर का मान (१-२३) 


१६ सकतंव्यतास्त्री धमवर्णनम्‌ । १२६७ 


गृहस्थाश्रमी को स्री के साथ अभिहोत्र का विधान। 
स्त्रियों में श्रेष्ठ खी वही है जो सौभाग्यवती हो, 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ वही है जो विद्या एव तप में 
श्रेष्ठ है । छी को पति का आदेश मानकर अग्निहोत्र 
करने से सौभाग्य बढ़ता है तथा पति की आज्ञा- 
नुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों में 
परम सुख प्राप्त होता ह ( १-२३ ) । 
२० दितीयादिस्त्रीकृतेसति वेदिकाग्निव्णनम्‌ - १३६६ 
खी के साथ ही यज्ञ की विधि । ब्ली के मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अमिहोत्र करता 
रहे। श्लोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ )। 


२१ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 
मृतक का संस्कार बतळाया गया हे ( १-१६ )। हि 

२२ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७२ 
मृतक के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१० )। 

२३ विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसस्कारवर्णनम्‌ १३७३ 
विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्बन्ध 
में कहा गया हे ( १-१४ ) । 
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[ ३८ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
२४ सतकेकर्मत्याग;पोइशश्राद्धविधानवणनश्व । १३७५ 
सूतक में सब प्रकार के स्मात कर्मा का त्याग 
किन्तु वेदिक कम हवन आदि सुष्क फलों से 
करता रहे। सपिण्डीकरण तक सोलह श्राद्ध 
करने से शुद्धि होती हे ( १-१६ ) | 
२४ नवयज्ञनविनानवान्नभाज नेप्रायश्रित्तर्णमम्‌ १३७६ 


नवान्न भक्षण करने से पहले नवान्न यज्ञ करना 
चाहिये। बिना यज्ञ में दिये अन्न भक्षण का 
प्रायश्चित्त ( १-१८ )। 


२६ नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । १३७८ 
अन्बाहार्यरक्षणम्‌, होमद्यात्ययादौपुनराधान 
Q 
` वणनम्‌ | १२७९ 


नव यज्ञ का समय--श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं 
' वसन्त में नव यज्ञ ( १-१७ )। 


२७ . ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३८० 


अन्वाहार्यं तथा कम के आदि में शुद्धि के लिये 
प्रायश्चित्त का विधान ( १-२१ )। 
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अध्याय . प्रधानविषय ` पृष्ठाडू 


२८ 


२६ 


प्रायश्चिचवर्णनश्रुपाकर्मणःफलनिरूपणबर्णनम्‌ । १३८२ 
सूतकादिनाश्रवणकमं लोपे कर्म विशेषा मिधानम्‌, 


प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | . १३८३ 
प्रायश्चित्त उपाकमे उत्सर्ग की विधि ओर काळ 

( १-१६ )। 

श्राद्धवर्णनम्‌, पञ्चाङ्गानांनिरूपणवणेनम्‌ १३८४ 
पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध और गया श्राद्ध का वर्णन . 

तथा श्राद्ध में कुशा आदि का वर्णन बताया,हे 

( १-१६ )। 


आपस्तम्मस्मृति के प्रधान विषय 


गोरोधनादिविषथे-गोहत्यायाऽ्च प्रायश्रित्त- 

वणनम्‌ । | १३८७ 
आपस्तम्ब ऋषि से सब मुनियों ने गृहस्थाश्रम में 

कृषि कमे गो पालन में अनुचित व्यवहार से जो 

दोष हो जाय उसका प्रायश्चित्त पूछा । “आपस्तम्ब 

ने बढ़े सत्कार के साथ श्रूषियों को बतायो-- 
औषधि देने में, बालक को दूध पिळाने में साव- 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
३ च्य AST ~ “5२. वजह 


[ ४० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 
१ धानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका 
दोष नहीं होता हे। किन्तु औषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देना पाप हे । 
दौमासो पाययेद्त्स द्वौमासौ दो स्तनौ दुहेत्‌, 
द्रीमासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
दशरात्राद्‌ मासेन गौस्तु यत्र विपद्यते 
स शिख वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 


28 गाय के बन्धन कसी रस्सियों से केसे कीले पर 
बाँधना यह बताया ह ( १-३४ )। 


२ शुद्ध्यशुद्धिविवेकवणनम्‌ | १३९० 
उदकशुद्धिनिरूपणं, वापीकूपादीनां-शुद्धि 
« वर्णनम्‌। - १३६१ 


शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन, जेसे-- काम करने 
वाले मनुष्यों को जल पानी की छूतपात नहीं 
होती ह। वापी, कूप, तडाग जहाँ खारिया जल 
निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता हे। पेशाब 
मळ तथा थुकने से जळ अशुद्ध हो जाता हे 
( १-१४) । 
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अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ्क 


३ 


गृहेऽबिज्ञातस्यान्स्यजातेनिवेशने-घालादि विषये . 
च प्रायश्चित्तम्‌ | १३६२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 

में घर में रह जाय तो उस द्विजाति को चान्द्रा- 

यण या पराक प्राजापत्य ब्रत करने का विधान। 
इसी प्रकार चाण्डाल कूप से जल आपत्‌ दशा के 

बिना लेने से प्रायश्चित्त ( १-१२ )। 


चाण्डालकूपजलपानादौ संस्पशं च प्रायश्चि० १३६३ 
चाण्डाळ के कूप से जळ पान पर प्रायश्चित्त (१-१३) 

वेश्यान्त्यजञ्चंकाकी च्छिष्टभोजने प्रायश्चित्त- 

वर्णनम्‌ । १३९५ 
उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त (१-१४) 
नीलीवस्त्रधारणे नीलीमक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस्न धारण करने का प्रायश्चित्त (१-१०) 


अन्त्यजादि स्पर्शे रजस्वलाया विवाहादिषु 
कन्याया रजोदशने प्रायश्चित्तम्‌ । १३९७ 


रजस्वला खरी की अझुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 
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अध्याय - 'प्रधानविषय ' 'पृष्ठाडू 
कारण जिस खनी का रज गिरता हो उसके स्पर्श 
करने से अशुद्ध नहीं होता हे ( १-२१ )। 

८ सुरादिदूषितकरस्यश्ुद्धिविधानवर्णनस्‌ १४०० 
शूदरान्नभोजने निन्दानिरूपणत्रणनम। १४०१ 
बर्तनो के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे कांशा भस्म से 
शुद्ध होता है । शूद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध। जिसके अन्न को मनुष्य खाता है 
उस अन्न से जो सन्तान पेदा होती है वह उंसी 
प्रकृति की होती है ( १-२१ ) | 

९ अपेयपानेऽमक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १४०२ 

मक्षिकाकेशद्‌षितान्नभोजन्‌ प्राय श्चित्त- 


वर्णनम्‌ । १४०३ - 
शुख्केनकन्यादानंदोषामिधानं, स शुद्धि 
वर्णनम्‌ | १४०५ 


अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त । स्वाध्याय 
तथा भोजन करते समय पेरे में पादुका नहीं हो 
( १-४३) । ` 
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अध्याय प्रधानविषय पाङ 


` १० मोक्षाथिकारिणामभिथानवर्णनम्‌। १४०६ 
विवाहोत्सवादिष्मन्तरामृत तके सथः शुद्धि 
. वर्णनम्‌ । १४०७ 
2 भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 
भाषा । अमिहोत्र त्याग करनेवाले को वीरहा र 
कहते है । ' गृहस्थी को नित्य अमिहोत्र करना 
प चाहिये ( १-१६ )। 
ै लघुशङ्वस्मृति के प्रधान विषय 
१  इशपूर्तकर्मणो!फ़लाभिधानवणनम्‌ । १४०८ 
गङ्गायामस्थिप्रक्षेपेखगप्रापिः, वृषोत्सर्गादि 
श्राद्ध वर्णनम्‌ । १४०६ 
स्त्रियाःसपिण्डीकरणमनेकश्रादूधविवेक 
कै >; त्रहमघातकलश्षणञ्च “2४११ 
मणि 
_ चाण्डालघटजलपानमौषधदानादिकमणि | हा 
गोमृतेदोषाभावः १४१३ 


' मृताशौचमर्धवाससोजपहोमादिक्रियाणांनिन्दा १४१५ 
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( ४४ ) 


अध्याय प्रधानविषय श्ठाङ्क 


१ इृष्टापूते का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्ये । पितृ कम गया श्राद्ध का माहात्म्य । 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यर्थ हे । 
प्रति सम्वत्‌सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवित हो तो , 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता न हो तो 
पिता के साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध करे । 
अपुत्र श्री पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवल 
एकोद्दिष्ट करे। संक्षिप्त प्रायश्चित्त का विधान 
बर्णन किया हे ( १-७१ )। 


शहस्मृति के प्रधान विषय 


१ ब्राह्मणादिनां कमे वर्णनम्‌ । | १४१५ 


९ ९ 
चातुवण्य के प्रथक प्रथक्‌ कर्म, यथा ब्राह्मण का. 
यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकार 
चार वर्ण के पृथक पथक्‌ कमों' का वर्णन (१-८) । 


२ जाह्मणादिनां संस्कारवर्णनम्‌ । १४१६ 


गर्भाधान से उपनयन पर्येन्त संस्कारों का विधान 
(१-१२ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


३ ब्रह्मचर्याधाचारवर्णनम्‌ । १४१८ 


ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन काल का आचरण तथा , 
आचार्य गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु के पूजन का : महत्व | ब्रह्मचारी के नियम 
त्रत तथा आचरण ( १-१२ )। ` 

विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १४२० 
आठ प्रकार के विवाहों की विधि का वर्णन (१-१५)॥ ' 


पञ्चमहायज्ञाः-गहाश्रमिणां प्रशसा-अतिथि | 


वर्णनम्‌ । १४२१ 


पृश्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कम बताये हें (१-१८) । 


वानप्रस्थधर्म निरूपणं संन्यासधमंग्रकरणञ्च १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता और उसके धमं का 
निरूपण ( १-७) | 


प्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिरुपण 


वणनम्‌ | १४२१ 
्रह्मश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ध्यान धारणादि योग का निरूपण (१-३४) । 
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अध्याय | प्रधानविषय पृष्ठाडू 
८ नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवणनम्‌ १४२८ 


~ ३ 
षट्‌ प्रकार के ्लान--नित्य स्नान; नमित्तिक स्नान; 
' क्रिया स्वान, मळापकषण स्नान, क्रियाङ्ग स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ ] । 


९ क्रियास्नानविधिवर्णनम्‌ । १४२६ 
क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१५ )। 
१० आचमनविधिवर्णनम्‌ । । १४३१ 


प्राजापत्य देवतीर्थादि बताकर आचमन करने की 
विधि, अंग स्पर्श तथा सन्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है ( १-२१ ) । 
११ अधमषंणविधिवणनम । ० P33 


अघमषण कुष्माण्डी क्लूचा तथा पवित्र करनेवाले 
सन्त्रों का विधान ( १-५ )। 


१२ गायत्रीजपविधिवणनम्‌ । १४३४ 
गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य 
( १-३१ )। 

१३ तपेणविधिवणंनम) 7 - १४२७ 


देवऋषिपित तपण के मन्त्र एवं विधि (१-१७) । . 
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अध्याय प्रधानविषय ४ पष्ठाङक | 
१४ थादधे ब्राह्मणपरीक्षावणनम्‌ । १४३८ 
शराद्धे वज्यंत्राह्मणाः, पढक्तिपावनवाह्मण- 
निरूपणम्‌ . १४३६ 
श्रादूधप्रकरणवण नम्‌ । १४४१ 


पितृ कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हे (१-३३) | 


१४ जननमरणाशौचवरणनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण में अशोच कितने दिन का किस वर्ण 
को होता हे ( १-२४ )। 


१६ द्रव्यशुद्धिः, सृन्मयादि पात्रशुद्धिवर्णम्‌। १४४४ 


पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करने का विधान बताया हे (१-२४ ) । 


१७ क्षत्रियादिवधे-पवाद्यपहारे-व्रतवणनञ्च १४४७ 
विवत्सादीनांक्षीरपानेत्रद्रादीनामत्नभोजने . 


शः 


छः 


hg परै 
». ३ ड 


वृतविधानम्‌ । १४४९ 
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। अध्याय . प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१७ मद्यभाण्डागतशद्रोच्छिश्काकोच्छिष्टदीनां 
वृतवर्णनम्‌ । ' १४५१ 


पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायश्चित्त 
कहा हे उनकी विधि। पराक व्रत, कृच्छ व्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ ]। | 
८ गोश्चक्षीरं विवत्सायाः संधिन्याशच तथा पयः । 
 _ संधिन्यभेष्यं मक्षित्वा पक्षन्तु वृतमाचेरेत्‌ ॥२९ 
क्षीराणि यान्यमक्ष्याणि तद्विकाराशन बुधः । 
सर्र बतं कुर्याद्यदेतच्चपरिकीतितम्‌ ॥३० 
१८ अघमर्षण, पराक, वारुणकृच्छू, अतिकृच्छ्र, 
सान्तपनादि वृतम्‌ ।' १४५३ 


अघमर्षण, पराक, सान्तपन तथा कच्छ ब्रत की 
विधि ( १-१६ )। 
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अध्याय प्रधानविषय : प्राङ्क 


लिखितस्मृति क॑ प्रधान विषय | 


१ इशापूतकर्मवपोत्सगेगयापिण्डदानपोडश- 


श्रादधानांवणनम्‌ । १४५५ 
उदकङ्कुम्मदानंअग्निस्थानअपुत्रिणामेको दिष्ट- 
श्रादधव्णनम्‌ । १४५७ 


श्वाद्ध-परश्चाद्धमोक्त-श्रादुधकत -श्राद्धभोक्त 
नियमाः, नवश्राद्धं भरुज्ञानस्य ग्रायश्चित्तम्‌ १४६१ 
कुब्ज वामनादिषु परिवेदनं, गोवधसमं, | 

(४ 
चाण्डालघटोदकपान वणेनम्‌-- १४६२ 


इष्ट के करने से स्वर्ग प्राप्ति और पूत से मोक्ष प्राप्ति 
का वर्णन किया हे। वापी कूप, तड़ाग, 


देव मन्दिर तथा पतितों का जो उद्धार करं उसे | र 
पूत तथा अभिहोत्र वेश्वदेवादि काय करे उसे इष्ट क 
कहते हैँ। इष्टापूत कम का विधान तथा लक्ष्ण 
बताया ह! ५३०७ 


गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एको दिष्ट 
श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करनेवालों के 
३-४ ॥ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाछूु 


नियम तथा नव श्राद्धों का वर्णन एवं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डाळ के जळ पान का निषेध (१-६६) 


शङखलिखित स्मृति के प्रधान विषय 
१ वेश्चदेवमकुलैवमुञ्जानस्पकाकयो नि्र्॒णनम्‌ १४६४ 
अतिथिपूजनं, परान्नभोजनं, राज प्रशंसा, 
त्राह्मणप्रशंसनवणनम्‌ । | १४६७ 
बलि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया हे । 


परान्नं परवस्त्रै च परयानं परास्त्रियः । ` 
परवेञ्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीबन का वर्णन किया गया 
है ( १-३२)। 


बशिप्ठ स्मृति क प्रधान विषय 


१ घर्मजिज्ञासाधर्माचरणस्यफरधमलक्षणं 


आर्याबतपंचमहापातकवर्णनम्‌ । १४६८ 
उपपातकत्राह्मनिवाह त्रा ह्मणादिवणाचार- 
निरूपणस्‌। ' १४७१ 


घमे का लक्षण, आर्यावत की सीमा, देश धम, कुळ 
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अध्याय प्रधानविषय | पृष्ठाडू 
धर्म का वर्णन । महापाप, पाप तथा उपपातकों 
का वर्णन | ब्राह्म, देव, आष और प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सब वर्णो' को ब्राह्मण से 

उपदेश ग्रहण करने की विधि ( १-४४ )। 

२ ब्राह्मणादीनांग्रधानकमाणि-पातित्य हेतवः 

0 

कृषिधम निरूपणम्‌ । १४७१ 
वाधुषिकान्नभक्षणे, ब्राह्मणराजन्ययोनिषेधः १४७३ 
द्विजत्व की परिभाषा तथा आचार्य की श्रेष्ठता 
बताई हे। ब्राह्मण के षट्‌ कर्म का निरूपण, गुरु 
की आज्ञा पालन, प्रत्येक वर्ण.की . अपनी अपनी 
बृत्ति का वर्णन । धन अन्नाद्‌ की बृद्धि की 
सीमा और धन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषेध 
बताया दै ( १-४५ ) | 

३ अश्रोत्रियादीनां शुद्रसथमत्वमाततायिवध 


वणनञ्च । | 
आचाये लक्षणम्‌, श्वत मुगादीनां शुचिल्- 
वर्णनम्‌। . १४५७ 
अनेक शुद्धिः, शद्रस्यासंस्कारे हेतुबणनम्‌ १४७९ 
ब्राह्मण को वेद्‌ पढ़ना आवश्यक | बिना वेद विद्या 


१४७५ 
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अध्याय | प्रधानविषय ` पाङ; 

के अस्य शाख्नों का पढ़नेवाला ब्राह्मण शूद्र कह- 

लाता हे। घर्माधर्म निर्णेता वेदज्ञ हो। वेदज्ञ 

को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आच- 

मन कव कब करना चाहिये। भूमि में गडे हुए 

धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन एवं पात्र शोधन - 

का वर्णन ( १-६४ ) । 

४ मधुपकीदिषु-पञुहिसनवणनम्‌। १४८० 
शवाशौचवणनम्‌ । १४८१ 
ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं 
उनका विशदीकरण। मधुपर्कं का विधान, अशौच 
क्रिया के नियम, अशौच काल का वर्णन (१-३१) | . 


५ आत्रेयी धमं वणनम्‌ । १४८२ 


प्रथम खी का कतव्य वह अपनी शक्ति का हास 
न होने दे एव स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रों की देख-रेख में रहे। रजस्वला काल में 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
स्त्रियों को जो बरदान दिया उसका दिग्दर्शन | 
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अध्याय प्रधानविषय . पृष्लाङ्क 


आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌। १४८४ 
नद्यादिपुमूत्रपुरीपोत्सगनिपंधशौचमुतिका- 


प्रमाणवर्णनम्‌ । १४८१ 
सत्पात्र लक्षणमञ्जलिना जल न पिबेदाचार 

निरूपणश्च । १४८७ 
सांस्कृतिक जीवनीबाले मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन को विधि ( १-४०) । | 
रहम चारिधमवर्णनम्‌ । १४८७ 


_ ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन ( १-१२) 

गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ । १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१७) । 

वानप्रस्थधमवर्णनम्‌ । १४९० 
वानप्रस्थी कं धर्म का वर्णन किया गया हे (१-६) । 

१० यतिधमेवर्णनम्‌ । )) 


यति धर्म संन्यासाश्रभ सवका त्याग करे किन्तु 
वेदों का त्याग न करे | यथा-- 
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अध्याय _ प्रधानविषय पृष्ठाडू 
सन्यसेत्सवंकर्माणि वेदमेक न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः । 
भिक्षा लेने में हषं विषाद त्याग दे ( १-२४ )। 
११ वेश्वदेवातियिश्राद्वादीनांवर्णनम्‌ । १४६२ 
श्रा्भमोजनसमयेभोकत्यन्नगुणत्याञ्यवर्णनम्‌ १४६५ 


प्रथम अध्य अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विग्‌, कन्या 
का दान लेनेवाला बर, राजा, स्नातक, गुरु आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन ओर ब्रह्मचारी के 
नियम बताये हें ( १-४६ ) । 


१२ स्नातकव्रतं, स्त्रादिधारण विधिवर्णनम्‌ | 


१४९७ 
स्नातकाचारवर्णनम्‌ । 


१४९९ 
स्नातक के त्रत एवं आचार का वर्णन किया हे 
(१-४५ )। 


१३ उपाकमविधिवेदाध्ययनस्यानध्यायनिरुपणम १५०० 


उपाध्यायाचार्यादीनांगुरुलपितिनिरूपणम्‌ । १५०१ 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान | ऋत्विग 
आचाय क आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने 

पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई हे । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
१४ चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषधवणनम्‌ । १५०३ 
काकादिसंस्पृष्टान्नस्य पयपिताद्यन्नस्य च शुद्धि! १४०४ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ मे यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 
नहीं हो ( १-३७) । 
१४ दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । १४०६ 
चरितत्रतानांपतितानां प्रस्युद्धारविधिवर्णनम्‌ १५०७ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया हे 
( १-१६ ) | 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । १४०८ 
साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १४०६ 
राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन। साक्षी के 
लक्षण, असल साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहने 
` पर पाप बताया हे ( १-३२ ) । 


१७ पुत्रिणांप्रशंसावर्णनम्‌ । १४१० 
औरसपुत्रादीनांलक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 
भ्रातृणां दायविभागवर्णनम्‌ । १५१३ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
पुत्ररहितस्यधनभाजनक्रमवर्णनम्‌ । १५१५ 


पुत्र के होने से पिता पितृक्कण से छुटकारा पा 
जाता हे। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि लोक प्राप्ति, 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिसने गर्भाधान किया 
हे ( १-३८)। एक पिता के कई पुत्र हां उनमें 
यदि एक भाई के भी पुत्र हे तो सब भाई पुत्रवाले 
माने जाते हें इसी प्रकार किसी के तीन चार स्त्री 
हो उनमें यदि एक स्री कभी सन्तान हो जाय तो 
सब पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद अदायाद्‌ 
सन्तति का वर्णन | स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध 
में हरिश्चन्द्र अजीगत का इतिहास तथा झुनशेप के 
यूपबन्धन का इतिहास जसे वह विश्वामित्र का 
पुत्र हुआ। दाय विभाग का वर्णन, दायाद ६ 
पुत्र एवं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वर्णन (३८-७६) । 
१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । १५१६ 
चाण्डाळादि जाति प्रतिछोम से बताई हे, जेसे-- 
ब्राह्मणी माता शूद्र पिता से जो सन्तान हो बह 
चाण्डाळ होती हे। इसका तात्पर्य यह हे कि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति में विवाह्‌ 
करे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तथा 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांक 
मनुष्यता के व्यवहारवाली होगी यह बताया गया ( 
हे ( १-१६ )। | 

१६ राजधर्मा भिधानवर्णनम्‌। १५१७ 
अदण्डदण्डनंपुरोहितादेः प्रायश्चित्तम्‌ | १५१६ , 


राजा को सव वग के धमं की रक्षा करनी चाहिये, 
अपराधियों को विना दण्ड दिये छोड़ने से राजा 
को पापी कहा हे ( १-३४ ) । 


२० प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्राह्मणसुवर्णहरणेप्राय रिचित्तवर्णनम्‌ | १५२३ 
विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त । 


गुरुरात्मवतांशास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्ताववरवतो यमः, इति ॥ 
भ्र,णहत्या और ब्रह्मघ्न क प्रायश्चित्त का वर्णन 
( १-४२ ) | 
२१ ब्राक्मणीगमने शृद्रवेब्यक्ष त्रियाणों प्रायडिचत्त- 
वर्णनम्‌ । १५२४ 
„~ गोबधाद्यनेकप्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
प्रतिलोम विवाह में उम्र प्रायश्चित्त, यथा; शूद्र पुरुष 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 

ब्राह्मणी कं.साथ सहवास करे उस शूद्र को अम्नि 

_ मं जला देना। इस प्रायश्चित्त के देखने से विचार 
होता ह शिष्ट शान्ति प्रधान धम प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उप्र विचार को 
प्रकट करते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि प्रति- 
ठोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता ह्‌। 
संस्कृति क नाश से राष्ट्रका नाश अवश्यम्भावी 
ह्‌ ( १-३६ )। 


२२ अयाज्ययाजनादि प्रायस्छित्तवर्णनम्‌ । १५२७ 
यज्ञ करन म जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार 
नहीं ह ओर लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें 
उस यज्ञ स सृष्टि म उत्पात होने क कारण उन 
ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को लिखा हे (१-१०) | 
२३ ब्रह्मचारिण; स्त्रीगमने प्रायर्चित्तबणनम । १५२८ 
रेतसः प्रयत्नोतसर्गा दि रिषे प्रायश्चित्तणनभ१ ४२६ 
भ णहत्यायांप्रायिचत्तान्तरकथन, कच्छविधि- 
वर्णनश्व | १४३१ 


त्रहचारी को स्री समागम होने से पातित्य का 
प्रायश्चित्त । भ्रण हत्या, कुत्ता के काटने पर, 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने पर कृच्छू ब्रत, 
चान्द्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था बताई हे (१-४३) । 
२४ कृच्छातिक्रच्छुविधिवर्णनम्‌ | . १४३२ 
कृच्डातिक्रच्छ चान्द्रायण की परिभाषा (१-८) । 
२४ रहस्यग्राय रिित्तवर्णनम्‌ | १४३२ 
अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा | 
सर्वेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ | 
गुप्त रख हुए जो अपने पाप हैं उन रहस्य पापों का 
पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रायश्चित्त बताये हैं (१-१२) | 
२६ साधारणपापक्षयोपायवरिधानववंणनस्‌ । १५३४ 


प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सूक्त 
आदि से पापों के क्षय होने का वर्णन किया हे । 
धर्मशा्न के पढ्ने से पापक्षय होता हे ऐसा 
बताया हे ( १-२० ) | 


२७ वेदाध्ययनग्रशंसावणनम्‌ | १४३६ 
आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ | . १५३७ 


वेदरूपी अभि सें पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


२८ 


२६ 


का वर्णन तथा वेद पढ़ने की प्रशंसा एवं आहार 
शुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२९ ) | 
स्वयंविप्रतिपन्नादीनां दूषितस्त्रीणांत्यागाभाव- 
कथनम्‌ । | | १५२८ 
सत्रीणांपतनहेतबः सबेवेदपवित्राभिधानवर्णनम्‌ १५३९ 
वलात्कार से उपभुक्त स्री त्याज्य नहीं होती हे 
यथा--- 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विग्रवासिता । 
बलात्कारोपथुक्ता वा चोरहस्तगता5पिवा ॥ 
न त्याज्या दूषितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते। 
पुष्पकालग्रुपासीत ऋतुकालेन शुष्यति ॥ 


स्री का त्याग ( तलाक) करना स्मृति विरुद्ध है। 
शतरुद्रिय, अथवंशिर, त्रिसुपर्ण गोसूक्त और अश्व- 
सूक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता हे। 
( १-२२ )। 

दानादीनां फरुनिरूपणवर्णनम्‌ | 


गोदान, छत्रदान, भूमिदान, पादुका दान, विविध 
प्रकार के दान तथा मौन व्रत का माहात्म्य [१-२२] 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
३० प्राणाभिहोत्रविधिवणेनम्‌ । ` १५४२ 


ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाम्नि- 
होत्र विधि का वर्णन किया हे [ १-११ ]। 


` औशनस संहिता क प्रधान विषय 


अनुलोमप्रदिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणवर्णनम्‌ १५४४ 


अनुलोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन। सूत, वेणुक, 
मगध, चाण्डाल आदि जाति और इनक लोम 
विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 
कार्य का वर्णन आया हे [ १-४१ ] । 


औशनस स्मृति के प्रधान ब्रिषय . 


१ न्रह्मचारिणांक्रमागतकतव्यवर्णनम्‌-- १५४९ 
२ ब्रह्मचारिधर्मव्णनम्‌ | १५५१ 
त्रहाचारिणांधर्मसाखर्णनम्‌ । १५५३ 


इस अध्याय में शौनकादि श्रृषियों ने भार्गव को 
विनम्र भाव से प्रणाम कर धमशाख्न का. निर्णय 
पूछा । , उत्तर में औशनस ने सांस्कृतिक जीवन 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर्‌ मनुष्य के आचरण का चित्रण वेज्ञानिक 


भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से 
मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ )। 


२ ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । १५५६ 


किंस किंस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कर्म 
शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 


निरूपण किया है । 
्रचारिप्रकरणऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌। १५६८ 
अह्मचारिप्रकरणे गायत्रीन्त्रसारवर्णनम्‌ ११ ६५ 
अह्मचारिप्रकरणे5नेकविचारवर्णनम्‌ । १४६७ 
ब्रह्मचारिप्रकरणे नित्यनमित्तिकविधिवर्णनम्‌ १४६६ 
नमित्तिकभ्राडविधिवर्णनम्‌ - १५७१ 
श्राद्प्रकरणवर्णनम्‌ | रन १ ५७३ 
विद्या पढ्ने की विधि, गु - 
कारक खणत की जल 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


नह्मगति को प्राप्त करता है। भोजन की विधि, 
पञ्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का विधान, ` 
पिण्डदान का माहात्म्य बताया है। अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाल, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से 
पितरों की कितने काल तक तृप्ति होती है। श्राद्ध 
में किस किस अन्न को वर्जित किया है । पिण्डो- 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया दै 
( १-१४७ ) | 


४ श्राडूप्रकरणवर्णनम्‌ । | १५७४ 


4 


६ 


श्राद्ध में केसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
लक्षण । मूख ब्राह्मणों को भोजन. कराने पर 
पितरों का पतन आदि का: विस्तार पूवंक वर्णन 


किया है ( १-३६ ) | 
श्राडप्रकरणवर्णनमू-- | १४७८ 


पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये हें ( १-88 )। कि | | 
अशौचग्रकरणवर्णनम्‌ | ` जी १५८७ 


: “सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क: 


होता है । सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पीढ़ी तक है तथा सद्यः शौच कब होता 

है एवं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६१ )। 
गुहस्थानांग्रेतकम विधिवणनम्‌ । १४६३ 
सपिण्डीकरणश्राड्वावेधानवणनम्‌- १५६५ 
प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का 
वर्णन किया है ( १-२३ )। 
आयश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १४६६ 


महापापों का प्रायश्चित्त ( १-२४ )। 


प्रायश्चत्तर्णमम्‌। | १५३९ 
भायस्चत्त्रकरणेऽमक्ष्यवण नम्‌ । . . १६०३ 
अनेकपापानांग्रायश्चि्तवर्ण नम्‌ | १६०४ 


अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि 
पापों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त विधान (१-१०६) | 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय ˆ 


[ ~ ॥ 
ससुवण पृथ्त्री दान ॥ 
दानफलमहत्ववण नम्‌ | १६१० 
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अध्याय प्रधानविषय . पृष्ठाङ्क 
गोचमलक्षण प्रथिवीदानफलब्रण नम्‌। १६११ 
सफल नीलवृषभलक्षणं,भूमिहतुनिन्दावणनम्‌ १६१३ 
अन्यायेनभूमिहरणेफलं-- 
कन्यानृतादिविषयेदोषनिरूपणफलम १६१५ 
तडागादिनिमाणफलामिधानम्‌ ' . १६१७ 


इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान 
माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु बृह- . 
` स्पति ने सुवर्ण दान और भूमिदान का माहात्म्य 
बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 
ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूल अतपस्वी) 


को देने से पाप भी बताया दै ( १-८१ ) । 
लघुब्यास स्मृति क प्रधानं विषय 
१ सफल स्नानविधिवणनम्‌---- १६१८ 
सफल सन्ध्याकतन्यवर्णनम्‌-- ' १६२१ 


प्रातःकाळ ब्राह्म महूत में खान करना चाहिये ks 
स्नान के पूर्व जिन वृक्षों के दतौन करने हैं उनका 
नाम तथा सूयोपस्थानं सन्ध्या प्रति दिन करने का 
३-५ ८ 
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अध्याय प्रधानविषय पषठाङ्क 


आदेश; बिना सन्ध्या किये जो कुछ पूजा दान . 
करे वह निष्फळ होता है ( १-३१ ) । 


) ह २ कतेठ्यकमेविशेषवर्णनम्‌ ` | १६ २१ 
शरीरशुद्धिवणनम्‌ | | १६२३ 
निलक्मवर्णम्‌ - १६२१५ 
पश्वमहायज्ञवर्णनम्‌ १६२७ 
भोजनाद्यनेकप्रकरणर्णनम्‌॒ . १६२३ 


नित्यकर्म का विधान, देव यज्ञ, पिए यज्ञादि पभ्च 
यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाला कसी 
और किस वस्तु की होनी चाहिये यह्‌ बताया 
गया है। तीथज्नान एबं अघमषण सूक्त का . 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेव कम भूत- ` 
. बलि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम, 
काळ, ग्रहण काल में भोजन करने का निषेध, 
शयन का नियम; केसी सय्या होनी चाहिये तथा 
किस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का | 
 - >» विशदीकरण किया गया है (१-६२) | 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
(वेद ) व्यास स्मृति के प्रधान बिषय 

१. धर्माचरणदेशप्रयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्कारवणनम १६३१ 

गर्भाधानादिषोडशसंस्कारर्णनस्‌- - १६३३ 
वर्ण विभाग अनुलोम प्रतिठोमों की भिन्न-भिन्न ` 
जाति की संज्ञा उनके कर्म गर्भाधानादि . संस्कार 

` यज्ञोपचीत धारण काळ जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 

के ब्रत ( १-४१ )। 

२ विवाहविधिवर्णनम्‌ | १६३५ 
गृहस्थधर्मवर्णन, ख्रोधर्माभिधानवर्णनम्‌ १६३७ 
स्रीणांनित्यकर्म, सपातित्रत- 

रजस्त्रलाधमनिरुपणञ्च-- १६३३ 
यदि स्लातक' द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे को विधिवत्‌ सवण कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं ।' पुरुष विवाह करने पर ही 
पूर्ण शरीरधारी होता है ( १-१८ ) । खरी के कतेव्य 
का वर्णन आया है, यथा-- a 
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अध्याय प्रधानविषय 


२ पत्युः पूर्व समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
` -उत्थाप्य शमनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनस्‌ ॥ 


पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की 


` शुद्धि, वञ्जादिकों को यथा स्थान में रक्‍ख (१६-४१) 


पुरुष का कतेव्य स्री के प्रति “गच्छेयुग्मासु रात्रिषु?” 
इत्यादि । यह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय है (४२-५७) 


सस्नानादि विधिपूर्वाहकृत्यवणनम्‌ १६४१ 
तर्पणबिधिवर्णनम्‌ . १६४२ 
पाकयज्ञादिविधिनिरूंपणम्‌ ` १६५५ 
गृहस्थाह्विकेवणनम्‌ | सक: १६४७ 


गृहस्थी के नित्य नेमित्तिक काम्य कर्मों का निर्देश 

७७ ९ में ; 
तथा उषाकाल में जागकर कम में प्रवृत्त होने की 
विधि। सन्ध्या कमें, पितृ तपण वेदाध्ययन, 
-घमशाख्र इतिहास को प्रातःकाल पढ्ने का विधान 


पृष्टा 


। 


(१-२० )। पाकयङ्ग विधान; दान का माहात्म्य, 


गुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन कराना वेदादि शास्त्र 
के ज्ञाता को ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया है । 
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अध्याय क प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
एक प।क्त में सबको समान ओजन देना, शाद्रान्न . 
भक्षण का दोष (२१-७१) । फु 

४ गहस्थाश्रमप्रशंसापूवकतीथधमवर्णनम्‌ १६४८ 
दानधमंग्रकरणवणनम्‌ १६४९ 
दानधमंप्रकरणसत्यात्रनिरूपणवर्णणम्‌ १६४१ 
त्राह्माणप्रशंसनवर्णनम्‌ | १६५३ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम 
तीर्थं है। दान के विषय में यथा-- 

_यहदाति यदनाति तदेव धनिनां थनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥ 
दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
धन समभो। धन होने पर दाता भोक्ता 
बनो यह धार्मिक नेतिक अनुशासन. बताया. है । 
पढे हुए पुरुष का जीवन सफल ओर अनपढ्‌ का 
जीवन निरर्थक है। आचार्य आदि की परिभाषा; 
सुपात्र को दान .देने से ही वह सफल होता दै 

( १-५२ )। 
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अध्याय _ प्रधानविषय 2 पृष्ठाङ्क 

देवल स्मृति के प्रधान विषय 
) ` आयश्चित्तवणनम्‌-- १६५५ 
बलान्म्लेच्छेनींतानां खीणांविषयेप्रायश्रित्तम्‌ १६५६ 
म्ठेच्छसम्बन्धिप्रायश्रित्तवणनमू- १६६१ 


सांतपनादिकच्छूचान्द्रायणान्तविर्थिवणनम्‌- १६६३ 


. समुद्र तट पर'ध्यानावस्थित देवल से ऋषियों. ने 
पूछा कि महाराज ! म्लेच्छो के साथ जिनका सम्पर्क 
हो गया है अर्थात्‌ जो पुरुष बलात_ या स्वेच्छा 
से धर्म परिवर्तन कर चुका है उसको क्या करना 
चाहिये जिससे बह पुनः अपनी जाति में 
पावन हो जाय। इसके उत्तर में ऋषि देवळ ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया । 
प्रारम्भ में अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कसो' में प॒थकू- 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई हे । प्राय- 
श्रित्तों के करने पर अन्त में गङ्गा खान से शुद्धि 
बृताई-हे । इस स्मृति में जाति शुद्धि, देह शुद्धि 


ओर समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है ( १-६० )।' 
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' अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाङ्क 
१ प्रजापति स्मृति क प्रधान विषय 
ब्रह्मणंप्रति रुचे!प्रश्‍नः, श्राद्वकालामिधानञ्च १६६४: 
श्राडप्रकरणवणनम्‌ डर १६६५ 
शाडपाकाईख्रीणामभिधानम्‌ १३६९, 

_ ्राहणनिमन्त्रणम्‌ , ्ाडधहत्राह्मणानांनिरूपणस्‌ १६७१ 
श्राद्वकृनियमनिरूपणस्‌ | १६७३ . 
श्राद्धोपादेयानि, श्राद्‌धोपासनीयानिपात्राणि १६७४ 

` ाद्धेऽत्याञ्यवस्तुवर्णनम्‌ । १६७७. 
श्राद्‌्घकालामिधानवर्णनम्‌ | १६७६ 


शरादधे्राह्मणसंख्या, पावणादिश्राद्‌धवर्णनम्‌। १६८१ 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कमं का पूर्णाङ्ग पूणे 
० विधि से वर्णन किया गया हे । शुक्राचाय के कथन 
से श्राद्धकल्प में उथळ पुथळ हो गई थी । श्राद्ध कम 
“के न करने से द्विजाति बलहीन ओर राक्षस बळ 
हरण करनेवाले हो गये थे अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
पति श्राद्ध के सम्बन्ध मे श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि, 


॥ 
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“अध्याय. प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
.१ श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्ण कहे हैं । इस स्मृति के अध्य- 

' यन से श्राद्ध कमे की आवश्यकता तथा सम्पूर्णं ` 
विधि मालम हो जायगी । श्राद्ध क नियम, श्राद्ध 

काल, आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्राद्ध की 
सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ, श्राद्ध करने से पितरों 

की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रबान्‌, धनवान, 
ऐश्वयवान्‌ होता हे ( १-१६८ )। 


लघ्वाखलायन स्मृति के प्रधान विषये 


१ ` आचाएग्रकरणवर्णनम्‌ । १६८३ 
्रहमचारिगुहस्थधमंवर्णनम्‌। . . १६८४ 
स्नानवख्राचमनपूर्येकसन्ध्योपासनविधिबर्णनम्‌ १६८७ . 

' गायत्रीमन्त्रजपपूर्वकग्रातहोंमविधिवर्णनम्‌ . १६८६ 


मध्याहस्नानादिविधिपवेकंत्रह्ययज्ञ- 
विधानवणनम्‌ ॥ १६९१ 
क्रणत्रयविगुक्त्यथंदेवर्षिपितृतपणम्‌ १६९३ 


` सवेश्‍वदेवभूतबल्यतिथिमिक्षादानानांवणनम्‌ । १६९५ 
प्रान्नत्यागिनामामान्नदान, भोजनविध्यु 
च्छिष्टादिसंस्पशवर्णनम्‌ । , १६६७ 


/ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


१ ब्रह्ममार्गाचारप्रकरणंवर्णनम्‌- १६९९ 


आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी हें । इस स्मृति 
में शंख, औशनस, व्यास ओर प्राजापत्यादि 
स्मृतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 
नहीं है केवळ धार्मिक और सांस्कृतिक आचारका . 
ही विस्तृत वर्णन है। इससे इन स्मृतियों की 
` प्राचीनता का अनुमान होता है। यथा | 
“धर्मेकताना पुरुषाः यदासन्‌ सत्यवादिनः? जब 
जनता धर्मपरायण रही उस समय सब सत्यवादी 
` होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न होने से व्यव- 
हार प्रकरण का विस्तार नहीँ रखा गया है। इस 
अध्याय में झुनियों ने आश्वलायन आचारय से + 
द्विजातियों के धमे कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक 
जीवन के आचार पर प्रश्‍न किया, साथ ही यहद 
« बताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले 
. मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। डिज शब्द यहाँ पर 
मनुष्य शब्द का वाचक है। प्रातःकाल जाझ , 
हूते में उठना, शौचाचार एवं खान के मन्त्रों का 
वर्णन किया है (१-३६) । सूर्याध्य; सायं; प्रातः और 


ह 
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अध्याय ' प्रथानविषय - ` पुष्ठाङ्क 


१ सध्याह् संध्या तथा सूर्योपस्थान की विधि (४०-६८)। 

१ अभिहोत्र की विधि तथा खी के साथ ही अभिहोत्र 
कम हो सकता हे ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन. की 
विधि ( ७३-६० )। तर्पण विधि (६१-११३ )। 

श्राद्ध कम, बलि वश्चदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाल 

का वर्णन ( ११४-१४२ )। पश्चमहायज्ञ, मधुपक 
विधान, वंश्वदेव तथा काशी में शरीर त्याग से 

मुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ )। | 


२ स्थारीपाकम्रकरणस्‌- . १७०१ 
स्थाल्यादीनांप्रमाणं, पर्णपात्रस्थापनादि - 
कसेनिरूपणम्‌- १७०३ 
आज्योत्पवन स्र वसंस्कारादिकमाभिधानत्र्णनम१७०५ 
अग्नेरुपस्थानादिकमवर्णनम्‌-- १५०७ 


इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थाळीपाक यज्ञ का साङ्गो- 
पाङ्ग विधान है । जो सामयिक गृहस्थी होते हैं 
उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूर्व दिन पूर्णमासी को. 
. प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिये कि में कळ 
__ स्थालीपाक यज्ञ करूंगा.। अन्वाधान कर स्थाळी- ` 
पाक यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर 
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(७) 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ से लेपन कर रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कम, अप्नि- 


स्थापन, अभ्िपूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, 
स्रुव चमस, आज्यपात्र, खुक्‌ खुव स्थापन समिधा- 


२७ “* ७ 


हरण आदि सम्पूर्ण विधि लिखी है ( १-८० ) | 

३ - गर्भीधानम्रकरणम्‌ । ` ` १७०८ . 
ः कोश की विधिका वर्णन किया है (१-९६) । ˆ 

४ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोर्नयनप्रकरणव ० १७१० 


पुंसवन सीमन्त कम की विधि तथा समय का 
- वर्णन दै ( १-१६ ) | 


५ जातकमप्रकरणवणनम्‌-- FC RRS 
जातकर्मसंस्क्रार की विधि ( १ ५ ) । | टु: 
६ नामकरणप्रकरणवर्णनस्‌ | | १७१३ 


नामकरण की विधि और नाम किस अक्षर से: 
किस वाळक का करना इसका निर्णय लिखा है । 
कुमार के कान में मन्त्र जपकर पिता उसके नाम 
को कहे (१-७ ) | | ` | 
७ ` निष्क्रमणग्रकरणवर्णनम्‌ । :‘ 700: 
चतुर्थ सास में निष्क्रमण कम लिखा दै ( १-३ )। . 
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८ अन्नग्राशनम्रकरणवर्णनस्‌-- १७१५ 


छठे महीने में अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई है 
(१-४ )। 


९ चौल(चड़ाकरण )कमंप्रकरणवणेनम्‌ । १७१५ 
चूड़ाकम सस्कार तृतीय वष में करने का विधान। : 


` चूड़ाकम से. विवाह पर्यन्त लौकिकाभि में हवन 
. करने का विधान बताया है ( १-२२ )। 
१० उपनयनग्रऋरणवर्णनम्‌ । - १७१८ 
` उपनयन संस्कार की विधि । ब्राह्मण कुमार का 
अष्टम वष में उपनयन संस्कार, मौञ्जी कमे, मेखला 
धारण, गायत्री उपदेश की विधि, स्विष्ट: कृत, 
होमादि, उपनयन संस्कार की पूण विधि बताई है 
CEN , क 
११ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम १७२४ 
. उपनयन सस्कार के अनन्तर .एक वर्ष होने पर 
उत्तरायण सं महानाम्नी प्रत का विधान । द्वितीय 
वर्ष में महात्रत, तृतीय वर्ष में उपनिषद्‌ प्रत ये तीन 
रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर - 
तीन वष के भीतर करने चाहिये ( १-८) | 
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१२ उपाकमंग्रकरणवर्णनम्‌ । ` १७२५ 


उपाकम का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र में 
करने का निर्देश किया है ( १-१७) । 


१३ उत्सजेनप्रकरणवर्णमम्‌ । ` ' १७२७ 
उत्सर्ग-षणूमास ( छे मास) में उत्सगें कम वेद जो « 
पढे हैं उनकी पुष्टिके लिये उत्सर्ग कम करे (१-७) । 


१४ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ १७२८. 
गोदान कर्म में जो सोलहवें वर्ष की अवस्था म॑. 
` उपनयन के अनन्तर होता दै चौछ कम की रीति 
पर हवन कर ब्रह्मचारी को वस्रभूषा . धारण 
करने की विधि बताई है ( १-६ ) । 


..' ` १४ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ १७२९ 


विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम) कन्या के विवाह , 
की रीति पद्धति का वर्णन । ब्रह्मचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि । विवाह 
संस्कार कर बध्‌ को वर अपने घर म लावे उस 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १-८० )। 
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१६ पल्लीङुमारोपवेश्चनप्रकरणवर्णनम्‌ १७३७ 
धर्म कार्यो में पत्नी को वाम भाग में, आशीर्वाद 
के समय दक्षिण भाग में वेठाने का विधान है। 
पुत्रोत्पत्ति से मौज्ञीवन्धन कम तक कती उत्तर में 
एवं पत्नी पुत्र के दक्षिण में बेठे (१-६ )। | 


१७ अधिका रिनियमग्रकरणवर्णनम्‌-- ` १७३७ 


इस अध्याय में पुत्र के संस्कार करने में किस किस 
:' ` का अधिकार कब कव है इसकी विवेचना की 
गई है ( १-५ ) । 


१८ नान्दीक्राद्धेपितप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३८ 
आधान' काळ, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकमे, उपनयन, महात्रत, 
गोदान, संस्कार समावतन और विवाहादि सम्पूर्ण 
मंगळ कार्या में नान्दी श्राद्ध करने का. नियम 

| य 
: बताया है ( १-६ )। क 
१६ विवाहहोमेपरिव्ज्यप्रकरणवर्णनम । १७३९ 


किसी शुभ कार्य में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतक भण्डप का विसर्जन न हो तबतक सपि- 
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ण्डता होने परं भी कोई अशुभ कर्म प्रेत कृत्य 
मुण्डनादि करने का निषेध बताया दै (१-६) । 


२० प्रेतकर्मविधिवषणनम्‌। . १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कर्म, शव दाह आदि 
प्रेत कमे करने का विचार। अशौच का निरूपण 
दिखाकर अन्त में आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशौच नहीं लगता है ( १-६२ )। 


२१ लोकेनिन्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४६ ` ` 


सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कमे से उत्पन्न सन्तान असंस्कृत दै जिनके यहाँ 
यजन करने वाले ब्राह्मणों को निन्दित बताया है 
( १-१६ )। 
२२ वरणंधमग्रकरणवणेनम्‌ `. १७५१ 

वर्णधमं-त्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदज्ञ हो, 
वेदों का उपदेश कर्ता हो । ब्राह्मण का अपमान 

: करना एवं उससे सेवा कराने में पाप बताया है ' 
( १-२४ ) । 
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अध्याय ह प्रधानविषय | ` पष्ठाङ्क 


२३ श्राद्धग्रकरणवणनम्‌ । ME! 


श्राद्ध कमे की विधि खं उसका माहात्म्य । इसे 
विधि पूवेक करनेवाले की सब कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नता से 
वह सम्पूर्ण कामनाओं को' प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ 
होता है ( १-११३ ) । 


२४ श्राद्घोपयोगिप्रकरणवणनम्‌ । . १७६४ 


श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह में 
आलस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
वंत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जेसे 
निराश होते हैं बसे ही वह सन्तान भी अधोगति को 
प्राप्त होती है। जो माता पिता का विधिवत्‌ 
अर्थात्‌ श्राद्ध करने को जो विधि बताई है जैसे 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाते हें उस 
पूर्ण विधि से जो श्राद्ध करता है उसके पितर तृप् 
होते हैं। वह पुरुष आत्मनिष्ठ होकर स्वयं इस 
संसार से तरंजाता दै एवं दूसरों को भी तार देता है 
(१-३१ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
| बौधायन स्मृति के प्रधान विषय 
१प्रन१ सशिष्टधमंवण नम्‌ । १७६७ 


आरदकादिनिपिद्धदेशगमनेप्रायथित्तम्‌। १७६९ निद 


बौधायन स्मृति में धर्म की प्रधानता अर्थ की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन है। इसमें 
मुख्य तीन प्रश्‍नों का निर्णय है। प्रथम प्रश्‍न-- 
उपदिष्टो धर्म: प्रति वेदम्‌? “तस्यानुन्याख्यास्यामः” 
“मातो द्वितीयः” “तृतीय: शिष्टागमः” । “उपदिष्टो 
धर्म: प्रतिविदंम्‌? इसकी व्याख्या १२ अध्यायों में 
क्रमशः वर्णन की गई है । “शिष्टागम” की परि- 
भाषा स्वयं बौधायन ने को दै । “विगतमत्सर- 
निरह॑कारकुम्भीधान्या अळोलुपदम्भदपलोभमोह 
क्रोधविवर्जिता:” धमं का ज्ञान वेदों से होता 
है । वेद्‌ के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों 
द्वारा परिषद्‌ का निर्णय परिषद्‌ का निर्णय 
इस प्रकार बताया है-- 


चातुर्वेध विकस्पी च अङ्गविद्‌ धमंपाठकः । 
आश्रमस्थास्त्रयो विप्राः पषदेषा दशावरा ॥ 
३--६ 
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अध्याय: प्रधानविषय पृष्ठाकू 
१ वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं 
बताया है । यथा-- 
यथा दारुमयोहस्ती यथा चमंमयोसगः । 
ब्राह्मणश्रानधीयानस्त्रयस्ते नामधारका! ॥ 


५०७ 


उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हें. उनपर 

' विप्रतिपत्ति ओर आर्यावत की सीमा का वर्णन । 
यह धमंशास्त्र यज्ञ संस्कारादि आर्यावते ब्रह्मावत 
के लिये ही है ( १-३७) । 

रप्र०१ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌। ' . १७७० 

ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वष में ब्राह्मण का उप- 
नयन .तथा प्सूतु परत्व उपनयन काळ, वसन्त में 
ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं शरद्‌ में वेश्य का 
उपनयन समय, मौञ्जीबन्धन, झेक्ष्यचर्या एवं 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीर्णी का दोष, ब्रह्मचर्य 


का माहात्म्य । यह प्रथय प्रश्न धर्म क्या है इस 
सम्बन्ध में आया है ( १-५४ )। 


३प्र०१ स्नातकधमंवर्णनम्‌ । १७७४ 
धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में प्रथम प्रश्‍न के ही 
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उत्तर में यह अध्याय है। इस अध्याय में. | 

, स्नातक के नियम एवं व्रत हे. ( १-१३ ) । 
४प्१ कमण्डङ्चर्याभिधानवर्णनम्‌ । _ १७७५ 


स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जळ के प्रयोग 
का विधान एवं रीति बताई गई हे ( १-२८ )। 


५ब्१ शुद्धिप्रकरणवणनम्‌ । ‘२७७७. 
प्रथम प्रश्‍न के ही प्रसंग में इस अध्याय का वर्णन 
किया ह। शुद्धि का विधान ह। यथा-- 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि वुद्धिज्ञानेन शुध्यति | 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥ 


यहां से शरीर, वुद्धि) देह ओर मन की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा उसकी 
शुद्धि; पादप्रक्षालनादि) नदी में ख़ान की रीति, 
वस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक जीवों 
की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शाब्या और 
वस्न की शुद्धि के सम्बन्ध में) शाक, फळ, पुष्पों की 
प्रक्षालन से ही शुद्धि बताई ह । 

अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू . 
| ५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से 
शुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गाय 
के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता ह। 
इस प्रकार सब वातों की शुद्धि करनी धम का अङ्ग 

बताया हं ( १-१६३ ) । 


६०१ यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ । १७८७ 
बर्ण 
मृत्रपुरीषाधु पहतद्रब्याणांशुद्धिवणनम्‌ । १७८६ 
यज्ञ में जिन जिन द्रव्यों का आवश्यकता होती हे 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वल्लादिकों की 
शुद्धि । 
७प्र०१ पुनः यझाङ्गविधिवर्णनम्‌ । १७९० 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हें । आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य शक्रृत्विगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्त निदर्शन और शुद्धि 
बताई ह ( १-३० )। 
८प्र०१ ्राह्मणादिवणनिरूपणम्‌ | १७६२ 


चातुवण्य निरूपण, अनुकोमज की पृथक्‌ पृथक्‌ 
जाति, अनुलोमज, प्रतिलोमज की ब्रात्य संज्ञा कही 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 
गई हे। इस कारण व्रात्यता होने से उनको 
सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया ह्‌ 
( १-१६) | 
३अ०१ सङ्करजातिनिरूपणम्‌ । १७९३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको त्रात्य कहा हे ( १-१६ )। 


१००१ राजधमतर्णनम्‌। | १७९४ 


वर्णानुकूल मनुष्यों को बृत्ति देना, कर लगाना, 
ब्रह्महत्यादि महापापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय 
में साक्षिता देखे, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दण्ड एवं प्रायश्चित्त त्रत ( १-४०) । 


११०१ अष्टविबाहम्रकरणवर्णनम्‌। १७६७ 


आठ प्रकार के विवाहो की परिभाषा। उन 
विवाहों में चार शुद्ध और चार अशुद्ध । जेसा 
.बिवाह बेसी ही सन्तान। आसुरादि से अग्नुद्ध 
सन्तान | द्रव्य देकर ग्रहण की हुई खी पत्नी 
संज्ञा नहीं पाती दे उसके साथ यझादि कम नहीं 
हो सकते हैं (१-२२) । 
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अध्याय प्रधान विषय _  पृष्ठाकु 
११ अनध्यायकार वणनस्‌ । he 19 fr १७६८ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदंशी आदि बताई हें 
( २३-४३) | 


'१२प्र१ पूरवोक्तानेकविधप्रकरणवणेनम्‌। १७६६ 
संक्षिप्त से धमं का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्‍न 
के उत्तर मं कहा गया हे ( १-२१ ) | 
१०२ आयश्रित्तप्रकरणवर्णमम्‌। | १८०० 
` सग्रुद्रसंयानादिपतनीयकमणां निरूपण १८०३ 
उपपातकवर्णनम्‌ , तिलविक्रेय निषेधवर्णनञ्च १८०५ 


( स्मातो धमः ) इसके निर्णय में प्रथम अध्याय भें 
प्रायश्चित्त विधान बताया हे। भ्रण हत्या करने 
वाले को १२ वष तक प्रायश्चित्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाले को भी द्वादश वर्षे का प्रायश्चित्त 
: और माएगामी को तप्त लोह में ढेटाना तथा 
ढिङ्गच्छद्‌ प्रायश्चित्त इत्यादि पश्च महापांतकियों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी ज्ञी प्रसंग 
करे उसे अवकीणी कहकर उससे गर्दभ यज्ञ करावे 
इंस प्रकार महापातकियों करे प्रायश्चित्त का निरू- 
पण किया गया ह (१-६६)। 5 , :_ . 
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: अश्याय ' गप्रधानविषय :-. ५५ प्रष्ठाकूु 
श्प्र०९ दायविभागववर्णनम्‌, न 

. औरसादिपुत्राणांवण नश्व- ' १८०६ 

स्त्रिया अस्वातन्त्रयक्थनम्‌ । - १८०६ 

अगम्यस्त्रीणाममिधानवर्णनम्‌। १८११ 


दाय विभाग, स्त्रियां की शक्ति को किसी : प्रकार. 
क्षीण न होने .देना इसके लिये पति, पुत्र एव पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्या जो स्री जिस पुरुष को 
है उसका निरूपण । 

३प्र०२ देवादितपंणविधिवर्णनम्‌ । बन १८१२ 

१ 0" है § 
स्नातंकब्रतवणनम्‌। १८१३ 

ज्ञातक के प्रत तथा आचार, पूज्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


४प्र०२ सन्ध्योपांसनविधिवर्णनम्‌ वीक SNS 
सन्ध्या कमे की विधि ओर कतेव्यता (१-३०) । . 

भप्र०२ मध्याहस्नानविधिवर्णनम्‌. माळ २८१६ 

रहमयज्ञङ्गतपंणवर्णनम्‌।. . . „ १८२० 


मध्याह कम' से :प्रारम्भ'कर. त्रह्मयज्ञाज्ञ) अग्नि, 
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अध्याय 'प्रधानविषय पाळू 
प्रजापति, साम, रुद्रादि देवत तर्पण विस्तार से 
निरूपण किया हे ( १-२१२)। 
६प्र०र पश्चमहायज्ञविधिवर्णम्‌-- . १८२७ 
आश्रमधर्मनिरुपण वर्णनम्‌ १८२६ 
पाँच यहायज्ञों की विधि ( १-४४ ) । द 
७प्र०२ शालोनयायावराणामात्मयाजिनां 
प्राणाहुति न्याख्यानमू-- १८३० 
. शाळीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
मन्त्रों का निरूपण ( १-३० ) । 


८प्र०२ श्राद्घाङ्गाग्ौकरणादिविधिनिरुपणम्‌ १८३३ 


त्रिमघु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पश्चाप्मि, षडङ्गवित्‌. 
ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पङ्क्ति पावन बताये हैं। 
इनके द्वारा श्राद्ध में अभि कायं के विधान का 
निरूपण किया दै ( १-३१) । 

३प्२ सत्युत्रअशंसावंणनम्‌ । १८३६ 
सपुत्र का वर्णन किया है “पुत्रेण लोकाञ्जयति? 
अच्छी सन्तान से पिता स्वर्गादि ;छोक में विजय़ी 
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अध्याय प्रधानविषय - _ पघा ` 
होता है “सतुतरमुत्पाद्याऽऽत्मनं तारयति” सत्त्र 
की महिमा कही है ( १-१६) | 

१०प्२ संन्यासविधिवणनम्‌ | १८३७ 


भोजनेधुन्यादीनांग्राससंख्यावर्णनम्‌ १८४१ 


संन्यास की विधि- संन्यास का धर्म विस्तार से 

, निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्रों में उसका 
विधान, “शालीन यायावरौ” का आचार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया दै ( १-८६ ) । 


१प्र०३ शझालीनयायावरादीनांधर्मनिरूपणम्‌ १८४४ 


शाळीन और यायावरो की वृत्ति तथा धमं का 
निरूपण किया है। शाळा में आश्रय करने से 
शालीन एवं श्रेष्ठ वृत्ति के धारण करने से यायावर। 
इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई दै। जेसे- 
१ षण्निवतंनी, २ कोद्दाळी, ३ कुल्या, ४ संप्रक्षा- 
लनी, ५ समूहा, ६ पालिनी, ७ शिलोब्छा,. 
८ कापोता, ६ सिद्धा । इनके अतिरिक्त दशम बृत्ति 
भी बताई है। आहितारिन तथा यायावर की 
वृत्ति का वर्णन है (१:२०) ' ' ` 
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अध्याय ` , प्रधानविषय .. ;पृष्ठाङ्क 
२प्र०३ पण्निवतन्यादिवृत्तीनांस्वरूपकथनम्‌ -. १८४६ 


षण्निवत्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्नि- 
_ वतनी, कौहाळी आदि का विशदीकरण है तथा 
शिलोब्छ वृत्ति की परिभाषा ( १- ३८ ६६ 
३प्र०३ पचमानकापचमानकमेदेनवानप्रस्थस्य- 
` हर विघ्यवणनम्‌-- १८४४ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ-पचमानक और अपच- 


मानक के लक्षण तथा उनके धम, वन में रहने का 
माहात्म्य ( १-२४ )। 


` ` मृग; सहपरिस्पन्द्‌ः संवासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । 
तेरेव सहशीवृत्तिः प्रत्यक्ष स्वगेलक्षणम्‌ ॥ 


४प्३. ब्रह्मचारिणअभक्ष्यभक्षणेप्रायर्चित्तवण० १८५ १ 


ब्रह्मचारी को खी के सहवास तथा निषेध पदाथा 
के भक्षण में प्रायश्चित्त का निरूपण (१-११ ) | 


५प्३  अधघमषणकल्पव्याख्यानवणनम | १८४२ 


तीथ में जाकर सूर्याभिसुख, होकर अघमषण सूक्त 
प्रात, मध्याह्न ओर सायं -तीन काळ «में एक सौ 
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अध्याय प्रधानविषय .: प्रृष्ठाङ्क 
| बार पाठ करने:से .ज्ञाताज्ञात उपपातको से शुद्ध 
हो जाता है ( १-७) | 


६्३ आत्मकृतदुरितोपशमायग्रस॒त- 


यावकस्यहवनविधिषणनम्‌ | १८५३ 
दुरित क्षयाथ एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१) | ही | 
७प्र०३ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनंम्‌ | १८५५ 


कूष्माण्डी ्ूचा “यद्दवा देव हे$नं” इत्यादि तीन 
मन्त्रों से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष 
आदि प्रायश्चित्त का विधान दै ( १-२२ )। 


८प्र०३ चान्द्रायणकुल्पाभिधानवर्णनस्‌। १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया दै ( १-४० ) । 


९ग्०३ अनश्नत्परायणविधिन्याल्यानम्‌। १८५६ 


निराहार त्रत या फलाहार ब्रत कर जो मन्त्र इसमें 
लिखे हैं उनसे हवन करने''से चक्षु का प्रकाश 
बढ़ेगा ( १-२१ ) । र 
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अध्याय प्रधानविषय पाङ 
१०१०३ याप्यकर्मणापेतस्थनिष्कयाथं | 
जपादिनिरूपणम । १८६१ 


अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेनां उसका 
दान लेना इत्यादि कमो का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । 
१प्र०४ चरक्षुश्रोत्रत्वग्धाणमनो्यतिक्रमादिपु- 
प्रायश्चित्तम्‌ | १८६३ 
विवाहात्माकूकन्यायारजोद्शनेदोषनिरूपणम्‌ १८६५ 
प्रकीर्ण प्रायश्चित्तो का वर्णन है, यथा जिस अंग से 


जो पाप किया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त 
तथा संकीर्ण पापों का प्रायश्चित्त.( १-३२ ) | 


२प्०४ प्रायश्चित्तविधिषण नम । | १८६७ 
प्रायश्चित्त की विधि बताई है ( १-२० )। 
३प्र०9 प्रायश्चित्तविधिवण नम । ` १८६९ 


छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि। अघ- 


मषण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रों से प्रायश्चित्त 
(१-१६ )। 
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अध्याय | प्रधानविषय पूघाळू 
४प्४ ग्रायश्चित्तविधिव० ` १८७० 

स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त ( १-१० ) । 
४प्र०४ कुच्छ्शान्तपनादित्रतविधिवणनम्‌ १८७१ 
कृच्छर, सांतपनादि त्रत की विधि बताई दै (१-३३) । 
६ग्र०४ सर॒गारेष्टिः पवित्रष्टिभचवणेनम्‌ १८७५ 
'मृगारेष्ि पवित्रेष्टि का विधान । अपातक कम 
छोटे व्यवहार वर्जित कर्मो' के शोधनार्थं (१-१०) | 
७प्र०४ वेदपवित्राणामभिधानवणनम्‌ १८७६ 


पाप कर्म से निवृत्त होकर पुण्य कम में प्रवृत्त होने 
पर्‌ वैदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) । 


८प्र०४ गणहोमफलमेतदध्यापनादो- 
फलनिरूपणञ्च । | १८७७ . 

गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन 

तथा स्मृति के पाठ ओर ज्ञान का माहात्म्य ।. 

स्मृति शास्र के परिशीलन तत्‌ प्रदर्शित संस्कार 
सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै ( १-१७ ) | 
॥ स्मृति संदर्भ के तृतीय भाग की विषय-सूची समाप्त ॥ 

॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
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॥ अथ ॥ 
श्रीयाज्ञवल्क्यस्म ति: । 


श्रीगणेशाय नमः । 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथाचाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवर्णनम्‌ । 


योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य युनयोञन्रुवन्‌ । 
वर्णाश्रमे तराणां नो त्रुहिः धर्म्मा नशेषतः ॥१ 
मिथिलास्थ: स योगोःद्रः क्षणं ध्यात्वात्रवीन्सुनीन्‌। 
यस्मिन्‌ देशे मृगः कृषण स्तस्मिन्‌ धर्म्मा न्निवोधत॥।२ 
पुराणन्यायमीमांसा धर्म्मशाखञाङ्ग मिश्रिताः । 

वेदा: स्थानानि विद्यानां धम्मंस्य च चतुदश ॥३ 
सन्तरत्रिविष्णुहारी तयाज्ञतरल्क््योशनोङ्गिराः । 
यमापरंतम्बसम्मर्ता कात्यायनवृहस्पती ॥४ 
पराशरञ्यासराङ्कलिखिता दक्षगौतमौ । 

शातातपो वशिष्ठश्व धम्मंशाख्न प्रयोजकाः ॥। 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ । 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌ सकळं धम्मंलक्षणम्‌॥६ 

७८ 
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याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ प्रथमो- 


शरुतिः स्मृतिः सदाचारः रवस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ सडूल्पजः कामो धम्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥७ 
इज्याचारद्माहिसादानं स्वाध्यायकम्मं च । 

अयं तु परमो धम्मौ यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ।।८ 
चत्वारो वेदधम्मंज्ञाः पर्षत्‌ त्रेविद्यमेव वा। 

सा ब्रूते यं स धर्म्मः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥६ 


अथन्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा वणास्त्वाद्याख्र्‍यो द्विजाः । 
निषेकादि श्मशानारतास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥१० 
गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्द्नात्‌ पुरा । 
षष्ठेऽष्रमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकम्म च ॥११ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः | 
'षष्ठेऽन्ञप्राशनं मासि चूड़ा कार्य्या यथ,कुढम्‌ ॥१२ 
एचमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । 

तू'णोमेताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥१३ 
गर्भाप्रमेउष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकादरो सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥।१४ 
उपनीय गुरु शिष्यं महाव्याह्ृतिपूठवेकम्‌ | 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥१५ 
दिवासन्ध्यासु कण ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः । 
कुर्य्यान्मूत्रपुरीष तु रात्री चेदक्षिणामुखः ।।१६ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्याय:-ब्रह्म चारिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२३७ 


। -..  -गृह्दीतशिश्नश्चोत्थाय मरद्धिरभ्युदुद्ध ,तेज्जलेः । 
गन्धळेपक्षयकरं कुर्य्याच्छीचमतन्द्रित: ॥१७ 
अन्तर्जीनुः शुचो देश उपविष्ट उदड्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यसुपस्प्रशेत्‌॥१८ 
कनिष्ठादेशिन्यङ्कुषठमूल्यान्यम्रं करस्य च | 
प्रजापतिं पितृत्रह्मदेव तीर्थान्यनुक्रमात्त।।१६ 
त्रिः प्राश्यापो द्विरुनमृञ्यात्‌ खान्यद्भिः समुपस्पशोत्‌ । 
अद्धिस्तु प्रकृतिस्थाभिहींनाभिः फेनवुदूवुदेः ॥२० 
हृत्कण्ठतालुगासिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः | 
शुद्धेथरन्‌ स्री च शूद्रश्च सक्रत्पृष्टाभिरन्ततः ॥२१ 
स्ञानमव्देचतेमेन्त्रे्माञ्जनं प्राणसंयमः । 
सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रत्यहं जपः 11२२ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेदू व्याहृतिपूर्विकाम्‌। 
प्रतिप्रणवसंयुक्ताँ त्रिरयं प्राणसंयमः ॥२३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य व्यूचेनाव्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ ।!२४ 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्छे दासूय्यंदर्शनात्‌ | 
अग्निकार्य्यं ततः कुर्य्यात्‌ सन्ध्ययोरुभयोरपि ।।२५ 
त॑तोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ । 
गुरुञ्चैवा'युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहितः ॥२६ ` 
आहतश्वाप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवेदयेत्‌। | 
हितं चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायकम्मंभिः ॥२७ 
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१२३८ याज्ञवर्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


कृतज्ञो-द्रोही मेधावी शुचि.(कुल्यो-नपूयका):कल्याणसुचकाः 
अध्याप्या: धम्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदा: [२८ 
दण्डाजिनोपवीत/नि मेखलाञ्चेव धारयेत्‌ । 
द्राह्मणेषु चरेद्देक्षमनिन्दयष्वात्मवत्तये ॥२६ 
आदिमध्यावसानेपु भवच्छुत्दोपलक्षिता । 
ब्राह्मणश्चत्त्रियविशां भक्षचर्य्या यथ,क्रमम्‌॥३० 
कृताग्निकार्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुव्वनुज्र्‍या । 
आपोशानक्रियापू वं सतङ्गःयान्नमङुत्सयन्‌ 11३१ 
ब्रह्मचय्य स्थिरोनैक मन्नमद्यादनापदि । 
ब्राह्मणः काममश्वीयाच्डाद्ध द्रतमपीडयन्‌ ।। 
मधुमांसाज्ञनोच्छिप्टशुक्तत्तीप्राणिहिसिनम । 
भास्करालोकनाम्छीलपरिवादांश्न वजयेत्‌ ॥३३ 
स गुरुय: क्रियाः कृत्वा वेदमस्म प्रयच्छति । 
उपनीय ददद्वेदमाचाय्येः स उदाहृत. ॥३४ 
एकदेरासुपाध्याय क्रखिग्‌ यज्ञकृदुच्यते । 
एते मान्या यथ.पूमेभ्यो माता गरीयसी ।।३८ 
प्रतितेदं ब्रह्मचय्य द द्राव्दानि पश्च वा । 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चव पोडशे ॥३६ 
आ पोडशाउ्दादू द्वाविशाच्चतुविशाच्च वत्सरात्‌ । 
रहमशषत्त्रविशां काळ ओपनायनिकः परः ॥३७ 
अत ऊद्ध पतन्त्येते सवयमव ददिष्कृताः । 
सावित्रीपतिता व्रात्या ब्र.स्यरतोमाइते क्रतोः ॥३८ 
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मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौस्जिवन्धनात्‌। 
त्रह्मणक्षत्त्रिविशस्तःम.देते द्विजाः स्मृताः ।।३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चेव शुभानां चेव कमेणाम्‌ | 

वेद एव द्विजातीनां निःश्रयसकरः परः ।।४० 
मधुना पयसा चेव स देवां स्तपयेदू द्विजः । 
पितृ श्च मधुसपिभ्यासृचोऽधीते तु योञ्न्वहम्‌ ॥४१ 
यजूंषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स छृताःतेः | 
प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पितृ स्तथा ॥४२ 
स तु सोमघुृतेदबां स्तमेयेद्योऽन्वहं पठेत्‌ । 
सामानि तृप्ति कुर्याच्च पितृणां मघुसपिषा ॥४३ 
मेदसा तपयेइवानथर्वाङ्गिरसः पठन्‌। 

पितृ श्र मधुसपिभ्यामन्वह शक्तितो द्विजः॥४४ 
वाकोवाक्यं पुराणश्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 
इतिहासां स्तथा विद्यां योऽधीते शाक्तितोऽ वहम्‌ ॥४५ 
मांसक्षीरौदनमधुतपणं स दिवोकसाम्‌ | 

करोति तृप्तिश्च तथा पितृगां मधुसपिषा ॥४६ 

ते ठृप्तास्तगयन्त्येनं सवकामफलः शुभः । 

यं यं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥४७ 
त्रिचित्तपूर्णेप्रथिवी दानस्य फलमश्नुते । 

तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विज: ॥४८ 
नेछिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचायंसन्निधौ । 
तदभावेऽस्य तनये पत्त्यां वेश्रानरेऽपि वा ॥४६ 
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अनेन विधिना देहं साधयन्‌ विजितेन्द्रिय: । 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः 1५० 
अथ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 

गुरवे तु वरं दत्त्वा र्लायीत तदनुज्ञया । 

चेद॑ ब्रतानि वा पारं नीत्वाप्युभयमेव वा ।।५१ 

अवि'लुतत्रह्मचर्यो लक्षण्यां ्नियसुद्रहेत्‌। 
) अनत्दपू विकां कान्तामसपिण्डां यबीयसीम्‌ ॥५२ ` 
अरोगिणीं श्रादमतीमसमानर्विगोत्रजाम्‌। 
पृश्चमात्‌ सप्तमादूध्व मातृतः पितृतस्तथा ॥५३ 
दशपृरू गविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ । 
| स्फोतादपि न स्चारिरोगदोषसमन्तित।त्‌ ।।५४ 
| एतेरेव गुणेर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । 
| यत्नात्‌ परीक्षितः पुंस्वे युवा धीमान्‌ जनप्रिय: ॥५५ 
| यदुच्यते द्विजाजीनां शूद्राद्वरोपसंप्रहः । 
न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ।।५ 
तिस्रोवर्णानुपूर्यण दवे तथेका यथाक्रमम्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्तरियविशां भाय्या स्था शूद्रजन्मनः ५७ 
ब्राह्मो विवाह आइय दीयते शत्तयटडकृतो । 
तज्ञः पुनात्युभयतः पुरुषानेकबिशतिम्‌ ।।५८ 
यज्ञस्थक्रत्विजे देव आदायाषंस्तु गोद्वयम्‌ | 
चतुदश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षट्‌ ।।५६ 


इत्युक्त्वा चरतां धम सह या दीयतेऽर्थिने । 
स कायः पावयत्पद्यः षट्षडवश्यान्‌ सहात्मना ।।६० 
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ऽध्यायः |) आचाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १२४१ 


आसुरो द्रविणादांनादू गान्धेः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धहरणात्‌. पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥६१' 
पाणिर्माह्मः सवर्णासु गृहीयात्‌ क्षत्त्रिया शरम्‌ । 
वंश्या प्रतोदमादद्याद्वेदने त्वम्रजन्मनः ॥६२ 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा | 
कन्याम्रदः पूवेनाशे प्रकृतिस्थः परः परः 11६३ 
अम्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र.णहत्यासरतावृतो । 
गम्यन्त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरम्‌ ॥६४ 
सकन प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
दृत्तामपि हरेत पूर्वाच्छे यांश्चेद्वर आव्रजत्‌ ॥॥६५ 
अनाख्याय ददद्दोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
अदुष्ठा्च त्यजन्‌ क्या दूए सूषा शतम्‌ ॥६६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनभूः संस्कृता पुनः । 
'स्थेरिणी या पति हित्वा सवण कामतः श्रयेत्‌ ॥६७ 
अपुत्रां गुवनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा छृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥६८ 
आगर्स सम्भवादू गच्छेत्‌ पतितरत्वन्यथा भवेत्‌। 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः ॥६६ 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
परिभूतामधःशय्यां वासयेदू व्यमिचारिणीम्‌ ॥७०. 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम्‌ । 
पावक: स्यभक्ष्यत्वं मेष्या वे योषितो यतः ॥७१ .- 
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१२४२ याज्ञवल्क्यरमृतिः । [ प्रथमो- 


व्यभिचाराद्दतौ शुद्धिगभ त्यागो विधीयते । 
गभभतृवधादौ च तथा महति पातके ॥७२ 
सुरापी व्याधिता धूर्त्ता वन्ध्याथेघ्न्यप्रियम्बदा । 
खरीप्रसूश्वाधिवेत्तव्या पुरुषठषिणी तथा ।।७३ 
अधिविन्ना तु भतेव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्यो ञ्मिवरररतत्र वद्धेते ॥ ५४ 
मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति | 

| सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोमया सह ।।७५ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसूः प्रियवादिनीम्‌ । 

| त्यजन्‌ दाप्यस्ऱृतीयांशमद्र्यो भरणं स्रिया: ।।७६ 

। स्री भिभतेवच: कार्यमेषधर्म: परः ख्रियाः । 

| आ शुद्ध: संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ।।७७ 

| लोकानन्त्यं दिजः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रके: । 

| यस्मात्तस्मात्‌ खियः सेव्या त्तंव्याश्च सुरक्षिताः ॥७८ 

षोडशात्त निशाः स्रीणां तासु युग्मासु संबिशेत । 

| ब्रह्मचायव पर्वाण्याद्य श्वतस्रस्तु वजयेत ।।७६ 

एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूळच वर्जयेत्‌ । 

> शस्त इन्दौ सङृत्‌ पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुम.न्‌ ॥८० 

| यथा कामी भवेद्वापी ख्नीणां वरमनुस्मरन्‌। 

। स्वदारनिरतश्वव स्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥८१ 

| भटुश्राठ्पितृज्ञातिश्वश्रशवशुर देवरः । 
बन्धुभिश्च ख्वियः पूज्या भूषणाच्छाद्नाशानेः ॥८२ 
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संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्मुखी । 
कुर्याच्छुछुरयोः पादवन्दनं भठुतत्परा ।।८३ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभठेका ।८४ 
रक्षेत्‌ कन्यां पिता विज्ञां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के | 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न कचित्‌ स्त्रिया: ॥८% 
पिठमाट्‌सुत्रातुशवश्रूश्वशुरमातुलेः । 
हीना न स्याद्विना भर्त्र गर्हणीयान्यथा भवेत्‌ ॥८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया । 
इह की तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ॥८७ 
सत्यामन्यां सवर्णायां धमेकाय न कारयेत्‌ । 
सवण'सु विधौ धर्म ज्येष्ठया न बिनेतराः ॥८८ 
दाहयित्वाग्रिहोत्रेण खियं वृत्तवती पतिः। 
आहरेद्विधिव द्रानग्नीश्चेवा विलम्वयन्‌ ८६ 

अथ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌। 
सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः । 
अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्ध नाः ।।६० 
विप्रान्मूर्द्धा भिषिक्तो हि क्षत्त्रियाणां विशः ख्रियाम्‌ | 
अम्बष्ठ. शूद्यां निषादो जातः पारशवो5पि वा ॥६१ 
वेश्याशूद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रौ सुतो स्मृतौ । 
बेश्यात्तु करण: शूद्यां विन्नास्रेषविधिः स्मृतः ॥&२ 


्राहमण्यां क्षत्रियात सूतो ेशयइदेहकस्तथा | 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डाल: सवंधमवहिष्कृतः ॥६३ 
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. याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ 'प्रशसोः- 


क्षत्रिया मागधं बश्याच्छूदरात्‌ क्षत्तारमेव लु। 
शूद्रादायोगबं वश्या जनयामास व सुतम्‌ ॥६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथक्रारः प्रजायते । । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिळोमानुलोमजा: ॥६५ 
जात्युत्कषो युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूवबच्चोत्तराधरम ॥६६ 

अथ गृहस्थघमंप्रकरणवणेनम्‌ । 
कमे स्मात्तं विवाहाग्नौ कुवीत प्रत्यहं गृही । 
दायकालाहृते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥८७ 
शरीरचिन्तां निवत्यं क्ृतशोचविधि द्विजः । 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥८८ 
हुत्वाग्नीन्‌ सूय देवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छेत शास्त्राणि विविधानि च ।।६६ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगक्षेमार्थसिद्धये । 
स्नाता देवान्‌ पितृ श्चेव तर्पयेदयेत्तथा ॥१०० 
वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः। 
जपयन्ञप्रसिद्व्यत्र विद्याश्चाध्यात्मिकीं जपेत्‌।।१०१ 
बळिकमेस्वधाहोमस्वध्यायातिथिसक्करियाः । | 
भूतपित्रमरन्नह्ममनुष्याणां महामखाः ॥१०२ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतवलि हरेत्‌ । 
अन्नं भूमौ श्वचण्डाळवायोभ्यश्चेव निक्षिपेत्‌ ॥१०३ 
अन्नं पिठ्मञुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 


: स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेद्न्नमास्मनः ।।१०४ . 
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ञ्यायः]  आचारध्याय:ग्रहस्थधमंप्रकरणव्णनम्‌ | १९४९ 


बाळं सु(स्व)बासिनीब्द्धगमिण्यातुरकन्यकाः । 
सम्भोज्यातिथिश्चत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ॥१० 
आपोशानेनोपरिष्टादधस्तादश्नता तथा । 
अनग्नममृतञ्चेव कायंमन्नं द्विजन्मना ।।१०६ 
अतिथित्वेऽपि वर्णेभ्यो देयं शक्तयानुपूरवशः । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाम्भूठणोदकेः ॥१०७ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रताय च | । 
ओजयेच्चागतान्‌ काले सखिसम्वन्थिवान्धवान्‌ ॥१०८ 
महोक्ष वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेतू । 
सत्क्रियाच्वासनं स्वादु भोजनं सुत्त वचः ॥१०६ 
प्रतिसम्बसरं त्वर्घ्याः ज्रातकाचायपार्थिवाः । 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यजं प्रत्यखिजः पुनः ॥११० 
अध्वनीनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । 
मान्यावेतो गृहस्थस्य त्रह्मणोकमभीप्सतः ॥१११ 
परपाकरुचिने स्यादनिन्द्यामन्त्रणादृते । 

, चाक्पाणिपाद्चापल्यं वजयेब्रातिभोजनम ॥११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तप्तमासी मान्ताद्नुन्रजेत्‌। | 

: “अहः शेषं सहासीत शिष्टेरिटेश्च बन्थुमिः ॥१९३ . 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्नीं स्तानुपास्य च । 
भृत्यः परितो भुक्ता नातितृप्योञ्थ संविशेत्‌॥११४ 
ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय चिन्तयेदात्मनोद्दितम्‌। 
धर्माथकासान्‌ स्वे काले यथाशक्ति. न हापयेत्‌ ११५ 
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याज्ञवल्फ्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


विद्याकमंबयोवन्धुवित्तेमात्या यथःक्रमम्‌ । 

एत: प्रभूतेः शूद्रो$पि वाद्व क्ये मानमहंति ॥११६ 
वृद्धभारिनृपस्नातक्लीरोगिवरचक्रिगाम्‌ । 
पन्थादेयोनृपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ॥११७ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्त्रिस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥११८ 
प्रधानं क्षत्रिप्रे कमं प्रजानां परिपालनम्‌ । 


' कुसीदकृपिवाणिज्यं पासुपाल्यं विशः स्यृतम्‌ ॥११६ 


शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिल्पेर्वा विविधेजींदेद्‌ द्रिजातिहितमाचरन्‌ ॥१२० 
भार्यारतिः शुचिभरू त्यभर्ता श्राद्धक्रियारतः । 
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ॥१२१ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 

दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ १२२ 
वयोवुद्धयर्थवाग्वेषश्रुता भिजनकमैणाम्‌। 

आचरेत्‌ सहशीं वृत्तिमजिह्मामशठां तथा ॥१२३ 
त्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेदृद्धिजः। . 
प्राक्सोमिकाः क्रियाः कुर्याद्यस्यान्नं वार्षिकं भवेत 1१२४ 
प्रतिसम्बत्सर्‌ सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । 
कतव्यामरयेणेषटिश्च चातुर्मास्यानि चेव हि॥१२% 
एषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं बेश्वानरीं द्विजः | 
हीनकल्प॑ न कुत सति द्रव्ये फलप्रदम्‌ || १२६ 
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ऽभ्यायः ] आचाराध्यायः स्रातकधमंप्रकरणवर्णनम्‌ | १२४७ 


चण्डालो जायते यज्ञकारण।च्छूद्रभिक्षिता । 

यज्ञार्थ छब्धम इदृद्वासः काकोऽपि जायते ॥१२७ 

कुसूल कुम्भीधान्यो वा त्र्येहिको&श्वस्तनोपि वा । 

जीवेद्वापि सिलोब्छेन श्रेयानेषां परः परः ॥१२८ 
अथ ख्नातकधमंप्रकरणत्रर्णनम्‌। 

न स्वाध्याय विरोऽ्यथमीहेत न यतस्ततः । 

न विरुद्ध प्रसङ्गेन सन्तोषो च सदा भवेत्‌ ।।१२६ 

राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदन्निच्छद्धन क्षुधा । . 

दम्भिहैतुकपपण्डि विकवृत्तींश्च वजयेत्‌ ॥१३० 

शुक्ळाम्बरधरो नीचकेशइमश्रुनखः शुचिः | 

न भाय्य'द्शानेऽशनीयान्नकवासा न संस्थितः ॥१३१ 


न संशयं प्रपद्यत नाकस्मादप्रियं वदेत्‌ । 

नाहितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध षिः ॥१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्मपूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डलुः । 
कुर्य्या्रदक्षिणं देवमृदगो विभ्रवनस्पतीन्‌॥१३३ . 
न तु मेदेन्नदोच्छःयावत्मगोष्टाम्बुभस्मसु । 


न प्रत्यर्को म्रिगोसोमसन्ध्याम्बु स्री द्विजन्मनः ॥१३४ 
नेक्षेताक न नानां खीं न च संसपृष्टमेथुनाम्‌ | 

नच मूत्रपुरीपं वा नाझुचीराहुतारकाः ॥१३५ 

अयं मे वत्र इत्येवं सवंमन्त्रमुदीरयन्‌ । 

बर्षत्यप्राइतो गच्छेत्‌ स्वप्यात्‌ प्रत्यकृशिरा न च ॥१३६ 
घीवनासकशकन्मृत्ररेतांस्यप्सु न निक्षिपेत्‌ । 

पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिलङ्खयेत्‌ ॥१३७ 
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याज्ञबल्क्यस्मृति;। . ..  [ प्रथमो- 


जळं पिवेन्नाक्षलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्षैः क्रीडेन्न धम्म्नेवर्याधिते््वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरुद्ध' वजंयेत्‌ कम्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 

केशभस्म तुषाङ्कार कपालेषु च संस्थितिम्‌॥१३६ ` 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ । 

न राज्ञः प्रतिगृड़ीयाल्ळुब्धस्योच्छःख्रवतिनः ॥१४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिश्वजिवेश्या नराधिपाः । 

दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ पूर्वा देते यथोत्तरम्‌ ॥१४१ 
अध्यायानाझुपाकम्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । 
हस्तेनौपधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 
पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 

जळान्ते च्छन्दसां कुर्य्यात्तदुत्सग विधि वहिः ॥१४३ 
व्यहं प्रतेष्वनध्यायः शिष्यत्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकम्मेणि चोत्सगं स्वशाखाश्रोत्रिये मृते ।।१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घांत भूकम्पोल्कानिपातने । 

समाप्य वेद द्ुनिशमारण्यकमधीत्य च ।।१४५ 
पञ्चदश्यां चतुद्दश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 

कतुसन्धिषु भुक्ता वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥१४६ 
पशुमण्डूक नङुलमार्जारश्वाहि मूषिके: । 


/ ` कृतेऽन्रे त्वहोरात्रं शत (शक्त)पाते तथोच्छये ।।१४७ 


श्वक्रोष्ट गदभोळूक़सामवाणातनि:स्वने । 
अमेध्यशाबशात्रान्त्यशमशानपतितान्तिके ॥१४८ 
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इध्यायः | आचाराध्यायः स्नातकधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसंप्लवे । 
भुक्ताद्रेपाणिरम्भोडन्तरद्ध रात्रेडतिमारुते ॥१४६ 
पांशुवर्षे दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिपु । 
धाबतः पूतिगन्धे च रिष्टे च गृहमागते ।।१५० 
खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनो बृक्षेरिणरोह्‌णे । 


सप्रत्रिशदनध्यायानेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥९५१ 


देवत्विकस्नातकाचाय्यराज्ञां छायां परञ्रियाः । 
नाक्रामेद्रक्तविण्मृत्रष्टीयनोह तंनादि च ॥१५२ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 


आमृत्योः श्रियमाकांक्षेत्र कञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत ॥१५३ 


दूराठुन्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 
श्रुतिस्मृऱ्युदित॑ सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
गोन्राह्मगानळान्नानि नोच्छिष्टानि पदास्पररोत्‌। 


न निन्दा ताड़ने कुर्यात्सुतं शिष्यः्च ताडयेत्‌ ॥१५४ 


कर्म्मणा मनसा वाचा यन्नाद्वम्म समाचरेत्‌ | 
अस्वग्य लोकविद्विष्टं धम्मेमप्याचरेन्न तु ॥१५६ 
मातृपित्रतिथिभ्रातृज्ञातिसम्वन्धिमातुलेः । 
बृद्धबाळातुराचार्य्यवेद्यसंश्रितवान्धवेः १५७ 
भृत्विकूपुरो हितापत्य भार्य्यादास सनाभिभिः। 


१२४६ 


विवाद वर्जयित्वा तु सर्व्वा लोकान्‌ जयेद्‌ गृही ॥१५८ 


- प्चपिण्डाननुद्शरत्य न त्रायात्‌ परवारिषु । 
स्रायान्नदी देवखातगत्ते प्रज्नवणेषु च ॥१५६ | 
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१२५० 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । 


परशय्यासनोद्यानगृह्यानानि वजयेत्‌ । 
अदत्तान्यम्रिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ।।१६० 
कदय्यवद्धचौराणां क्लोवरङ्गवतारिणाम्‌ । 
बेणाभिशस्तत्रादूर्धूषिगणिकागणदी क्षिणाम्‌ ॥१६१ 
चिचित्सकातुरक्तुद्वपुंश्वलीमत्तविद्विषाम । 
क्ररोग्रपतितत्रात्यदा म्भिको च्छिष्टभोजिनाम्‌ ॥ १६२ 
अवीरस्नीस्वर्णकारख्जी जितम्रामयाजिनाम्‌ । 
शस्रविक्रयिकर्म्मारतुन्न आयश्वजी विनाम्‌ ॥१६३ 
नृशंसराजरजककृतध्नवधजीविनाम । 
चेलधावसु(धा)राजी विसहोपपतिवेश्मनाम्‌ ॥१६४ 
पिशुतारृतिनोश्चेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम । 
एषामन्ने न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥१६% 
अथ अक्ष्याअक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌। 
अनबितम वृथामांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । 
शुक्त पय्युसितोच्छिएं श्वस्पष्ट पतितेक्षितम्‌ ॥१६६ 
उदक्यारप्ररसंघुष्टं पर्य्यायान्नश्च वजयेत्‌ । 
गोघात॑ शक्रुनोच्छि2 पद स्पृष्टच्च कामत: ॥ १६७ 
शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्राद्ध सीरिण: । 
भोज्यान्नानापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌॥१६८ 
अन्न पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरस विक्रिया: ॥१६६ 
सन्थिन्यनिइशा$वत्सगोः पयः परिवर्जयेत्‌ । 
कशफ खणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥१७० 
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इब्याय: ] आचाराध्यायःभक्ष्याअक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ १२५१ 


देवताथ हविः शिग्रु लोहितान्‌ प्रश्चनांस्तथा । 
अनुपाकृतमांसानि विड्जञानि करकाणि च ।।१७१ 
क्रव्याद्‌ पक्षिदा्यूह्‌ शुकप्रत्युदरि ट्टिभान्‌। 
सारसेकराफान्‌ हंसान्‌ सवोंश्च ्रामवासिनः ॥१७२ 
कोयष्टिप्छवचक्राहबलाकवकविष्किरान्‌ । 
वृथाकषरसंयावपायसापूपशाष्कुलीः १७३ 

कठबिङ्क' सकाकोलं कुररं रञ्जुदालकम्‌ । 
जाळपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान्‌ ।। १७४ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सोनं वल्ळूरमेव च । 

मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ ।।१७६ 
पळाण्डु' विडवराहच्च छत्राक ग्रामकुक्कुटम्‌ । 

लशुनं गृञ्जनञ्चव जख्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७६ 
भक्ष्याः पश्चनखाः सेधागोधाकच्छपशलका: । 
शाश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरो द्विताः ।। १७७ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः । 

अतः श्रृणुत मांसस्य विधि भक्षणवज्जने ।१७८ 
प्राणायये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । 
देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्च्य खादन्‌ मांसं न दोषभाक्‌ ।१७६ 
बसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पझुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिना पशून्‌॥१८० 
स्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा | 
गृद्देऽपि निवसन्‌ विप्रो सुनिमासस्य वर्जनात्‌॥१८१ 
७६ 
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याज्ञवल्क्यस्सृतिः। 


९ 
अथ द्रव्यञ्जुद्धिप्रकरणवणनम्‌ । 


सोवर्णराजताज्जानामूद्ध्वपात्रग्रहाश्मनाम्‌। ` ``: ` 
शाकरज्जुमूलफलवासोविदळचम्मणाम्‌ १८२ - -- 


पात्राणाश्चमसानाश्च वारिणा शुद्धिरिष्यते । 
चसुस्नक्रत्रवसर्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ।।१८३ 


S NS 


स्फ्यशूर्पाजिनधान्यानां सुखलोदूखलानसाम्‌ । 


प्रथ स्ते = 


प्रोक्षणं संहतानाश्च बहूनां चेव वाससाम्‌ ॥१८४ ` 


क्षणं दारुश्वङ्घास्थ्नाँ गोवालः फलसम्भुवाम्‌ । 


माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मेणि ॥१८४ ˆ 


सोषरुदक गोमूत्रः शुद्धयाविककोशिकम्‌ । 
सश्रीफलरंशुपट्ट॑ सारिष्णै: कुतपन्तथा ॥१८६ 
सगौरसषपः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌ । 
कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्षं योषिन्सुखस्तथा ॥१८७ 


भूशुद्धिर्माजनादाहात्‌ कालादू गोक्रमणात्तथा । :.:: 
सेकाइुल्लेखनाल्लेपात्गृहं मार्जनलेपनात्‌।।१८८:.` - 


गोघ्रातेऽन्ने तथा कीटमक्षिकाकेशदूषिते । . 


सलिल भस्म मृद्वारि प्रक्षेप्रव्यं विशुद्वये ॥१८६ `: 


त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः। 


` ` भस्माद्विः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ॥६६० 


« 
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयः शुद्धिर्गन्थापकषणात्‌ |. 5.15 


वाकशस्तमम्थुनिणिक्तमज्ञातच्च सदा शुचि॥१६१-- - 


शुचि गोठप्रिक्नत्तोय॑ प्रकृतिस्थं महीगतम्‌। > ऋ आकर 


तथा मांस श्वचण्डालक्रव्यादादिनिपातितम्‌ ॥१६२४ 


क 


£ 2 
~ 
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ऽध्यायः ]' आचाराध्यायःदरव्यशुद्विप्रकरणवणनम्‌ । ` = ९२४३) 


रश्मिरम्नी रजच्छाया गोरश्वों वसुधानिळः.। 77. ; 

८ विग्रुघोमक्षिका स्पर्श वत्सः प्रस्रवणे शुचिः॥१६३ : 
अजाश्‍वं मुखतो मेध्यं न गोन्न नरजामळाः | 
पन्थानश्च विशुद्ध्यन्ति सोमसूय्याँशुमारुतः।।१६४ 
मुखजा विप्रषोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः | 
श्मश्र चास्यगत दन्तसक्त मुक्ता ततः झुचिः॥ १६५ 
स्नात्या पीत्वा क्षते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसपंणे। | . 
आचान्तः पुनराचामेद्ठासोविपरिधाय च । १६६ 

` रथ्याकई॑मतोयानि स्ृष्टान्यन्त्यश्ववायसेः। ” " 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च ॥१६७ ` 

अथ दानप्रकरणवणनम्‌ । 4३ 
तपस्तस्वा5सजदूत्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्रये। . | 
तृप्तवर्थ पिटृदेवानां धम्मसंरक्षणाय च ॥१६८. .. ' 
सवेस्य प्रभवो विग्राः श्रुता्ययनशालिनः। 
तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठस्तेभ्योऽप्यध्यात्म वित्तमा।॥१६५ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता +: „1 

. 2. : यंत्र वृत्तमिमे चोभे तद्वि पात्रं प्रकी तितम्‌।। २००१ 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमच्चितम्‌। "7१ 
नापात्रे विदषा किञ्चिदात्मनः श्रय इच्छतां ।। २९7 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिम्रहःः। 
5. गुहुन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेव च ॥१०२  › 
दातव्यं प्रत्यह पात्रे निमित्तेषु विशेषतः | ` `` 
''याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूत*्च शक्तित्रः।।१०३ ¦. 


न i 
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हेमश््ङ्गी शफेरौप्येः सुशीला वस्त्रसंयुता । 

सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥२०४ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सराह्लों मसम्मितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं कुलम्‌ ।।२०५ 

स वत्मरोमलुल्यानि युगान्युभयतोसुखीम्‌। 

दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्णेन विधिना ददत्‌ ॥२०६ 
यावद्वत्सस्य पादौ हो सुखं योनौ च दश्यते । 

तावदू गौः पृथिवी ज्ञेया यावद्‌ गर्भ न मुञ्चति ॥२०७ 
यथा कथञ्चिइत्त्वा गां धेनुं वाऽधेनुमेव वा । 
'अरोगामपरिह्िष्ठां दाता स्वर्ग महीयते ।।२०८ 
श्रान्तसम्वाहनं रोगि परिचर्या सुराञ्चनम्‌ । 

पादशौचं द्विजो च्छिष्ठमा्जनं गोप्रदानवत्‌ ।।२०६ 
भूदीपाश्वान्न वस्राम्भस्तिलसर्पि: प्रतिश्रयान्‌ । 

नेवेरिकं सवर्णधुय्यं दत्वा स्वर्ग महीयते ।।२१० 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ । 

यान वृक्ष प्रियं (जल) शय्यां दत्त्वात्यन्त सुखी भवेत्‌ ॥२११ 
सवेदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः। 

तदद्त्‌ समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम्‌॥।२१२ 
्रतिग्रहसमथोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ २१२ 
कुशाः शाकं पयो मत्स्यागन्धाः पुष्पं दृधि क्षितिः । 
मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 
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९ 
&ध्यायः ] आचाराध्याय:श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५५ 


अयाचिता हृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकमण: । 
अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ॥२१५ 
देवातिथ्यञ्चनकृते गुरुभरत्यादिवृत्तये । 
सवेत: प्रतिगृह्वीयादात्मवृत्ताथंमेब च ॥२१६ 

अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ । 
अमावास्याष्टका वृद्धि: क्ृष्णपक्षोश्यनद्वयम्‌। 
द्रव्यं त्राह्मणसम्पत्तिविषुवत्‌ सूयसंक्रमः ॥२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययोः । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चेव श्राद्धकालाः प्रकीतिताः।।२१८ 
अग्याः सवेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा | 
वेदार्थविञ्ज्येष्ठसामा त्रिमधु ख्रिसुपणकः ॥२१६ 
नऋस्थिक स्वस्रीयजामाठृयाज्यश्वशुरमातुळाः । 
तृणाचिकेत दो हित्र शिष्यसम्वन्धिबान्धवाः ।।२२० 
कमै निष्ठा स्तपो निष्ठाः पञ्चाग्निन्र्मचारिणः । 
पिठृमाठृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्व्सम्पदः ॥२२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनभंव स्तथा । 
अवकीर्णि कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः २२२ 


श्रतकाष्यापकः (क्रूरः) छीवः कन्यादूष्यभिशस्तकः । 
मित्रध्र्‌ क्‌ पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ॥२२२ 
मातांपित गुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मज: । 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुषटाश्च निन्दिताः ॥२२४ 
निमन्त्रयीत पूर्वद्युत्राह्मणानात्मवान्‌ शुचि: । 

तेश्वापि संयतेर्भाव्यं मनोवाक्कायकमंभिः ॥२२५ 
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१२४६ `- याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ` [ प्रथमी- 
` ` अपराहे संमभ्यश्चे स्वागतेनागतांस्तु तान्‌। 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषुपवेशयेत्‌ ॥२२६ 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्र्येश्युग्मांस्तथव च । 
परिश्रिते शुचो देशे दक्षिणाएव्रने तथा ॥२२७ ` 
ह्वा देवे प्राक्‍त्रयः पिञ्ये उद्गेकेकमेव वा । 

) मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥२२८ 
पाणिप्रक्षालनं दत्त्वा विष्टराथ कुशानपि।  _ 
आबाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यूचा ॥२२६ 4 
यवैरन्ववकीयौथ भाजने सपवित्रके । 
शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा.॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌ | 
दतो दकं गन्धमाल्यं धूपं वासः सदीपकम्‌ ।।२३१ 
तथाच्छाद्नदानःच करशोचाथमम्बु च । 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितणामप्रदक्षिणम्‌॥ -- 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दत्वा द्यशन्तस्तेत्युचा पितृन्‌।२३२ 
¦आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः । 
“यवार्थास्तु तिल कार्याः कुर्यादरघ्या दिपूर्ववत्‌ ॥२३३ 
दत्त्वाध्यसंखवों स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः. ` `` 
पिठृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥२३४ 
अग्नौ करिष्यन्नादाय ५च्छ्त्यन्नं घृतप्लुतम्‌ । "` 
कुरष्वेत्य*्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवंत 1२३६ र 
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इन्यायः |  आचाराध्यायःश्राद्धप्रकरणवणनमू । १२४७ 


हुतशेपं प्रदद्यात्तु भाजनेषु समाहितः । 
यथा ळांभोपपन्नेषु रोप्येपु तु विशेषतः ॥२३६ 
दत्त्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्रासिमन्त्रणम्‌ । 
कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने दविजाङ्कुषठ निवेशायेत।।२३७ . 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्यूचम्‌। ` 
जप्त्वा यंथा सुखं वाच्यं भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः ॥२३८ 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च दद्यादक्रोवनोऽस्वरःः। ` 
"आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूजपन्तथा॥२३६ - 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चवानुमन्य च । 
तदन्न' विकिरेद्‌ भूमो दद्याच्चापः सकृत्‌ सकृत्‌ ॥२४० 
सवेमन्नमुपादाय सतिछं दक्षिणामुखः । ड 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पितृयज्ञवत्‌ ॥२४१ 
` मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः। 
स्वस्ति वाच्यं ततः कुयादक्षय्योदकमेव च ॥२४२ 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरत्‌। 
वाच्यतामित्यलुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥२४३ 
त्र युरस्तु स्वधेत्येवं भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌। 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विप्रश्नोक्त इदं जपेत्‌ ॥२४४ 
दातारो नोऽभिवद्ध न्तां वेदः सन्ततिरेव च। ` 
श्रद्धा च नो माव्यगमद्वहु देयच्च नोऽस्त्विति ॥२४५ 
अन्नच नो-बहु भवेदतिथींश्च लभेम हिं ।. 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन ।।२४६ 
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९२५८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 
इत्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसञयेत्‌ । 
बाजे वाजे इति प्रीतः पितृपच विसजनम्‌ ॥२४७ 
यस्मिस्ते संस्रवाः पूवमध्यपात्रे निवेशिताः । 
पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ बिसजयेत्‌ ॥२४८ 
प्रदृक्षिणमनुब्रज्य भुञ्जीत पिठसेवितम्‌ । 
,जह्मचारी भवेत्तान्तु रजनीं ब्राह्मण: सह ॥२४६ 
एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धी नान्दीमुखान्‌ पितन्‌ । 
यजत दृधिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवः क्रिया ॥२%० 
एको दिष्टं देबहीनमेकाघ्येकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनाग्रोकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ।।२५१ 
उपतिष्ठता मित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ तरू युस्तेऽभिरताः स्म ह ।॥२५२ 
गन्थोदकतिलेयुक्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 
अध्याथ पिठपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ।।२५३ 
ये समानाइति दवाभ्यां शेषं पू्वेबदाचरेत्‌ । 
एतत्‌ सपिण्डीकरणमेको दिष्टं खिया अपि ।२५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्वत्सराद्भवेत्‌ । 
तस्याप्यन्न सोदकुम्भं दद्यात्‌ सम्वत्सर द्विजे ।।२५४ 
म्रुताहनि तु कत्तव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसम्बत्सरञ्चब आद्यमेकादशे5हनि ॥२%६ 
पिण्डांस्तु गोऽज विप्रेभ्यो दद्य।दौ जलेडपिवा । 
प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्ट न माजयेत्‌ ॥२५७ 
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९ 
ऽध्यायः ] आचाराध्यायःश्राद्वप्रकरणवणनम्‌। १२५६ 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकोरत्रशाकुनच्छागपाषतेः 11२५८ 
ऐणरौरववाराहशारोमांसेयथाक्रमम्‌ । 

मासवृद्ध्या हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः २५६ 
खड्गामिषं महाशल्क मधु मुन्यन्नमेव च । 
लोहामिषं महाशाक मांसं वादूर्धीणसस्य च ।।२६० 
यद्ददाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमुच्यते । 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशय: ॥२६१ 
कन्यां कन्यावेद्निश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । 
यूतं कृषिश्च वाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ॥२६२ 
्र्मवच्चस्विनः पुत्रान्‌ स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । 
ज्ञातिश्रेष्ठय सवेकामानाप्पोति श्राद्धदः सदा ॥२६३ 
प्रतिपत्मभ्ृतिष्वेतान वर्जयित्वा चतुद्देशीम्‌ । 

शास्नेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 
स्वगं ह्यपत्यमोजश्च शोय्य क्षेत्रं बल॑ तथा । 

तरन्‌ शरेष्ठ्यश्च सौभाग्यं समृद्धि सुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५ 
प्रवृत्तचक्रताळ्वेव वाणिज्यं प्रसुतां तथा । 
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ ।।२६६ 
धनं विद्या भिषकसिद्वि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌। 
अश्वानायुश्च विधिवदू यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ।।२६७ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान्‌ । 
आस्तिकः श्रद्दधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ।।२६८ 
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१२६७ ` याज्ञवल्क्यस्पृतिः । [ प्रथमो: 


वसुरुद्रादितिसुताः पितर श्राद्धदेवता: । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः ॥२६६ 
आयुः प्रज्ञा धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च! 
प्रयंच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता चणा पितामहाः ।। २४? 
अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम्‌ 
विनायक: कर्मेविध्नसिद्धयथ विनियोजितः ] 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्मणा तथा ।२७१ . . 
` तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निवोधत।. . .. , 
स्वप्लेष्वगाहतेडल्यथ-जल सुण्डांश्च पश्यति ॥२७२ , 
कापायवाससश्चेव क्र्यादांश्वाधिरोहति । .. 
अन्यनेगंदंभेरुष्रे: सदैकत्राच तिष्ठते ॥२७३ 
त्रजन्तथ्व तथात्मान सन्यतेश्नुगत परः । > 
विमना विफलारम्भः संसीदयनिमित्ततः ||२५४ ,, 


तेनोपसृष्टो लभते न राज्य राजनन्दनः । 
कुमारी न च भर्त्तारमपत्यं नच गभिणी ॥२७% 


. - आचायत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽभ्ययनं तथा। _ 
चणिगलाभं नचाप्नोति कृषिञ्चव कृषीबल: २७३ 
७ . CQ 0) ९ र 
र्पनं तस्य कतर्व्य पुण्येऽह्लि विधिपूवकम्‌ । 
गौरसषपकल्केन साञ्येनोत्सादितस्य च ।।२७७ ` 
७०० ०३ ce _ ५, * 
' सर्वोषधः सबंगन्धः प्रलिप्तशिरसस्तथा ।' 
“ अद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या हिजाः शुभा: ॥२७८ 


ह$ 


अश्वत्थानाद्गजस्थानाइल्‍मीकात्‌ सद्भमाद्धदात्‌ 
मृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ गुग्गुछ॒च्चाप्स निक्षिपेत्‌ ॥२७६ 
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इध्याय: ] आचाराध्यायःविनांयकादिकल्पप्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ - 


या आहृता एकवणेश्वतुर्थिः कल्शेह दात्‌ । ` 
चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं तथा ॥२८० 
सहस्राक्षं शत धारमृपिभिः पावनं कृतम्‌ । 

तेन त्वामभिपिश्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्या वृहस्पति: | ` 
भगमन्त्रश्च वापुश्च भगं सप्तपेयो ददुः ॥२८२ 
यत्ते केशेषु दोर्भाग्यं सीमन्ते यंत्र मूद्ध नि । 

ललाटे कर्णयोरईणोरापस्तदू अन्तु ते सदा ॥२८३ ' 
स्रातस्य साषपं तल स्रवेणोदुम्वरेण च | 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ॥२८४' 
मितश्च संमितश्चेव तथा साळकटङ्कटः । 

कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितः २८५ 
नामभिर्बालमन्त्रश्च नमस्कार समन्वितः | 
'दद्याचचतुष्पथे शूप कुशानास्तीय सवतः ।।२८६ . 
क्ृताकृतांस्तण्डुलांश्व पललोदनमेव च । | 
मत्स्यान्‌ पक्कांस्तथेवामान्‌ मांसमेतावदेव तु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुंग्धश्च सुराश्च त्रिविधासपि। . | 
मूलक पूरिकापूर्पास्तथ(वोड्ड रक)वेरण्डिकाः संज: ॥२८८ | 
दध्यन्न' पायसञ्चव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । | 
एतान सर्वानुपाहत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥२८६ 
विनायकस्य जननीझुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम्‌ । 


'-दर्वांसषंप(कल्केन)पुष्पाणां दत्त्वाच्य रणमेज्ञलिम्‌ ॥२६० 
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१२६२ 


याज्ञवल्क्यसमृतिः । [ प्रथमो- 


_ रूप देहि यशो देहि भाग्य भगवति ! देहि मे । 


पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ 

ततः शुद्धाम्बरधरः शुछृगन्धानुलेपनः । ् 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्दद्याइख्युग्मं गुरोरपि ॥२६२ 

एबं विनायक पूजय ग्रहमंश्वेव विधानतः । 

कमणां फलमाप्नोति श्रियश्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥२६३ 

आदित्यस्य सदा पूजां तिलकस्वामिनस्तथा । 

महागणपतेश्चेव कुवन्‌ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 
अथ म्रहशान्तिप्रकरणम्‌। 

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 

वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तथेवाभिवरन्नरीन्‌ २६५ 

सूर्य: सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः। 

शक्रः शनेश्वरो राहुः केतुश्चेति ग्रहः स्मृताः ॥२६६ 

ताभ्निकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनातू स्वर्णकादुभौ । 


. रजताद्यसः सीसात्‌ कांस्यात्‌ कायंग्रहा: क्रमात्‌ ॥२६७ 


स्वेवेणेंबा पटे लेख्या गन्धमण्डलकेपु वा । 

यथावण प्रदेयानि वासाँसि कुसुमानि च ॥२६८ 
गन्धाश्च बळ्यश्चेव धूपो देयश्च गुग्गुलुः | 

कतंव्या मन्त्र(तन्त्र)वन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥२६६ 
आळृष्णेन इमं देवा अभ्निमूद्धो दिवः ककुत्‌ । 
उदूबुध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकृतिता: ॥३०० 


' बरृहस्पते अतिअदय्यस्तथवाज्ात्‌ परिश्रुतः । 


शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं कृण्वन्निमा: क्रमात || ३०९ 
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` ऽध्यायः ] आचाराध्यायः ग्रहशान्तिवर्णनम्‌ । १२६३ 


अकः पलाशखदिरावपामार्गोञ्थ पिप्पलः । 

उदुम्बरः शमी-दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ।।३०२ 

एकेकस्य त्वष्टशातमष्ाविशतिरेव वा । 

होतव्या मधुसरपिभ्यां' दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 

गुलौद्नं पायसः्च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 

दध्योदनं हवि( पूपान्‌ )श्रूण मांसं चित्रान्नमेव च ॥३०४ 

द्द्यादू म्रहक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 

शक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥३०५ 

घेनुः शङ्क स्तथानडान्‌ हेम वासो हयस्तथा । 

कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः क्रमात्‌।३०६ ` 

यश्च यस्य यदा हुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌। 

ब्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ।।३०७ 

ग्रहाधीना नरेन्द्राणा सुच्छ्याः पतनानि च | 

भावाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मरताः ३०८ 
अथ राजधरमप्रकरणवर्णनम्‌। 


महोत्साह: स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्बसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ झुचिः।।३०६ 


अदीर्घसूत्रः स्ट्तिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 
धार्मिको(दृढ़भक्तिश्च)55यसनश्वेव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥३१० 

स्वरन्धगोप्तान्वी क्षिक्याँ दण्डनीत्यां तथेव च । 

बिनीतस्त्वथ वार्तायां व्यय्याञ्चेव नसधिपः ॥३११ 

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मौलान्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌। 

तेः साद्व चिन्तयेद्राञ्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ॥३९२ 
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१२६४: याज्ञवल्फ्यस्मृतिः । [ प्रथम: 


पुरोहितः्च कुवीत देवज्ञमुदितो दितम्‌ । का 
दण्डनीत्याब्व कुशालमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१३ | 
श्रौतस्मात्त क्रियाहेतोबू णुयादृत्विजस्तथा । 
यज्ञांश्वव प्रकुर्बीत विधिवद्‌ भूरिदृक्षिणान्‌ ॥३१४ . 
भोगांश्च दद्याद्विप्रेभ्यो वसूनि विविधानिच। ` . 
- अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रेषुपपादितम्‌ ॥३१५ -.- 
अस्कन्नमव्ययश्चव प्रायश्चित्तरदूपितम्‌ । ॒ 
अग्नेः सकाशाठ्रिम्रास्यं पूं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥३१६ ... 
धमण छब्धुमीहेत रब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 
पाढित बद्ध येन्नीत्या वृद्ध पात्रेषु नि क्षिपेत्‌ ॥३ १७ ः 


Ih 
1४ 
। 
| 
| 
। 
|] 


दद्यादू भूमि निबन्ध वा कृत्वा लेख्यच्व कार्येत्‌। 
| आगामिभ (्रनृपतिप रिज्ञानाय पार्थिवः ॥३१८ .. 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्ञुद्रोपरिचिद्वितम्‌ । 
। ` अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानः्च महीपतिः | ।३१६ 
| ्तिम्रहपरीमाणं दानाच्छेदोपवरणनम्‌ । 
| स्वहस्तकाल्सम्पन्न शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥३२० * 
| , रऱ्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गळं देशमावसेत्‌ । 


? तत्र दुर्गाणि कुवीत जनकोषात्मगुप्ये । ।३२१ 
` तत्र तत्न च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलान्‌ शुचीन्‌ | 1. 
प्रकुर्यादायकर्मान्तव्ययकमसु चोद्यतान || ३०२ © 
नातः परतरो धर्मा नृपाणां यढुपाजितम्‌ (राजितम्‌) 
“बिप्रेभ्यो दीयते द्रव्य प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥३२३ : 
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९ . 
ऽषयायः ] आचाराध्य़ाय राजधमप्रकरणवर्णनम्‌। १२६५ 


य आहतेषु वध्यन्ते भूम्यर्थ मपराङ्सुखाः । | 
अकूटेरायुधैर्यान्ति ते स्वर्ग योगिनो यथा॥३२४ -- 
पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनाम्‌ । 

राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपळायिनाम्‌ ॥३२५ . 
तवाहं वादिनं क्लीवं निहति परसज्ञतम्‌ । 

न. हन्याद्विनिवृत्त*्च युद्रप्रक्षणक्रा दिकम्‌ ॥३२६ 
कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायव्ययो स्वयम्‌ । 
व्यवहारांस्ततो बट्टा खात्वा सुञ्जीत कामतः ।।३१७ 
हिरण्य व्याप्रतानीतं भाण्डायारेषु निःक्षिपेत्‌ । 
पश्येच्चारांस्ततो दूतान्‌ प्रेरयेन्मन्त्रिसंयुतः ॥३२८ :: 
ततः स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिभिव्वा समागतः। - - 
बलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२६ 
सन्ध्यामुपास्य श्णणुयाचाराणां गृढुंभाषितम्‌। 
गीतनृत्येश्च भुञ्जीत पठेत्‌ स्वाध्यायमेव च ॥२३३० - 
संविशेत्तुय्यघोषण प्रतिबुध्येत्रथव च। . 
शास्त्राणि चिन्तयेद्‌ वुद्ध्या सबकत्तव्यतान्तथाः।।३३१ 
प्रेषयेच्च ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌। ` - .- - 

नृ ्विकृपुरोहिताचार्य्येराशी भिरभिनन्दितः ॥३३२ 
दृष्टा ज्योतिविंदो वेद्यान्‌ दद्याद्‌ गां काश्चन महीम्‌ः। 
नैवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥३३३ 
त्रा्मणेषु क्षमी सिग्धेष्वजिस्भः क्रोधनोऽरिषु। 
स्याद्राजा ग्रसवर्गेपु प्रजाछु च यथा पिता ॥३३४-., 
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१२६६ | याज्ञवलक्यस्मृतिः । प्रथसो- 


पुण्यात्‌ षड्भागमाद्त्त न्यायेन परिपालयन्‌ । 
सर्वदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ 11३३५ 
चाटुतस्करदुव्व त्तमहासाहसिकादिमिः । 
'पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्व विशेषतः ।।३३६ 
अरक्ष्यमाणाः कुन्ति यत्‌ किंश्चित्‌ किल्विषं प्रजाः । 
तस्माच्च नृपतेरद्ध यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥३३७ 
ये राष्ट्राधिकृता स्तेषां चारज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ सम्पाळयेद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ॥३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ । 
' सम्मानदानसत्कारे: श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा 1३३६ 
` अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्रिगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ।।३४० 
प्रजापीड्नसन्तापसमुदूभूतो हुताशनः। 
राज्ञः कुलं श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तंते ॥३४१ 
य एव धम्मों नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने । 
तमेव कृत्स्नमाप्नोति परराषट्र' बशं नयन्‌ ॥३४२ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यबहार: ङुलस्थितिः | 
तथव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः || ३४३ 
मन्त्रमूळं यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम्‌ । 
कुर्य्याद्यथान्ये न विदुः कम्मंणामाफलोदयात्‌ ॥३४४ 
` असिमिंत्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः पर: | 
क्रमशो मण्डं चिन्त्यं सामादिभिरुकरमैः ॥३४५ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायःराजधमप्रकरणवर्णनम्‌। १२६७ 


उपायाः साम दानश्च भेदो दण्डस्तथेव । 
सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्ध युदेण्डस्त्वगातिका गतिः ।।३४६ 
सन्धिश्च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । 

: हृधीभाव॑ गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेत॑ परराष्टं तदा ब्रजेत्‌ । 
परश्च हीन आत्मा च हृष्रवाहनपूरुषः ।।३४८ 
देवे पुरुषकारे च कम्मसिद्धिव्यवस्थिता । 
तत्र देवमभिव्यक्त पीरुषं पोवदेहिकम्‌ ।॥।३४६ 
केचिद्दवात्‌ स्वभावाञ्च कालात्‌ पुरुषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फळं कुशलबुद्धयः ॥३%० 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण बिना देवं न सिद्धयति ॥३५१ 
दिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलव्धिवरा यतः । 
अतो यतेत तत्‌ प्राप्तौ रक्षेत्‌ सत्यं समाहितः ।।३५२ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुगं कोषो दण्डस्तथेब च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ३५३ 
तदवाप्य नृपो दण्डं हु त्तेषु निपातयेत्‌ । 
धर्मा हिं दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥३५४ 
स नेतुं न्यायतोऽशाक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
सत्यसन्धेन छुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५६ 
यथाशाञ्नं प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जरदानन्द्येत्‌ सर्वमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ।।३५६ 
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१२६८ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ !प्रथमो< 


अधम्मदण्डनं खर्गकी ति छोकविनाशनम्‌ । 
सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वगंकीत्ति जयावहम्‌ ॥३४७ 
अपि भ्राता सुतोष्ध्यों वा श्वशुुरों मातुलोडपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्स्मा द्विचलितः स्वकात्‌ ॥१ ५८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्व घातयेतू। . 
इष्ट स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सहसशतदक्षिण: ॥३४६ 

. इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं एथक्‌। 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिबृतोऽन्वहम्‌ ।।३६० 
कुळानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदांस्तथा। - 
स्वधम्मेचळितान्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१ . 
जालसूय्यमरीचिष्थं त्रसरेणूरजः स्मृतम्‌ । 

' तेऽष्टो लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसषेप उच्यते ।।३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। . : 
कृष्णलः पश्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु घोडश ॥२६३ ` 
पछ सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वाऽपि प्रकी तितम्‌ । 
है, कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोडशैव ते ॥३६४. . , 
शतमानस्तु दशभिधरणैः पळमेव च । 
निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः कार्षिकस्ताम्रिकः पणः । ।३६६ 
साशीतिः पणसाहस्री दण्ड उत्तमसाहसः। 
तदद्ध मध्यमः प्रोक्तस्तदद्ध मधमः स्मृत: ॥३६६. - * 
घिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ॥३६७ 
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ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायः सामान्यन्यायम्रकरणवर्णनम्‌। १२६६ ` 


ज्ञात्वापराधं देशाश्च काळं वळमथापि वा । 
6 ° ~ हि 
बयः कम्म च वित्तच्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥३६८ 


इति याज्ञवल्क्यीये धम्मशाख्ने आचारोनाम प्रथमोष्ध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ व्यबहाराध्यायः | 
तत्रादौ-सामान्यन्यायप्रकरणम । 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्रिदरद्धि ब्राह्मणे: सह । - 
धम्मंशाख्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥१ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः।- . 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समा: ॥२ 
अपश्यता कार्यवशाद्‌ व्यवहारान्‌ नृपेण तु। 
सभ्य: सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सवंधमंवित्‌ ॥३ ` 
रागाह्लोभा्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिण: | 
सभ्याः पृथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं (धनम्‌)दमम्‌ ॥४ 
स्मृत्याचारव्यपेतेन मागणाध पित: परेः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥५ 
रत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्य यथावेदितमर्थिना । 
समामासतदर्द्दादीर्नामजात्यादिचिह्वितम्‌ ॥६ 
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१२७० 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । द्वितीयो- 


श्रुताथस्योत्तरं लेख्य॑ पूर्वावेदकसन्निधो । 

ततोर्थी लेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌।।७ 
तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पाद्व्यबहारोऽयं विवादेपूपदशितः ।।८ 
अभियोगमनिस्तीर्य नेन॑ प्रद्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तञ्च नान्येन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्‌ ॥६ 
कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगः्च कलहे साहसेषु च । 
उभयोः प्रतिमूर्माह्मः समर्थः कायनिर्णये ॥१० 
निह्ववे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्वनं हरेत्‌ ॥११ 
साहुसस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यये खियाम्‌ । 
विवादयेत्‌ सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ 
देशाद्देशान्तरं याति सृक्कणी परिलेढि च । 

ललाटं स्विद्यते यस्यं मुखं वेवर्णमेति च ॥१३ 
परिगुष्यत्स्खलद्वाक्योविरुद्ध बहु भाषते । 
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्ठी निभुजत्यपि ॥१४ 
स्वभावाद्विकृति गच्छेन्‌ मनोवाक्कायकर्मभि; | 
अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥१४ 
सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
नचाइतो वदेत्‌ किच्चिद्रीनो दण्ड्यश्च स स्म्ृतः॥१६ 
साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः । 
ूवेपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ।॥। १७. 
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अध्याय: | व्यवहाराध्याय:सामान्यस्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२७१ 


सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ । 
दण्डश्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च॥१८ 

छुळं निरस्य भूतेन व्यवद्दारान्नयेन्नृपः । 
भूतमप्यनुपन्यरतं हीयते व्यवहारतः ।। १६ 
निह्ण_ते लिखितं नेकमेकदेशाविभावितः | 

दाप्यः सवं नृपेणाथ न ग्रा्स्त्वनिवेदितः ।।२० 
मृत्यो विरोधे न्यायस्तु वळवान्‌ व्यवहारतः | 
अर्थशाख्रात्नु बलवद्वमंशा्जमिति स्थितिः ॥२१ 
प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीतितम्‌ । 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमझुच्यते ॥२२ ` 
सवष्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । ५ 
आघौ प्रतिगृहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 
पश्यतो ब्रुवतो भूमे हानिर्विशतिवार्षिकी । 

परेण भुञ्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥२४ 
आधिसीमोपनिःक्षेपजड़बाळधनेर्विना । 
तथोपनिधिराजख्चीश्रोत्रियाणां धनेरपि ।।२५ 
आध्यादीनां हि हर्त्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दण्डश्च तत्समं राज्ञे शक्तयपेक्ष मथापि वा ॥२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वक्रमागतात्‌ | 
आगमोऽपि बळं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तसुद्धरेत्‌ । 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ।।२८ 
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$238२, :..... . याज्ञबल्क्यस्मृतिः । द्वितीयो- 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌ । 
न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ॥२६ 
आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ | 
अविशुद्धागमो भोग: प्रामाण्यं नेव गच्छति ।३०' 
नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च। १ 
पूर्व पूव गुरु जञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्‌॥३१ 
बछोपधिविनिवृ त्तान्‌ व्यवहारान्निवत्तयेत्‌। 
ज्लीनक्तमन्तरागारवहिः शत्रुकृतां स्तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिवालभीतादि योजितः। . ` 
असम्बद्धकृतश्चेब व्यवहारो न सिद्धयति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 
विभावयेन्न चेङिङ्गैस्तत्समं दण्डमहति ॥३४ | 
राजा छव्ध्वा निधि दद्याद्‌ ठिजेभ्योञ्द्ध द्विजः पुनः। ` 
विद्ठानशेषमादद्यात्‌ स सस्य प्रभुयेतः॥३५ | 
इतरेण निधौ लब्घे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । 
अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥३६ 
देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु) ` : 
अददद्धि समाप्नोति किल्बिषं यस्य तस्य तत्‌ ॥३७ 
इति सामात्यप्रकरणम्‌ ।. 
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"ऽध्यायः | व्यवहाराध्याय:ऋणादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 
अथ ऋणदानप्रकरणम्‌ । 


अशीतिभागो वृद्धि: स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
वणक्रमाच्छतं दविस्मिश्चतुः पश्चकमन्यथा ।।३८ 
कान्तारगास्तु दशकं सामुद्राविशक शतम्‌ । 

दययुर्वा स्वक्कता बृद्धि सर्व सर्वासु जातिषु ॥३६ 
सन्ततिस्तु पशुश्बीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
वस्नधान्यहदिरण्यानां चतु श्चिद्वियुणाः स्मरताः ॥४० 
प्रपन्न साधयन्नर्थं न वाच्यो नृपतेभवेत्‌ । 
साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्वनम्‌ ॥४१ 
गृहीता तु क्रमाद्दाप्यो धनिनामधमणिकः । | 
द्रवा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌॥४२ 
राज्ञाघमणिको दाप्यः साधिताद्दशकं शतम्‌ । 
पञ्चकश्च शतं दाप्यः प्राप्तार्थो द्युत्तमर्णकः ॥४३ 
हीनजातिं परिक्षीण सृणार्थ कम कारयेत्‌ । 
ब्रह्मणस्तु परिक्षीणः शनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥४४ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम्‌ । 
मध्यस्थस्थापितं त्स्याद्वद्ध ते न ततः परम्‌ ॥४५ 
अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यद्टणच्व कृतं भवेत्‌ । 
दद्युस्तटक्थिनः प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥४६ 

न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । 

द्द्यादते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्रीकृत तथा ॥४७ 
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१२७४ याज्ञंवल्फ्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


सुराकामद्यतक्रत॑ दण्डशुक्धावशिष्टकम्‌ । 

वृथादानं तथेवेह पुत्रो दद्यान्न पेतृकम्‌॥४८ 
गोपशौण्डिकशोलुषरजकव्याधयोषिताम्‌ । 

करण दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मा दूवृत्तिस्तदाश्रया ॥४६ 
प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्‌ स्री दातुमह्‌ति ५० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिप्छुतेऽथवा । 
पुत्रपौत्रेऋ णं देयं निह्ृवे साक्षिभावितम्‌ ॥५१ 
ऋहक्थप्राह करू दाप्यो योपिद्माहस्तथेव च । 
पुत्नोऽनन्या श्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य श्रक्थिनः ॥५२ ` 
श्रावृणामथदम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यमविभक्त न तु स्म्रतम्‌॥५३ 
दर्शने प्रये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 

आद्यो तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥५४ 
दृशेन्रतिभूयंत्र सृतः प्रात्ययिकोऽपिवा । 

न तत्‌ पुत्रा भ्ृणं दयु देद्यु दानाय ये स्थिताः ॥५५ 
बहवः स्यूयेदि स्वांशेदंदयुः प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥५६ 
प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌। 
द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकस्तस्य तद्भवेत्‌ ।।५७ 
सन्ततिः ज्नीपशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । 

वस्न चतुगुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ।५८ 
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ऽध्यायः ] व्यवहारंध्याय:, उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌। १२९७१ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालकृतं नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति ॥५६ 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृताहते ॥६० 
आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्वीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌ । 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌॥६१ 
च रित्रवन्धकक्रतं सवृद्ध्या दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 

` प्रयोजकेऽसति धनं कुले न्यस्याधिमाप्चुयात्‌ ॥६३ 
तत्कालक्कतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्विकः । 
विनाधारणकाद्ठापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ।६४ 
यदा तु विगुणीभूतमृणमाधो तदा खछु। 
मोच्य आधिस्तदुरपन्ने प्रविष्टे विगुणे धने ॥६५ 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌। 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌। 


वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदरपितम्‌ । 
- « प्रतिदेयं ~ 
द्रव्य तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथव तत्‌॥६६ 
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याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । . | द्वितीयो- 


७३८ ५ ~ NN 0 
न दाप्योऽपहृतं तत्तु राजद्‌विकतस्करः । 
श्रे षश्चेन्मा गितेऽदत्ते दाप्यो दण्डश्च तत्समम्‌ ॥ ६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तः्चापि सोदयम्‌ | 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वयं विधिः ॥६८ 


इति उपनिधिप्रकरम्‌॥ 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ । 


तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवाद्नः। ` 
धमंप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः ॥६६ 
ऽयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पश्चयज्ञक्रियारताः । 
यथाजाति यथावण सकसर्वासु वा पुनः।।७० ` .- 
श्रोत्रियास्तापसावृद्धा ये च प्रत्रजितादय: । 
असाक्षिणस्तेवचनान्नात्रहेतुरुदाह्ृतः ॥७१ 
ख्रीवृद्धवाळकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 
रङ्गावतारिपापण्डिकूटक्रद्ठिकछेन्द्रियाः ।।७२ 
पतिताप्तार्थसम्बन्धिसहायरिपुतस्क्रराः । 

साहसी दृष्टदोपश्च निधतश्चत्यसाक्षिणः ॥७३ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धम्मवित्‌ । ' 
सव: साक्षी संग्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे ७४ ` ` 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय:साक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌। *१२७७ 


साक्षिणः श्रावयेद्ठादिप्रतिवादिसमोपगान्‌ । 
ये पातककृतां लोका महापातकिनान्तथा ।।७५ . 


अग्निदानाञ्च ये लोका ये च स्तरीवांलघातिनाम्‌। 

तान्‌ सर्व्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌।। 5६ 
सुकृतं यस्या किख्चिञ्ञन्मान्तरशातेः कृतम्‌ । 

तत्सव तस्य जानीहि ग्रं पराजयसि यं मृपा ।।७७ 
अन्नुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दशबन्धकम्‌ | 

राज्ञा सवे प्रदाप्यः स्यात्‌ पट्चत्वारिंशाकेऽहनि ॥७८ 

न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। 

स कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्यो दण्डेन चेच हि ॥७६ 

वेधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा | 

गुणिद्वेधे तु वचनं ग्राह्म॑ ये युणवत्तमाः ॥८० 

यस्योचुः साक्षिणः सयाँ प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ । 
अन्यथावादिनो यस्य ध्रु वं तस्य पराजयः।।८९ ऋ 
उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 
द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः ष्युः पूसाक्षिणः ८२ 


पथक्‌ पृथक्‌ दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 
विवादादूढियुएणं द्रव्यं द्रव्ये विवास्यो ब्राह्मण: स्टृतः ८३ 


सु साक्ष्य श्रावितोषल्येननिह ते तत्तमोवृतः | 
स दाप्योष्ट्रगुण द्रव्यं त्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ ॥८४ - 
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१९७८ 


याज्चवढ्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्‌ ।. 
च्छे 
तत्पावनाय कतेव्यश्चरुः सारस्वतो द्विजः ॥८५ 


इति साक्षिप्रकरणम्‌॥ 


॥ अथ लिखितप्रकरणम्‌ ॥ 


यः कश्चिदर्था निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 
लेख्य वा साक्षिमत्‌ कायय तस्मिन्‌ धनिकपूर्वकम्‌ ॥८६ 
समामासतदुर्धाहोनामजातिस्वगोत्रकः । 
सब्रह्मचारीकात्मीयपिठुनामादिचिह्नितम्‌ ।।८७ 
समाप्ते5थ ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 

मतं मेऽसुकपुत्रस्य यदत्रोपरिलेखित्रम्‌ ॥८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पिठनामकपूर्वेकम्‌। 
अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥८६ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं लेखयेत्‌ तु सः । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सवेसाक्षिसमीपगः || 
उभयाभ्यर्थितेनेदन्मया ह्यमुकसूनुना । 

लिखितं त्वमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत्‌ ॥६० 
विनापि साक्षिभिछख्यं स्वहस्तलिखितन्तु यत्‌। 
तत्प्रमाणं ऋतं लेख्यं बळोपधिकृताहते ॥६१ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःद्व्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । १२७६ 
ऋण' लेख्यकृत॑ देयं पुरषेखिभिरेव तु । 
आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते। ६२ 
देशान्तरस्थे दुळेख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा । 
भिन्ने दग्धेतथाच्छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥६३ 
सन्दिग्धलेख्यशुद्विः स्यात्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः। 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ॥६४ 
लेख्यस्य प्रृष्ठेडभिलिखदत्तव दत्त्वा धनं ऋणी । 
धनी चोपगतं दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिह्वितम्‌ ॥६५ 
दत्त्वण पाटयेल्लेख्यं शुद्धच वान्यत्तु कारयेत्‌ । 
साक्षिमच्च अवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससा क्षिकम्‌।६ 


इति लिखितप्रकरणम्‌ । 


अथ दिव्यप्रकरणम्‌। 
तुळाग्त्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानि शीषंकस्थेऽभियोक्तरि ॥६७ 


रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो वत्तयेच्छिरः। 
विनापि शीर्षकात्‌ कुयौन्तपद्रोहेऽथ पातके ॥६८ 


सचेलस्नातमाहूय सूयोदय उपोषितम्‌ | 
कारयेत्‌ सर्वदिव्यानि नृपत्राह्मणसन्निधो ॥६६ 
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१२८० `| याज्ञवहक्यरमृतिः । [ प्रथमोऽ 


तुळा स्रीवालवृद्धा(त)न्धपडडुत्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
` अभ्निजेल वा शूद्रस्य यवाः सप्त विपस्य च ।।१८० 

नासहस्नाद्वरेत्‌ फाळं न विप॑ न तुळां तथा । 
नृपार्थष्वभियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥१०१ 
सहस्नाथ तुलादीनि कोशमप्हेऽपिकारयेत्‌। . 
पञ्चाशद्‌ दापयेच्छुद्रमशुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌ ॥ . 
'तुळा धारणविद्वद्विरभियुक्तस्तुलाश्रितः । 

, प्रतिमानसमीभूतो लेखाः कृत्वावतारित: ॥१०२ 
त्वं तुले | सत्यधामासि पुरा देवेविनिर्मिता । 
तत्सत्यं बद कल्याणि | संशयान्मां विमोचय ॥१०३ 
यद्यस्मि पापङ्कन्मात ! स्ततो मां त्वमधो नय | 
शुद्धश्वेद्‌ ामयोध्वं मां तुलामित्यभिमनत्रयेत्‌ ॥१०४ 
करो विमृदितत्रीहेलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌। 
सक्षश्व्थस्य पत्राणि ताबत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ १०४ 
त्वमग्ने | सवभूतानामन्तश्चरसि पावक | । 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो बूहि सत्यं करे मम ॥१०६ 
तस्वेत्युक्तवतो लोह पश्चाशत्पलिक' समम्‌ | 
अभ्निवण न्यसेलिण्डँ(क्षिप्र)स्तयोरुभयोरपि ॥१०७ 
स तमादाय सप्तव मण्डलानि श्ेत्रजेत्‌ । 
षोडशाहुलिक ज्ञेयं मण्डळं तावद्न्तरम्‌ ॥१०८ 
सुक्ताम्नि म्र दितंत्रीदिरद्ग्ध: श॒द्धिमाप्तुयात्‌ । 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहरेत्‌ ॥१०४ 
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ऽध्यायः ] ` ¦ व्यवह्दारध्यायःदायविभागम्रकरणवर्णनम्‌। १२९८१, 


सत्येन माभिरक्ष(स्व) स्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ | 
नाभिदघ्नोद्कस्थस्य गृहीत्वोरू जळ विशेत्‌ ॥११० ,, 
समकालमिषु मुक्तमानयेत्‌ यो जवी नरः। 
गते ऽन्यस्मिन्निमग्नाङ्ग पश्येच्च द्विमाप्लुयात्‌॥१९१ 
त्वं विप | ब्रह्मणः पुत्र | सत्यधम व्यवस्थितः । 
त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽमृतम्‌ ॥११२ 
एव मुक्ता विषं शाङ्ग भक्षयेद्विमशलजम्‌। . . 
यस्य. वेगेविना जीण तस्य शुद्धि विनि्दिशेत्त ११३ 
देवालुम्नान्‌ समभ्यच्य तत्ल्लानोदकमाहरेत्‌। 
संश्राव्य पाययेत्तस्माजलळातुु प्रसतित्रयम्‌ ॥११४ 
अर्वाक्‌ च़तुददशादंहो यस्य नो राजदेविकम्‌ | 
«व्यसनं ज्ञायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशायः॥११५ . 


* इति दिव्यप्रकरणम्‌। 


अथ दाय विभागप्रकरणम्‌ । [ 
विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुतान्‌। 
ज्येष्ठ, वा श्रेष्ठभागेन सव वा स्युः समांशिनः॥११६ 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पत्त्यः कार्याः समांशिकाः | 
न दत्तं ज्लीधनं यासां भर्त्रा वा श्रसुरेण वा ॥११७ .: 
शक्तस्यानीहमानस्य किच्विद्त्वा प्रथक्‌ क्रिया । 
न्यूनाधिकबिभक्तानां धमः पिठकृतः स्ट्रतः ॥११८ `. 
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शिप | 


१२८२ याज्ञवहक्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिक्थमृणं समम्‌ । 
मातुदु हितरः शेषमृणात्ताभ्य ्ृतेऽन्वयः॥११६. 
पिठ्द्रव्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितम्‌। 
मैत्रमोद्वाहिकऽ्चेव दायादानं न. तद्भवेत्‌ ।।१२० 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्वरेत्त यः । 

॥ दायादेभ्यो न तददद्याद्विद्यया ळव्धमेव च ॥ १२१ 
यत्किञ्बित्‌ पितरि प्रते धनं ञ्येष्ठोऽधिगच्छ॒ति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥ १२२ 
सामान्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
अनेकपिठकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ।।१२३ 
भूयां पितामह्दोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२४ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णाया: विभागभाक्‌ । 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥१२% 
पिठभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 
पितुरूद्व विभजतां माताऽप्य॑शं समाप्नुयात्‌ ॥१२६ 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या भराठभिः पूवसंस्कृते: । 
भगिन्यश्च निजाद॑शाहत्वांशा तु तुरीयकम्‌ ॥ १२७ 
चतुखिद्योकभागीनाः वणशो ब्राह्मणात्मजा: | 
क्षत्त्रजाखिद्येकभागा विड्जास्तु द्यकभागिनः ॥ १२८ 
अन्योन्यापहृतं दरव्यं विभक्ते यत्र हश्यते । 
त्पुनस्ते समैरंरो भजेरन्निति स्थिति; १२६ 
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ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभ्रयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥१३० 
औरसो धर्मपल्रीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः। 

कानीनः कन्यकाजातो मातामह्सुतोमतः ।।१३२ 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनभेवस्तथा । 
दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।।१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कत्रिमस्तु स्वयं कृतः । 
दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः ॥१३४ 
उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डदोंऽशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः १३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः। 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशहृरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुर्यसत भ्रातरस्त्वद्धेभागिनम्‌ । 
अभ्रातृको हरेत्सव दुहितणां सुताद्रते ॥१३७ 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरो श्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिणः॥१३८ 
एषाममावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णष्वयं विधिः ॥१३६ ` ` 
वानप्रस्थयतित्रह्मचारिणामक्थभागिनः | 


क्रमे णाचार्यसब्बिष्यधर्मश्राजेकतीथिनः ।। १४० 
८१ 
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१२८३ 


१२८४ ` याज्ञवल्फ्यस्सृति: । [ द्वितीयो- 


संसृष्टिनस्तु संस्टी सोदरस्य तु सोदरः। 
दद्याच्चोपहरेदंशां जातस्य च म्रतस्य च ॥१४१ 
अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योदर्या धनं हरेत्‌ । 
असंस्ृष्ट्यपि चाद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातृजः ॥१४२ 
छीवो5थ पतितत्तज्ञः पङ्कुरुन्मत्तको जडः । 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगी च भत्तेव्याः स्युरनिर॑शकाः ॥१४३ 
औरसाः क्षेत्रजासतेषां निर्दोषा भागहांरिण: | 
सुताश्चेषां प्रभत्तेव्या यावद्वे भर्टसात्कृता: ॥१४४ 
अपुत्रा योषितश्चेपां भत्तव्याः साधुदृत्तयः । 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेब च ॥१४५ 
पिठ्माठपतिश्राठ्दत्तमध्यःन्युपागतम्‌ | 
आधिवेदनिकाद्यश्व स्रीधनं परिकीतितम्‌।।१४६ 
बस्धुद्त्त तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव वा | 
अतीतायामप्रजसि बान्धवास्तद्वापप्नुयुः ।।१४७ 
अप्रजः खीधनं भत्तुर्त्राह्यादिषु चतुप्त्रपि । 

दुहितृणां प्रसूता चत्‌ शेषेषु पितृगामि तत्‌ ।।१४८ 
द्त्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्योळ्ययं द्याञ्च सोदयम्‌ । 
गतायां द्त्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्यय 

दुभिक्षे धर्मकार्ये च व्याधौ सा | ८७ 
गृहीतं खीधन भर्त्ता न खिये दातुमईति ॥१%० 
अघिविन्नखिय दद्यादाधिवेदनिकं ससम्‌ | 

न दत्त खीधनं यस्ये दत्त द्ध प्रकी तितम ॥१ ५९ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःसीमाविवादप्रकरणम्‌। १२८४ 


~ ~ च्छ 
विभागनिह्वे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यभिलेखितः | 

पर ~ यौ न 
बिभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रश्च योतकः ।। १५२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविराद्यः । 
गोपाः सीम्नः कृषाणोऽन्ये सर्वे च वनगोचराः ।।१५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं स्थूलाङ्गारतुषद्रुमेः । 
सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचेत्याद्यरुपलक्षितम्‌ ॥ १४४ 
सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वारोऽष्टो दशापि वा । 
रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥१५५ 
अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 

` अभावे ज्ञानचिह्वानां राजा सीम्नः प्रचतिता ।।१५६ 
आरामायतनमग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 
एष एव विधिज्ञयों वर्षाम्बुप्रबहादिषु ।१५७ 
मर्यादायाः प्रभेदे ठु सीमातिक्रमणे तथा । 
क्षेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ।। १५८ 
न निषेध्यो5ल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः | 
परभूमिं हरन्‌ कूपः स्वतपक्षेत्रो बहूदकः १६६ 
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१२८६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
स्वामिने योऽनिवेद्येव क्षेत्र सेतु प्रवत्तयेत । 
उत्पन्न स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥१६० 
फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ । 
तं प्रदाप्यः कृष्टफळं (अकृष्टशद) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥१६१ 
इति सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्वामिपालविवादप्रकरणवर्णनम | 


माषानष्टो तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदद्ध न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌। १६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ डविगुणो दमः । 
सममेषां विवीते5पि खरोष्ट्र महिषीसमम्‌ ॥ १६३ 
यावच्छस्य विनश्येत तावत्‌ क्षेत्री फलम लभेत 
गोपा(पाल)स्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमईति ॥१६४ 
पथि प्रामविवीतान्ते कषेत्रे दोषो न विद्यते । 
अकामतः कामचारे चौरवदण्डमईति ॥१ ६५ 
महोक्षोतसषटपशवः सूतिकागन्तु(कीचगौः)कादयः | 
पालो येषान्तु ते मोच्या देवराजपरिप्लुताः ॥१ ६६ 
यथापितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा । 
प्रमादसृतनष्टांश्व प्रदाप्यः कृतवेतनः ।। १६७ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्या: अस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२८७ 
पाळदोषविनाशे च पाले दण्डो विधीयते । 
अद्ध त्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव ॥१६८ 
ग्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराअवशेन वा । 
द्विजस्तृणैधपुष्पाणि सवतः स्ववदाहरेन्‌॥१६६ 
धनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 
है शते कपटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ ॥१७० 


इति स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथास्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
स्व॑ लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुदोषोऽप्रकाशिते । 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेळाह्दीने च तस्करः ।।१७१ 


नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ॥१७२ 


विक्रेतुदेर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नुपो दमम्‌। | 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ॥१७३ 


आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । 
पञ्चबन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते ।।१७४ 


हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌। 
अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌।।९७४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२८८ याज्ञवल्क्यस्यृतिः । । [ द्वितीयो- 


शौल्किकः स्थानपाले्वी नष्टापहृतमाहृतम्‌ । 

अर्वाक्‌ सम्वत्सरात्‌ स्वामी हरेत(छभेत)परतो नृप: ॥१७% 

पणानेकशफ दद्याबतुरः पश्च मानुष । 

महिषोष्ट्रगवां द्वो हो पाइ पादमजापिके ॥१७७ 
इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकंप्रकरणब णनम्‌ । 
स्वं कुटुम्वाविरोधेन देयं दारसुतादृते । 
नान्वये सति सवस्वं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ | १७८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः | 
देयं प्रति श्रुतञ्चेव दत्त्वा नापहरेत्‌ पुनः ।।१७६ 
इति दत्ताप्रदानिकंनामप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
दशेकपश्वसप्ताहमासऱ्यहाद्ध मासिकम । 
वीजायोबाह्यरन्नछ्ी दोह्मपंसा परीक्षणम्‌ ॥१८० 
अझ सुवर्णमक्षीणं रजते द्विप शतम्‌ । 
अष्टो त्रपुणि सीसे च ताम्रे पत्चद्शायसि ॥१८१ 
शते दश पछा वृद्धिरोणे कार्पाससौत्रिके । 
मध्ये पश्चपछा सूजो सूक्ष्मे तु त्रिपला मता | १८२ 
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ऽध्यायः | अभ्युपेल्णाचुश्रूपाप्रकरण संविदूव्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६ 
चार्सिके रोमवद्धे च त्रिशद्वागः क्षयो मतः । 
न क्षयो न च वृद्विः स्यात्‌ कोशेये वल्कलेषु च ।॥ १८३ 
देश काळश्च्च भोगश्च ज्ञास्वा नष्टे बढाबलम्‌ | 
द्रव्याणां कुशला त्रूयुयंत्तदवाप्यमसंशायम्‌ ।।१८४ 
इति क्रीताबुशयप्रकरणवर्णनम्‌म्‌ । 


अथाभ्युपेत्याशुश्रषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
बळाद्दासीक्रृतश्चौरेविक्रीतश्चापि सुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो भ(भा)क्तत्यागात्तन्निष्कयाद्‌पि ।।१८६ 
प्रत्रज्यावसितो राज्ञो दासश्चामरणान्तिकः । 
वर्णानामानुळोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ।।१८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ कृतकाळं गुरोगृंहे । 
अन्तेवासी गुरुप्रारभोजनस्तत्फळप्रदः ।।१८७ 

इत्याभ्युपेत्या शुश्रुषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 

अथ संविद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्न्यस्य तत्र तु । 
त्रैविद्यं वृत्तिमद्‌ त्रयात्‌ स्वधमः पाल्यतामिति ॥१८८ 
` निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 

सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥ १७६ 
गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संविदं लङ्घयेच्च यः । 
सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्वश्रवासयेत्‌ ।। १६० . 
कतेव्यं वचनं सवः समूहह्दितवादिनाम्‌। 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्‌ स दाप्यः प्रथम द्मम्‌ ।।१६१ 
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-१२६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


समूहकाय आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसर्जयेत्‌ । 

. स दानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ 
समूहकायंप्रहितो यल्लभेत तदर्पयेत्‌ । | 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
ममज्ञाः (बेदज्ञा) शुचयो5छुब्घा भवेयुः कार्यचिन्तका: । 
कतेव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥१६४ 
श्रेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेदञ्चेषा नृपो रक्षेत्‌ पूर्ववृत्तिश्व पाल्येत्‌ ॥१ ६४ 

इति सम्विद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । ` 
गृहीतवेतनः, कर्म यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यो भ्रृत्येरंक्ष्य उपस्करः ॥ १६६ 
दाप्यस्तु दशमं भागं बाणिज्यपशुसस्यतः | 
अनिश्चित्य रति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ॥१६७ 
देश काळच योऽतीयात्‌ लाभ कुयोञ्च योऽन्यथा । 
तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिके । १६८ ` 
र i कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्य(शाठ्य)साध्यञ्चत्‌ साध्ये(शाठः थाः 
' अराजदेविक नष्ट भाण्डं Me 
प्रस्थानविध्नकचेव प्रदाप्यो द्विगुणा श्वतिम्‌।२०० 
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धथ्याय: ] व्यवहाराध्यायः वाकू पा रुष्ग्प्रकरणवर्णनम्‌ । १२६१ 


प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुथ पथि संत्यजन्‌ । 
भ्रृतिमद्ध पथे सर्वा प्रदाप्यस्स्याजकोऽपि च ॥२०१ 
इति वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दूतसमाहृयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
ग्लहे शतिकबृद्ध स्तु (गटत्सभिकवृद्धिस्तु) सभिकः पथ्चक शतम्‌ । 

गृहीयाद्‌ धूतकितवादितराहशकं शतम्‌ ॥२०२ 
स सम्यक पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाक्कतम्‌ । 
जितमुद्म्राहयेज्जेत्रे दद्यात्‌ सत्यं वचः क्षमी ॥२०३ 
प्राप्ते नुपतिना भागे प्रसिद्ध धूतमन्डले । 
जितं ससभिके स्थाने दापयेद्न्यथा न तु ॥२०४ 
द्रृष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि। 
राज्ञा सचिह्वा निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥२०५ 
थूतमेकसुखं काय तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
एष एव विधिशेयः प्राणिद्यूते समाह्वये ।। २०१ 

इति द्यूतसमाह्वयाख्यंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वाक्‌पारुख्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सत्यासत्यन्यथास्तोगैन्यूनान्द्रियरो गिणाम्‌ । 
क्षेपं करोति चेइण्ड्यः पणानद्ध त्रयो दृश ॥२०७ 
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~ 


१२६२. याज्ञवल्क्यस्मांतः । [ हितीयो- 


असिगन्तासि भगिनीं मातर वा तवेति च। 
शपन्तं दापयेद्राजा पश्चविशतिकं दमम्‌ ॥२०८ 
अद्धो$धमेषु द्विुणः परञ्चीपूत्तमेषु च । 
° ९ ४ च्छ 
दृण्डप्रणयन काय वणजात्युत्तराधर: ।।२८६ 
प्रतिळोम्यापवादेपु ह्विंगुणा(चतुः)रिगुणा दमा: । 
वर्णानामानुलोम्येन तस्मादद्वाद्व हानतः ॥२१० 
बाहुप्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दम: । 
सत्यस्तदद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥२११ 
अशक्तस्तु वद्न्नेवं दण्डनीयः पणान्‌ दश । 
तथा शाक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥२१२ . 
पतनीये कृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥२१३ 
' त्रेविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः | 

मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥२१४ 

इति वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ द्ण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
३ 6 
असाक्षिकहते चिह्न यंक्तिभिश्चागमेन च । 
द्रष्टन्यो व्यवद्दारस्तु कूटचिहृकृताद्‌ भयात्‌ ।।२१४ 
अडी 
यत्रनोक्तो दमः सव: प्रमादेन महात्मभिः । 
तत्र काय परिज्ञाय कतेव्यं दण्डधारणम | 
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ऽध्यायः | व्यवहाराध्य़ायः दुग्डपारुष्यरप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६३ 


भस्मपडठरज:स्पश दण्डो दशपणः स्मृतः । 
अमेध्यपाषिणनिप्ठ्य,तस्पशने द्विगुणः स्मृतः ॥२१६ 
समेष्वेवं परञ्जीषु द्विगुणन्तूत्तमेषु च । 

हीनष्वद्ध दमो मोहमदाद्रिभिरदण्डनम्‌।। ११७ 
विप्रपीडाकरं छेश्यमङ्गमत्राह्मगस्य तु । 

उद्गूणें प्रथमो दण्डः संस्पर्श तु तद द्विकः ।।२१८ 
उद्गूर्ण हस्तपादे च दशविशातिको दमौ । 

परस्परं तु सर्वषां शाख्रे मध्यमसाहसः ॥२१६ 
पाद्केशांझुककरालुऽ्डनेषु पणान्‌ दश | 
पीडाकषा(जना)शुकावेष्ट्यपादाध्यासे शतं दमः ।।२२० 
शोणितेन विना दुःखं कुवन्‌ काष्टादिभि नर: । 
द्वात्रिंशतं पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं दर्शनेऽस्ुजः।।२२१ 
करपाददतो भङ्गे च्छेदने कर्णनासयोः । 

मध्यो दण्डो त्रणोद्धेदे मृतकल्पहते तथा ॥२२२ 
चेष्ठाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभे दने । 
कन्धरावाहुसक्थनाश्च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥२२३ 
एकं घ्नतां बहूनाञ्च यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणः स्मरतः ॥२२४ 
दुःखमुत्पादयेयरतु स समुत्थानजं व्ययम्‌ । 

दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ कलहे समुदाहृतः २२५ 
अभिघाते तथाच्छदे भेदे कुड्यावपातने । 

पणान्‌ दाप्यः पश्च दश विशतिन्तदूद्रयं तथा ।।२२६ 


4 
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१२६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । 
षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ।।२२७ 
दुःखे च शोणितोसादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 
दण्डः क्षुद्रपशूनाच्च. द्विपणप्रश्चतिक्रमात्‌ ॥२२८ 
छिङ्गस्य च्छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥२२६ 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविदारणे । 
उपजीव्यद्रुमाणाश्च विशते द्विगुणो दमः ।।२३० 
चत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुराळ्ये । 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते ॥२३१ 
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानौषधिवीरुधाम्‌ । 
पूवस्म्तादद्ध दण्ड: स्थानेपूक्तपु कत्तने ।।२३२ 
इति दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ह 


अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सामान्यद्रव्यप्रसभहरणातू साहसं स्मृतम | 
तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डो निह्ववे तु चतुगुण: ॥२३३ 

` यः साहस कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम | 
यश्चवसुक्तवाह दाता कारयेत्‌ स चतुर्णम्‌ | ।२३ ४ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः साहसप्रकरणवर्णनम्‌। १२६५ 


अर्ध्याक्रोशातिक्रमक्रद्‌ भ्रातृभार्याप्रहारदः । 
सन्दिष्ट्याप्रदाता च समुद्रग्रहभेदकृत्‌ २३५ 
सामन्तकुलिकादीनामंपकारस्य कारकः । 
पञ्चाशत्पणिको दण्ड एपामिति विनिश्चयः ॥२३६ 
स्वच्छन्दं विधवागामी विक्ृष्टेऽनाभिधावकः । 
अकारणे च विक्रोष्टा चाण्डालश्चोत्तमान्‌ स्प्ररान्‌ २३७ 
शूद्र: प्रत्रजितानाच्च दवे पित्र्ये च भोजकः 
अयुक्तं शपथ कुवन्नयोग्योश्योग्यकमक्त्‌ ॥२२८ 
वृष्षुद्रपशूनाच्च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 2 
साधारणस्यापलापी दासीगभविनाराकृत्‌ ॥२३६ 
पितापुत्रस्वसश्चातृदम्पत्याचायशिष्यका: 
एषामपतितान्यो5त्यत्यागी च शतद॒ण्डभाक्‌ ॥२४० 
वसानञ्जीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्यो) रजकस्तु परांशुकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥२४१ 
पितापुत्रविरोध तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशतो) दमः । 
अन्तरे च तयोय; त्यात्तस्याप्यष्ट(शतो)गुणो दमः ॥२४२ 
तुळाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च । 

एभिश्च व्यवहर्ता यंः स दाप्यो दण्ड(दतर)घुत्तमम्‌।।२४२ 
अकूटं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ | 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌।।२४४ 
भिषङ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियक्षु प्रथम दमम्‌ । 
मातुषे मध्यमं राजमानुषपूत्तम दमम्‌ ॥२४५ 
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१२६६ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


अवन्ध्यं यश्च बध्नाति वन्ध्यं यश्च प्रमुञ्चति । 
अप्राप्तव्यवहारश्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌॥२४६ 
मानेन तुळ्या वाऽपि यो'ऽशमष्टमकं हरेत्‌ । 

दण्ड स दाप्यो द्विशातं वृद्धौ हानो च कल्पितम्‌ ।।२४५ 
भेषजस्नेहुळवणगन्धधान्यशुडादिषु । 

पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु षोडश ।।२४८ 
मृच्रमंमणिसूत्रायः काष्ठवल्कलवाससाम्‌। 

अजातौ जातिकरणे विक्रेयाञष्ठगुणो दमः ॥२४६ 
समुद्‌गपरिवत्च सारभाण्डञ्च कृत्रिमम्‌ । 

आधानं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना ।२५० 
भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 

द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धो च वृद्धिमान्‌ ॥२५९ 
सम्भूय कुवतामं सावाधं कारुशिहिपनाम्‌ । 
अघस्य ह्वास वृद्धि वा साहस्रो दम उत्तमः ।।२५२ 


'सम्भूय वणिजां पण्यसनर्घणोपरुन्धताम्‌ | 


विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः | ।२५३ 
राजनि स्थाप्यते यो5घ: प्रत्यहं तेन विक्रयः । 


क्रयो वा (विक्रयावापि)निःस्रवस्तस्माद्वणिजा लाभत; स्मृतः।।२५४ 


स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्ीत पश्चकम्‌ | 

दशक पारदेश्ये तु यः स्यः क्रय विक्रयी । ।२५५ 

पण्योस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्धवम । 

अर्घोष्नुप्रहकृत्‌ काय; ऋतुविक्रतुरेव च ॥२५६ 
इति साहृसप्रकरणवर्णनम्‌। 
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ऽध्यायः | विक्रीयासंप्रदान॑ सम्भूयसमुत्थानप्रकरणभ्व | १२६७ 


अथ विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम्‌ । 


ग्रहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनंव प्रयच्छृति । 

सोद्यं तस्य दाप्योऽसौ दिग्छाभ वा दिशां गते ॥२४७ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पू्क्रेतयंगृहति । 

हानिश्चत्‌ क्रेतदोषण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ ।।२५८ 
राजदेबोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । 
हानिविक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ।।२५६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्टं बाऽदुष्टवद्‌ यदि । 
विक्रीणीत दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥२६ 

क्षय वृद्धिच्व वणिजा पण्यानां तु विजानता | 

क्रीत्वा नानुशयः कायः कुवन्‌ पड्भागदण्डभाक्‌ ॥२६ 


इति विक्रोयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌ ।. 


नाल 


अथ सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


समवायेन वणिजां लाभाथ कमे कुषेताम्‌ । 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा सस्विदाकृता ॥२६२ 
प्रतिषिद्धमनादिष्ट प्रमाद।यब नाशितम्‌। 

स तदद्याट्ठिएवाच्च रक्षिता दशमांशभाक्‌॥२६३ 
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१२६८ याज्ञवल्फ्यस्मृति: । [ हितीयो 


अघंग्रकषेपणा विंशं भागां शुल्क नृपो हरेत्‌ । 
व्यासिद्ध राजयोग्यश्च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ।।२६४ 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्‌। | 
दाप्यस्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ॥२६ % 
तारिक: स्थळजं शुल्क गृह्नन्‌ दाप्यः पणान्‌ दृश । 
त्राह्माणप्रातिवेश्यानामेतदेवा निमन्त्रणे ।।२६६ 
५ .. देशान्तरगते प्रेते द्रव्य दायादवान्धवाः | 
है ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतेस्तेविना नृपः ।।२६७ 


ह जिं त्यजेयुनिर्लांभमशक्तो5न्येन कारयेत । 
अनेन विधिनाख्यातमृत्विकूकषककरमिणाम्‌ ॥२६८ 
न इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
% ष्दै गते 
मराहकगृह्मते चोरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा | 


९ 
पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्ववासकः ।।२६६ 
हि ७७० रङ्कया माह्या ज्ञातिनामादिनिह्ववै; | 
* मे ।।नसक्ताश्व शुष्कभिन्नमुखस्वरा: ॥२७० 
परद्र्व्यगृह्दाणा च प्रच्छका गूढचारिण: | 
निराया व्ययवन्तश्च बिनष्टद्रव्यविक्रया: ॥२७१ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय: ्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ | १२६६ 


गृहीतः शङ्कया चौय्य नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ।। २७२ * 
चोरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्वरिविधेवधे: । 
सचिह ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्रा द्रिप्रवाशयेत्‌ ॥२७३ : 
घातितेऽपहृते दोषो म्रामभर्ततरनिर्गते। ` 
विवीतभन्तुस्तु पथि चोरोद्व्तरवीतके ॥२७४ 
स्वसीम्नि दद्यादू आमस्तु पढे वा यत्र गच्छति।) | | 
पञ्च्रामी बहि:क्रोशाइशग्राम्यथवा पुनः ॥२७% र क 
वन्दिमाहांस्तथा वाजिकुञ्जराणाश्व हारिणः । | ड 
असह्यघातिनश्रेव शूलमारोपयेन्नरान्‌ ॥२७६ 
उत्सेपकमन्थिभेदौ करसन्दंशहीनकौ । 

` कार्यों द्वितीयेऽपराधे करपादेकहीनकौ ।२७७ . ' 
क्षद्रमध्यमहाद्रठ्यहरण सारतो दम: | 
देशकाल्वयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि | [२७८ 
भक्तावकाशाग्न्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ | 
दत्त्वा चोरस्य हन्तुर्वा जानतो दण्ड उत्तम: | 1२७६ 
शस्त्रावपाते ग्भस्य पातने चोत्तमो दमः। 
उत्तमो वाउधमो वाऽपि पुरुषस््ीप्रमापणे ।।२८० ` 
विप्रदुष्टां (विषप्रदा) खियळ्चेव पुरुपगध्नीमगसिंणीम्‌ । 
सेत॒भेदकरी चाप्सु शिलां बदृध्वा प्रवेशयेत । ।२८१ 
विषाम्निदां पृतिगुरुनिजापत्य्रमापिणीम्‌ । 

, विकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥२८२ 
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१३१० / याज्ञवरक्यस्म्रतिः। [ हितीयो- 
अविज्ञातहतस्याशु कलह सुतबान्धवाः । 
प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः प्रथक्‌ ॥२८३ 
स्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वायं गतः सह । 
मृत्युदेशसमासन्न' पुच्छद्वापि जनं शनेः ॥२८४ 
क्षत्रदेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः । 
राजपत्न्यभिगामी च द्रघव्यास्तु कटाग्निना ।।२८५ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ खरीसंग्रहणप्रकरणतर्णनम्‌ । 
घुमान्‌ संग्रहण ग्राह्यः केशाकेशि परञ्जियाः । 
साद्यो वा कामजेश्चिह्ठो: प्रतिपत्तौ द्र्‍योस्तथा ॥२ ८६ 
नीवीस्तनप्रावरण(नाभि)संक्थिकेशाभिमर्शनम्‌ | 
अदेशकालसम्भाषां सहैकस्थानमेव च ॥२८७ 


स्रीनिषिद्धा शतं दद्याद्‌ ह्विशतन्तु दम पुमान्‌ । 
ग्रतिषधे द्व्योदप्डो यथा संग्रहणे तथा ।।२८८ 


स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यम: | 
प्रातिलोम्ये बधः पुंसः स्रीणां नासादिकरत्तनम ।॥ २८६ 


अलडकृतां हरन्‌ कन्यामुत्तमस्त्वन्यथाधमम्‌ । 


दुण्ड,दद्यात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये बधः स्मृत; ।।२६० 
) 
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ऽध्यायः | व्यवहाराध्याय: स्रीसंम्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०१ 


सकामास्वनुळोमासु न दोषस्त्वन्यथा (धमः)दंमः । 
दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 
शातं स्री दूषणे दद्याद्‌ द्वे तु मिथ्यामिशंसने । 
पशून्‌ गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनां स्री गाश्च मध्यमम्‌ ॥२६२ 
अवरुद्धासु दासीपु भुजिष्यासु तथेव च। : 

गम्यास्त्रपि पुमान्‌ दाप्यः पश्चाशत्‌ पणिकं द्मम्‌ ॥२६३ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्प्रंतः। 

वहूनां यद्यकामासो चतुर्विशतिकः प्रथक्‌ ॥२६४ ` 
गृहातवेतना वेश्या नेच्॒न्ती द्विगुणं वहेत्‌ । 2 
अगुहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च॥२६५ 

- अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं बाउपि.मोहत: । 
चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रब्रजितागमे ॥२६६ 

. अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कु(क)वन्धेन प्रचासयेत्‌ | 
शूद्रस्तथान्य एव स्यादन्त्यस्यारय्यांगमे बधः ॥२६७ 

इति स्रीसंग्रह्रकरणवर्णनम्‌ । 


बटा 


अथ प्रकीणंकप्रकरणवर्णनम | 


ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि लिखेद्‌ यो राजशासनम्‌ | 
पारदारिकचोरौ वां मुः्दतो दण्ड उत्तम:॥२६८. . 
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१३०२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । . [द्वितीयो- 


अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्रियं मध्यमं वेश्यं प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌ ॥२६६ 
कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
च्यङ्गहीनस्तु कतंव्यो दाप्यश्चोत्तमसाइसम्‌ ।।३०० 
चतुष्पादकूत दोषो नापेहीति प्रजल्पतः । 
काष्ठलाष् पुपाषाणवाहुयुग्यक्क तस्तथा ।।३०१ 
छिज्ञनस्पेन यानेन तथा भग्नयुगादिना । 
पश्चाचचेचापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक्‌ ॥३०२ 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी ष्ट्रिणां श्रङ्गिणां तथा | 
प्रथमं साहसं दृद्याढिक्नुट्टे द्विगुणं तत: || ३०३ 
जारं (चोर) चोरेत्यभिवदन्‌ दाप्यः पश्चशातं दमम्‌। 
उपजीव्य धनं सुञ्चस्तेवाष्टगुणीक्ृतम्‌ ॥३०४ २ 
राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तश्येवाक्रोशकारिणम्‌ | 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां छित्त्वा प्रवासयेतू ।।३०४ 
म्रताइल्प्नविक्रतुगुरोस्ताडयितुस्तथा । 
राज(शय्या)यानासनारोढुईण्ड उत्तम(मध्यम)साइसः ।।३०६ 
द्विनेत्रभेदिनो राज द्विष्टा देशक्ृतस्तथा । 
| बिप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्ठशतो दमः ।।३०७ 
द शास्तु पनदष््ाव्यबहदारान्रपेण तु । 
_ सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दसम ।।३०८ 
«४. यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेन,पि पराजितः । | 
' तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥३०६ 
~ SO थक 
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ऽध्यायः ] मायश्चित्ताध्यायः-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०३ 


राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डोऽगृहीतो वरुणाय तम | 
निवेय दद्याट्विप्रे्य: स्वयं त्रिशद्गुणीक्कतम्‌ 1३१० 


इति श्रीयाज्ञवल्म्यीये धमेशाख्ने व्यवहारोनाम द्वितीयोऽध्यायः | 


॥ ठृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्चित्ताध्यायः | 
तत्रादावशौचम्रकरणवर्णनम्‌ । 


ऊनद्विवप निखनेन्न कुर्यादुदक ततः । 
आ श्मशानादनुब्रज्य इतरो ज्ञातिभिः ॥१ 
` यमसूक्तं.यमीं गाथां जप द्विलौंकिका ग्निना । 
स द्रधव्य उपेतश्चदा ह्वितारन्यादृतार्थवत्‌ ।।२ 
सप्तमाइशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः। . ७४ 
अप नः शोशुचद्घमनेन पितृदिड्मुखा: ॥३ 
एवं सातामहाचायं(त्त]प्रेतानासुदकक्रियाा. | 
कामोदकं ससिप्रत्तास्वस्रीयश्वशुरत्विजाम्‌ ॥|४ 5 
सकृत्प्रसिश्वन्त्युदक नामगोत्रेण वाग्यताः | 
न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकं पतिता्तथा॥५ $$$ | 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भतृंध्त्य: कामगादिकाः । «भरे 
'सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनोः॥६ | 
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. .याज्ञवल्क्यस्मृतिः।  * : [ ठृतीयोः 
कृतोदकान्‌ समुत्तीर्णान्‌ मृदुशाद्वलसंस्थितान्‌ । 
०३ च्छ 
ख्रातानपवदेयुस्तानितिह्दासंः पुरातनः ।।७ 
मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमागणम्‌। 


` यः करोति स संमूढो जलबुदूबुदसन्निभे ॥८ 


पञ्चधा सम्श्रुतः कायो यदि पश्चत्वमागतः । 
कमभिः स्वशरीरोत्थेस्तत्र का परिवेदना ॥६ 

गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिदेवतानि च । 

फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्येलोको न यास्यति ॥१० 
श्लेष्माश्रु बान्थवमुक्त प्रतो भुर्ङक्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदितञ्यन्तु क्रियाः कार्याः स्त्रशक्तितः 11१९ 
इति संश्रुत्य गच्छेयुगृ हान्‌ वाळपुरःसराः । 

विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः ॥१२ 
आचम्याग्न्यादिसलिलं गोमयं गौरसर्षपान्‌। 
प्रविशेयुः समालभ्य द॒ त्वाश्मनि पदं शनेः ।।१३ 
प्रवेशनाधिकं कमे प्रेतसंश्पशिनामपि | 

इच्छतां तस्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्लानसंयमात्‌ ।।१४ . 
आचायंपिवरुपाध्यायान्निह्ृ यापि ब्रती ब्रती । 

स कटान्नं न चाश्नीयन्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१५ ` 
क्रीतळधाशिनो भूमौ स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक । 
पिण्डयज्ञावृता: देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌।।१६ 
जलंमेकाहमाकाशे स्थायं क्षीरः्च सृण्मये । 
बेतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रृतिदशनात्‌॥ 


3 ७ 


ri” 


_ 03 


ऽध्यायः ]  प्रायश्चित्ताध्याय: अशौचमप्रकरणवर्णनम्‌। १३०५ 


त्रिराञं दृराराञ्ं वा शावमाशौचमुच्यते । 

¢ (1 
ऊनद्विवषमुभयो: सूतकं मातुरेव हि 1१८ 
पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदपादशनाद्‌ ध्र बम्‌ | 
तदहून प्रदूष्येत पूत्रषां जन्म कारणात ॥ (६ 


अन्तरा जन्ममरणे शेषाहो भिशिश्रुद्व्यति । 

गर्भल्लावे मासतुल्या निशाः शुद्धे सनु कारणम्‌ ॥ २० 

हतानां नृपगोविप्ेरन्वक्षः्चात्मचातिनाम्‌। ` 

प्रोषिते काळशेष. स्यात्‌ पूर्ण दत्तोदक छुचि: ॥२१ 

ब्राह्मप्यस्य दृराह तु भबति प्रेतसूतकम्‌ । 

क्षत्त्रस्य द्वादशाहानि विशः पः्चदशैव तु । 
त्रिशद्दिनानि शूद्रस्य (प्रेतसूनकमुच्यत) त द्ध' न्या यवर्तिनः ॥२२ 
आद्‌न्तजन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमात्रता देशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ ` | 
अहतस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । 
गुवेन्तेवास्यनूचानमातुळश्रोत्रियेषु च ॥२४ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यर्यास्वन्यगतासु च । | 
निवासराजनि प्रेते तदहः झुद्विकारणम्‌ ॥२५ 
गोझुपत्रह्महतानामन्वक्षं चात्मघतिनम्‌ । 
प्रायानाशक शा्नाम्निविषाद्येरिच्छतां स्वयम्‌ | 
न्राहमणेनानुयन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (शृतः) द्विजः कचित्‌ । 
अजुगम्याम्भसि खात्वा राभि घृतभुक शुचिः ॥२६ 
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१३०६ ` याज्ञवल्फ्यस्मृतिः | - [ वृतीयो- 
महीपतोना नाशौचं हतानां विद्युता तथा | 
गोत्राह्मणार्थ संग्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ॥२७ 
ऋत्विजां दीक्षिताना्च यज्ञियं कर्म कुर्वताम्‌ । 
सत्रित्रतित्रह्मचारिदातृत्रह्मविदां तथा ॥२८ 
दाने विवाहे यजे च संग्रामे देशविएवे । ` 
आपद्यपि च कष्टायां सद्य: शौचं विधीयते ॥२६ 
उद्क्याशौचिभिः ्रायात्‌ संस्पृष्स्तरुपस्पृशेत्‌ । 

. अब्लिङ्गानि जपेच्चेव सावित्रीं मनसा संकृतू ॥३० 
कालोऽग्निः कमं मृद्दायुमनोज्ञानं तपो जळम्‌। 

. ` पश्चात्तापो निराहार: सर्वेऽमौ शुद्धिहेतव: ॥३१ 

9 अकायकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु झुद्धिकत । 

शोध्यस्य मृच्च तोयच्व संन्यासो बै द्विजन्मनाम्‌ ॥३२ 


Ta तपो वेदविदां क्षारित्िदूषां वर्ष्णो जळम्‌। ` 
| जमः श्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥३३ | 
` __ मूतात्मनस्तपोविद्य बुद्ध ज्ञान विशोधनम्‌ । "ॐ 
_ _ क्षेत्रज्लस्येश्वरज्ञानाहियुद्धि: परमा मता ॥३४ ८३८० औँ 
इत्याशौचप्रकरणपर्णनस्‌ | र 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः आपदूधमवर्णनम्‌। १३०७. 


अथापद्धमप्रकरणवर्णनम । 

क्षात्रण कमंणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः | 
निस्तीय तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि 11३५ 
फछोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवी रुधः । 
तिलौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं छृतं जलम्‌ ॥३६ 
शख्रासवं मधूच्छिष्टं मधु लाक्षाश्च वर्हिष: 
मृञ्चमपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितीः ।।३७ नि 
कौशेयनीटीलवणमांसेकशफसीसकान्‌ । 
शाकाद्रोषधिपिण्याकपशुगन्थांस्तथेव च ॥३८ Ps 
वेश्यवृत्यापि जीवन्नो विक्षीणीत कदाचन। | 
धर्माथ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समा: || 3” न 
लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । "# 
पयोदधि च मद्यभ्व हीनवर्णकराणि च ॥४० 
आपदूगतः सम्प्रगृहन भुञ्जानो वा यतस्ततः| | 
न लिप्येतेनसा विप्रोज्ज्वलनार्कसमो हि सः॥४१ 
कृषिः शिल्पं भ्रृतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः। | क 
सेवाऽनूपं नृपो भेक्षमापत्तौ जीवनानि तु॥४२ | Sr 

. वुभुक्षितर्यहं स्थित्वा धान्‍्य(धन)मत्राह्मणाद्धर्तू॥ | 
i _ प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तेन धर्मतः ॥|४३ | 


| 


भक 


________ तस्य वृत्त कुलं शीलं श्रुतमध्ययन तप: । 
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१३०८ 


` याज्ञबल्फ्यस्प्रृति: |. .  [तृतीयो-' 


अथ वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम । 
सुतविन्यस्तपल्लोकस्तया वानुगतो वनम | . , 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो (क्षमी)त्रजेत्‌॥४% 
अफाल्क्र2नाग्नींश्व पिउदेवातिथींस्तथा । 
शृतयांस्ठु तपयेत्‌ मश्रुजटाळोमभ् दात्मवान्‌ ॥४६ 
अहो भासस्य पण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा | . 
अथस्य सञ्चयं कुर्यात्‌ कृतमाश्जयुज त्यजेत्‌ ॥४७ 
दान्तखिषवणस्रायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 


` स्वाध्यायवान्‌ दानशील: सर्वसत्वहिते रत: | ४८ 


ललन काढपक्काशी वा5श्मकुटंक: । 
€ ३. : ८ 

तं स्त फलद : कमं कुर्यात्‌ क्रियास्तथा | ।४३, 
जान्द्रायण नयेत्काळं कुच्छूर्वा बत्तयेत्सदा,। : 

पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि वा गते ।।५० | 
स्वप्यादूभूमो शुची रात्रो दिवा संप्रपदेनेयेत्‌ । 
स्थानासनविद्वारवा योगाभ्यासेन वा तथा ॥%१ 
भीष्मे पच्चाग्निमध्यस्थो वर्षापु स्थण्डिलेशयः । | 
FE हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्चरेत्‌ ॥%२ : 
यः कृण्टकवितुदृति चन्दनेर्यश्व लिम्पति कक्ष 
अक्रुद्वो$परितुष्टश्व समस्तस्यः च तस्य च ॥ ३ 


' अग्नीन्‌ वाप्यांत्मंसात्‌ इत्वा वक्षावासी मिताशनः : | 


वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्रार्थ भेक्षमाचरेत्‌ ॥५४ 
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ऽभ्थायःः] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १३०६ 


मामदाह्ृय वा ग्रासानष्टो भुञ्जीत वाग्यतः | 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदावष्म संक्षयात्‌।५५ 
इति वानप्रस्थध्प्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ यतिधमप्रकरणवर्णनम । 
वनाद्‌. गृहाद्ठा कृलेष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌। 
प्राजापृत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ।|५६ 
,अधीतवेदो जपङ्कत्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌ | 
शक्तया .च यज्ञक् मोक्ष मनः कुर्यात्तु नान्यथा ।।५६ 
सवभूतहितः शान्तस्निदण्डी सकम डल: । 
एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी आममाश्रयेत्‌ ॥%८.. 
अप्रमत्तश्चरेद्भेक्षं सायाहे नाभिलक्षितः। | 
रहिते मिक्षुकरम्ामे यात्रामात्रमलोलपः ।।५६ 
यतिपात्राणि मृद्रेणुदार्वेलाबुमयानि च ।. 
सळिले: शुद्विरेतेषां गोवालेश्वावघर्षणात्‌ 1६० 
सन्निरध्येन्द्रियग्रामं रागद्वेषौ विहाय च | 
अयं हृत्वा च भूतानाम मृती. भवति द्विजः 11६१ 
कतंव्यारायशुद्विस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । 
ज्ञानोत्पत्तिं निमित्तत्वात्‌ स्वातन्ः्यकरणाय च ॥।६२ 
अवेक्ष्योगभवासश्चः कमजा गतयस्तथाः। 
आधयो व्याधयः क्लेश जरारूपविपर्ययाः [६२ ४ 
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१३१० याज्ञबलक्यस्मृतिः। . [ एतीयो- 


भवो जातिसहस्रेषु प्रिया प्रिय विस्ययः । 
ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥६४ 
नाश्रमः कारणं धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । 
अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥६५ 
सत्यमसत्येयमक्रोधो ही: शौचं धी तिदेमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धमः सावं उदाहृतः ।।६६ 
निःसरन्ति यथा छोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
सकाशादत्मनस्तद्वदास्मनः प्रभवर्ति हि॥६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कम किब्बित स्वभावत: | 
करोति किब्बिदभ्यासाद्धर्माद्धमाभयात्मकम्‌ ॥६८ 
निमित्तमक्षरः कर्त्त बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी । 
अजः शरीरम्रहणात्‌ स जात इति कीर्त्यते ॥६६ 
_सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजलं सहीम्‌। 
सजत्येकोत्तरगुणांस्तथादत्ते भवन्नपि ॥७० 
आहुत्याप्यायते सूयस्तस्मादवृष्टिरथौषध: | 
तदन्न रसरूपेण शुक्र(क्छ)त्वमुपगच्छति ॥७१ 
स्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्ध शुक्रशोणिते। . 
पश्चधालु स्वयं षष्ठानादत्त युगपत्‌ परभुः ।।७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । 
धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहंकार एव च | ।७३ 
प्रयत्न आकृतिवर्णः स्वरद्वेषौ भवाभवो | 
'तत्यतदात्मज सनमनादेरादिसिच्छतः ॥७४ 
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ध्यायः ] प्रायश्चिताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम| १३१ 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धालुविमूच्छितः। 
मास्यबुदं द्वितीये तु ढतीयेउन्नेरिद्रयेयंतः ।।७५ 
आकाशल्लाघवं सौक्ष्म्य शब्दं श्रोत्रं बलादिकम्‌ । 
वायोस्तु स्पशन चेष्टं व्यूहूनं रोक्ष्यमेव च 11७६ 
पित्त,त्तु (अननेस्तु) दर्शनं पक्तिमौरण्यं रूपं प्रकाशिताम्‌ | 
रसात्तु रसनं शेत्यं स्नेह क्लेदं समाईवम्‌ 11७७ 
भूसेर्गन्ध तथा घाणं गौरवं मूर्तिमेव च । 

आत्मा गृह्वायजः सव तृतीये स्पन्दते ततः ॥७८ 
दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ । 

वेरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्‌ काय्यं प्रियं स्रिया: ।।७६ 
स्थेय्यं चतुर्थ त्वङ्गानां पञ्चमे शो णितोद्भवः । 

षष्ठे वलस्य वर्णस्य नखरोम्णाच्च सम्भवः ।८० 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाड़ीस्नायुशिरायुतः । 

सप्तमे चाष्टमे चेव त्वङमांसस्म्ृतिमानपि ॥८१ 
पुनद्धांत्रीं पुनर्गभमोजस्तस्य प्रधावति । 

अष्टमे मास्यतो गभो जातः प्राणेवियुञ्यते ॥८२ . 
नवमे दशमे वाऽपि प्रवळे सूतिमारुतेः । 
निःसाय्यते वाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥८२ 
तस्य वो(षो)ढा शारीराणि षटत्वचो धारयन्ति च | 
षडङ्गानि तथास्थ्नाच्च सह षष्ञ्या शतत्रयम्‌ ॥८४ 
खाले: सह चतुःषष्टिदेन्ता वे विंशतिनंखाः | 
पाणिपादशलाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम्‌ ॥८९ ` . 
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१३१२ 


याइवल्फ्यस्मृतिः। .. ४) , ` [ ठृतीयो- 


पष्ण्यकुटीनां- हे पाष्ण्यागल्फेषु च चंतुष्टयम्‌ |... 
चत्वाय्यरल्रिकास्थीनि जङ्घयोस्तावदेव तु॥८६ -;॥ 
हे द्वे जानुकपोळोरुफलकांससंमुद्धवे। ` . 

अक्षः खालपके श्रोणीफलके च विनिर्दिशेत्‌ ॥८७ 


.' भगास्थेक तथा प्रष्ठ चत्वरिंशञ्च पश्च च | `> 5, . 


ग्रीवा पश्चदशास्थिः स्याञ्ञत्वेकेक्तं तथा हनुः ॥८८. 
तन्मूले हे ललाटा स्थिगण्डनासाघनास्थिक्रा | . . 
पाश्वकाः स्थालकः साद्व मवुदेश्च द्विसप्ततिः ॥८६. . 
हौ शङ्खको कपाळानि चत्वारि शिरसस्तथा । 

उर: सप्तदशास्थोनि पुरुषस्यास्थिसंग्रह: ॥६० ` 
गन्धरूपरसस्पशाशाव्दाश्च विषयाः समृताः.| . 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक्‌ श्रोत्रं चेर द्र्याणि चं ॥६१ 
हस्तौ पायुरुपस्थश्च वाकपादौ चेति पञ्च वे] 
कमेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌॥६२ 
नाभिरोजो गुढ शुक्रं शोणितं शङ्खको तथाः। | 
मूद्धासकण्टह्ृयं प्राणश्यायतनानि तु। ६३ : शं ` 
वपावसावहुननं नाभिः क्डोम यङ्कत्‌ पहा । . 
क्षद्रान्चं वृककौ वस्तिः पुरीषाधानमेव च, [६७ | 
आमाशयोऽथ हृदय स्थूलान्त्र गुदमेब च। - 
उद्रच्च गुदः कोष्ठ्यो विस्तारो5यमुदाहृत: | [६५ & 
कनीनिके साक्षिकूटे शष्कुली कणपत्रको । . : . . 
कणों शङ्खो भ्र वो दन्तावेषटाबोष्ठौ कङुन्द्रौ । । ६६ | ५ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


बङ्खणौ वृषणो बृक्को श्लेष्मसज्ञातजौ स्तनो । 
उपजिह्वा स्फिचौ वाहू जङ्घोरुषु च पिण्डिका ||६७ ` 
तालूइरं वस्ति शीष चिबुके गल्शुण्डिके । 
अवटुश्चेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अक्षि(वत्मं)कणेचतुष्कञ्च पद्धस्तहद्यानि च । 
नवच्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ . 
शिराः शतानि सप्तेव नवस्नायुशतानि च | 
घमनोनां शाते डरे च पेशी पश्चशतानि च ॥१०० `` 
एकोनत्रिशल्लक्षाणि तथा नवशतानि च | 
षट्पः्चाशच्च जानीत शिराधमनिसंज्षिता: 1१०१... 
त्रयोलक्षास्तु विज्ञेयाः शमश्रुकेशाः शारीरिणाम्‌। .: 


१३१३ 


सप्तो (अष्टो)त्तरं मम्मशतं द्वे च सन्धिशाते तथा ॥१०२ ` 


रोम्णां कोट्यश्च पश्चाशश्चतस्रः कोख्य एव च । . 
सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः सार्द्वाः खेदायने: सह ॥१०३ 
वयवीयेर्विगण्य ते विभक्ताः परमाणवः ।  . 

यद्य येकोऽनुवेइंषां भावनाञ्चेव संस्थितिम्‌ ॥१०४ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश । 

सप्तैव तु पुरीषम्य रक्तस्याष्टो प्रकीर्तिताः ।।१०५ 
षटइलेष्मा पञ्च पित्तश्व चत्वारो मूत्रमेव | 

वसा त्रयो हौ तु मेदो मञ्जेकाऽद्व न्तु मस्तके ॥१०६ 
श्छेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्ताबदेव तु.। 
इत्येतद्स्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसो ॥१०७ 
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याइवबल्फ्यस्मृतिः | : ` [ दृतीयो- 


ठ्वासप्तति सहस्राणि हृदयाद्‌ भिनिःस्ृता । 
हिताहितानामनाञ्चस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ 
मण्डळं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचळः । 

स शेयरतं विदितेह पुनरायतने न तु ॥१०६ 

डेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान्‌ । 
योगशास्त्रश्व मग्रोक्त शेयं योगमभीप्सता ॥११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्प्रतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसो हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१११ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायत्यविध्ययम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ परं त्रह्माधिगच्छति ॥ ११२ 
अपरान्तकमुलोप्यं मद्रकं प्रकरीनतथा । 


, ओवेणकं सरोविन्हुमुत्तरं गीतकानि च || ११२ 


भृग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिक्ाः | 
डेयमतत्तद्भ्यासकरणान्मो क्षसज्ञितम्‌ ।। ११४ 
बीणावादूनतरवज्ञः श्रुतिजातिविशारद्‌ः । 
ताढङ्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति।११५ 
गीतज्ञो यदि(यागेन)गीतेन नाप्नोति परमं पद्म्‌ | 
रुद्रस्यानु चरो भूत्या तेनेव सह मोदते ॥ ११६ 
अनादिरात्मा कथि तस्तस्या दिस्तु शरीरकम्‌ । 
आत्मनश्च जगत्‌ सवे जगतश्चात्मसम्भवः || ११७ 
कथमतद्विमुह्यामः सदेवासुरमानवम्‌ । 
जगडुदूभूतमात्मा च कथं. तस्मिन्‌ बदस्व न: ॥११८ 
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ऽष्यायः | प्रायश्रित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनम्‌। १३१४ 


भोहजालमपास्येदं पुरुषो दृस्यते हि यः। 
हुस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रशः ॥११६ 
स आतमा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः | 
विराजः सो(म)ऽन्नरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छति ।।१२० 
यो द्रञ्यदेबतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः। 
देवान्‌ सन्तप्यं स रसो यजमानं फलेन च ॥१२१ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । 
श्रुग्यजु सामविदितं सौरं धामोपनीयते ॥ (२२ 
स्वमण्डलाद सौ सूप्यः स्रजत्यमृतमुत्तमम्‌ । 
यज्जन्म सर्वभूतानामशनानशनात्मनाम्‌ ॥१२३ 
तस्माद(ज्ञात) तनात पुनयज्ञ: पु तरन्नं पुनः क्रजुः। 
एवमत इनायन्त॑ चक्रं सम्परिवतते ॥१२४ 
अनादिरात्मा सम्भूतिशिद्यते नाग्तरात्मनः | 
समवायी तु पुरुषो मोह्रेच्डाद्वेषकम्मजः 11१२५ 
सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उद्‌ हृतः। 
सुखबाहूरुपज्ाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ ॥१२६ 
प्रथिवी पादतरतक्य शिरशो यौरजायत। 
नस्तः प्राणा दिशाः श्रोत्रात्‌ पशा (त्वचो)द्वायुर्मखाच्छ्रिखी 11१२७ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । 
जघनादन्तरिक्षश्च जगच्च सचराचरम्‌ । १२८ 
यद्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 


श्वरः स कथं भावरनिष्टे संप्रयुज्यते ॥१२६ ` 
८३ 
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१३११ :.. . याझववक्क्यरस्सतिः! . ' [ तृतीयो- 


करणैरन्वितस्यापि पूवज्ञानं कथः्च न । 

वेत्ति सवेगतां कस्मात्‌ सर्वगोऽपि न वेदनाम्‌ 1१३० 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकम्मंजेः। `` 
दोषः प्रयाति जीवोऽयं भवं योनि(जाति) शतेषु च 11१३९ 
अनन्ताश्च यथा भाबाः शारीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपाण्यपि तथवेह सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 
विपाकः कम्मणां प्रत्य केषास्चिदिह जायते । 

इह्‌ चामुत्र चेकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥१३३ 
परद्रव्याण्य्रभिध्यायं स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌ । 
वितथाभिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्यासु योनिषु ॥१३स 
पुःषोऽठृतवादी च पिशुनः पुएषरतथा। | 

अनिबद्ध प्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ॥१३५ 
अद्त्तादान निरतः परदारोपसेवक्रः। | 
हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥१३६ 
आत्मज्ञः शौचवान्‌ दान्तप्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 
घम्मकृद्‌ वेदविद्याभिः सात्त्विको देवयोनिषु १३७ 
असत्कायरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः। 

। स्‌ राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिरच्ङ्गति।।१३८ 
निद्राछः क्र्रकल्लुव्ध नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमाद्वान्‌ भिञ्ञवृत्तोभवेत्तियग्रक्ष तामसः ।।१३६ 
रजसा तमसा चव समाविष्टो अमन्निह । 
भावरनिष्टे: संयुक्त: संसार अतिपद्यते 1६8८: . .. 


है] 
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ध्थ्यांयः ] प्रायश्रित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३१७ 


मलिनो हि यथादर्शा रूपाछोकस्य न क्षमः । 
तथा5विपक्ककरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ 
कदूर्वारो यथाऽपक्के मधुरः सन्‌ रसोऽपि-न। 

प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे झता.।।४२ 
सर्व्वाश्रयां निजे देहे देही विरदति वेदनाम्‌ | 

. योगी युक्तश्च सर्व्वेषां यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥१४३. 
आकाशमेक हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत्त । 
तथात्मैकोऽत्यनेकस्तु जळाधारेष्विवांझुमान्‌ ॥१४४ 
ब्रह्मलानिळतेजांसि जलं भूश्चति धातवः । 

इमे लोका एप चात्मा तस्माच सचराचरम्‌ ।। १४५ . 
गृह(मद्‌)दण्डचक्रसंयोगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌ । 
करोति तृणमृत्काष्ठेगृंह वा गृहकारकः ॥१४६ 
हेममात्रमुपादय रूप्यं (रूपं) वा हेमकारकः । 
निजलालासमायोगात्‌ कोशां वा कोशकारकः॥ १४७ 
कारणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
सजत्यात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च 11१४८ 
'महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । 
कोऽन्यथैकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥१४६ 9 
वाचं वा को विजानाति पुनः संग्रुत्य संश्रुताम्‌। - 

`  अतीतार्थस्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः 11१४० 

जातिरूपवयोवृत्तिविद्यादिभिरहडकुतः। - .: 
शब्दादिविषयो(सक्तः)्योगं कम्मेणा मनसा गिरा 1१४१ 
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याझवल्क्यस्म्रतिः । [सव 


स सन्दिग्धमतिः कम्मफलमस्ति न वेति वा । 
विप्लुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥१%२ 
मम दारसुतामात्या अहमेषोमिति स्थितः । 
हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ।।१५३ 

डोऽ प्रकृती चेत्र विकारे वाऽविशेषवान । 
अनाराका(रिनप्रतेश)नलापातजळप्रपतन द्यमी ॥१५४ 
एवं दृत्तोऽविनोत,त्मा. वितथा भिनिवेशवान्‌ । 
कम्मणा दृषमोहाभ्यामिच्छया चेत्र बध्यते |: १५५ 
आचार्य्योपासन वेदशास्त्र(म्याथ)पु विवेकिता । 
तत्कम्मंणामनुष्ठानं सङ्गः स ङ्गिगिरः शुभाः ॥१%६ 
रूयाठोकालम्भविगमः सवभूतात्मदर्श नम्‌ । 

त्याग: परिभ्रहाणाश्च जीणकाघायधारणम ॥१%७ 
विषयेन्त्रियसंरोधसतन्द्रथालस्यविवर्जनम । 
शारीरपरिसं(ख्यान)स्था नं प्रवृत्तिष्वघदरशनम्‌ ॥१ %८ 
नीरजस्तमता सत्त्वशुद्धि्निस्पहता शम: । 
एतरुपाये: संगुद्धः सत्त्वयुक्तो5मृतीभप्रेत्‌ ॥१%६ 
तत्वस्मतेरुपस्थानात्‌ सच्वयोगात्‌ परिक्षयात्‌ । 
कम्मणा सन्निकार्षाच्च सतां योग: प्रवर्वते २ 4० 
शरीरसंक्षये यस्य मन: सत्त्वस्थमीश्ररम । 
अविप्ल्तस्मृतिः सम्पक्‌ स जातिस्मरतामियात्‌ ॥१६१ 
यथा हि भरतो वर्णेवंतंयत्यात्मनस्तनुम । 
नानारूपाणि कुव्बांणस्तथात्मा कम्मजस्तनुम्‌ ॥१६२ 
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यो 


गो- 


ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्यायः यतिधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १३१६ 
कालकम्म त्मत्रीजानां दोपेर्मातुस्तथेव च । 
गर्भस्य वेकृतं टरम(ना)ङ्गहीनादि जन्मत: ॥१६३ 
अहङ्कारेण मनसा गत्या कम्तफलेन च | 
रीरे ७ 0 
शरीरेण च नात्मायं मुक्तपू व: कथच्चन ॥१६४ 
दाता सत्य: क्षमो प्राज्ञः छु भकर्मा जितेन्द्रियः । 
गी ~ ५ 
तपस्वी योगशीलश्व न रोग: परिभूयत । . 
वर््याधारस्नेहयोगाद्‌ यथा दीपस्य संग्थितिः । 
विक्रियापि च दष्रेवमक्ाले प्राणसंक्षय: ॥१६५ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दोपवद्‌ यः स्थितो हृदि । 
सितासिताः कद्रुनीला: कपिलाः पीतलोहिताः ॥१६६ 
उधे मेक: स्थित तेषां यो भित्त्वा सुय्यमण्डलम्‌ । 
ब्रह्मलोकम तिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ।।१६७ 
यदस्यान्यद्रश्मिशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देबशरीराणि स धामानि प्रपत्रते ॥१६८ 
येऽनेकरूपाश्चाधस्ताद्रश्मयो ऽस्य मृदुप्रभाः । 
इह कम्म.पभोगाथेर्तेः संसरति सोऽवशः ॥१६६ 
वेदेः शास्त्रं: स विज्ञानेजन्मना मरणेन च । 
आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यनृतेन च ।।१७० 
( «३ 
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कममिश्र छुमाझुभेः। 
निमि तशक्रुनज्ञ'नेग्रंवसंयोगजः फले: ॥ (७१ 
सथ्चारेर्जागरे जश ल 
तारानक्षत्रसःचारजांगरः स्वप्नजरपि | 
आकाशपवनज्ग्रोतिजळभूतिमिरस्तथा ॥१७२ 
लेरपि 
मन्वन्तरैर्यगप्राप्त्या मन्त्रोषधिबळरपि । 
वित्तात्मानं विद्यमानं कारणं जगत(सदा)स्तथा ॥१७२ 
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१३२० : ` ' याज्ञवलक्यस्प्रतिः । [ तृतीयो- 


अहङ्कारः स्मृतिमंधा द्वेषो बुद्धि: सुखं धृतिः | 
इन्द्रियान्तरसश्चार इच्छाधारणजी विते ।।१७४ 
स्वर्ग: स्वप्नश्च भावानां प्रेषण मनसो गतिः। 
निमेषश्चत॑ना यत्न आदार्न पाश्च भौतिकम्‌ ।।१७ 
यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । 
तस्मादस्त परो देहादात्मा संग ईश्वरः ।।१७६ 
बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च । 
अहङ्कारश्च बुद्विश्च एथिञ्यादीनि चेव हि ।।१७७ 
` अव्यक्तमातमा क्षेत्रः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । 
ध्रः सवंभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसञ्च (सः)यः ॥ १७८ 
बुद्ध रुरपत्तिरच्यक्तात्ततोऽइङ्कारसम्भवः । 
तन्मात्रादीन्यहङ्कारा(तस्मात्खादी निजायन्त)देकोत्तरगुणानि च।॥॥१७६ 
शब्दः स्पशेश्व रूपथ्व रसो गन्धश्च तद्गुणाः । | 
यो यस्मान्निःसतश्यषां (यो यस्मिन्ना विततेस्पी) स त स्मिन्नेव ळीयते ।१८० 
यथात्मानं सृजत्यात्मा तथा बः कथितो सया । 
विपाकात्त्रिप्रकाराणां कमंणामीश्वरोऽपि सन्‌ ॥१८१ 
सरं रजस्तमश्चेव गुणास्तरयेव कीर्तिता: | 
रजस्तमोभ्यामा विष्टश्चक्रवद्‌ भ्राम्यते हि सः ॥१८२ 
अनादिरादिमांश्ेव स एव (य एष) पुरुष: परः । व 
डिल्गन्दरियम ह्यपः सविकार उदाहृतः ॥१८३ 
'यान्ति स्वर्गकांमा (जाकासा दं प्रति. 1१८४ 


कं 
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ढथ्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिघमप्रकरणवर्णनमू। १२२१ 


ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेर्युताः । 

तेऽपि तेनेव मार्गण (गच्छन्ति) सत्यत्रतपरायणा: ॥१८५ 
तत्राष्टाशीतिसाहस्रा सुनयो गृहमेधिनः । 

पुनरावर्तिनो बीजभूता धमंप्रवतक्रा: १८६ 
सप्तर्िनागवीथश्यन्तदेवलोकसमाश्रिता:; ।' 

तावरत एव मुनयः सर्वारम्भतिवर्जिताः ।।१८७. 

तपसा ब्रह्म चर्य्येण सङ्गत्यागेन मेधया । 

तञ्रैव तावत्तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्रवम्‌.।॥।१८८ 

यवो वेदाः पुराणश्च विद्योपनिषदस्तथा । 

शोकाः सूत्राणि भाष्य्राणि यच किचन वाड्य़यम्‌ ॥१८६ 
वेदालुत्रचनं यशो ब्रह्मचय्य तयो दमः । 

श्राद्धोपवासः स्वातन्त्रयमात्मनो झानहेतत्रः।।१६० 

स ह्याश्रमे (नि दिध्यास्यः) विजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेव तु । 
दृष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतत्यश्च द्विजातिभिः ॥१६१ 

य एवमेन विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्रिताः। 

उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥१६२ 

क्रमात्ते सम्भवन्त्यचिरहः शुक्ल तथोत्तरम्‌ ize 

अयनं देवलोकःच सवितारं सवद्युतम ॥१६३. 
 ततस्तान्‌ पुष्षोञम्येत्य मानसो त्रह्मलौकिकान्‌ । 

करोति पुनरावृत्तिस्तेघामिह न विद्यते ॥१६४ 

यज्ञेन तपसा दानेर्ये हि स्वगेजितो नराः | | 
* धूम॑ निशां कुष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥१६५ १ 
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१३२२ याझवलक््यस्प्रतिः । [ एतीयो- 


पिठ्लोक चन्द्रमसं वायु' (नभो)वृष्टि जळं महीम्‌। 
क्रमात्ते सम्भवः तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ।।१६६ 
एतद्‌ यो न विजानाति मागद्वितयमात्मत्रान्‌ । 
द्रद्शूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथआ कृमिः । 1१४७ 
ङरस्थोत्तानचरणः सब्य न्यस्थेतर॑ करम्‌। 
उत्तानं किञ्चिदुन्नस्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ 
निमीलिताक्षः सत्वस्थो दन्तद्दन्तानसंस्पृशन । 
तालुस्थ,चढजिह्वश्व संवृतास्य: सुनिश्चलः ॥१६६ 
सञ्चिरुध्येर्द्रियम्माम नातिनीचोच्छितासन: । 
हिंगुणं त्रिगुणं वार्डप प्राणायासमुप क्रमेत्‌ ॥२०० 
ततो ध्येय: स्थितो योऽसौ ह्ृःये दौपवत्‌ प्रभुः । 
वारथत्तत्र चात्म,नं धारणां धारयन्‌ बुधः ।।२०१ 
अन्तर्द्धानं स्पतिः कान्तिद ष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा | 
निजं शरीरमुत्सज्य परकायप्रवेशनम्‌ ।।२८२ 
अथानां छन्इतः सृष्टियोगसिद्ध स्तु लक्षणम्‌ । 
सिद्ध योगे त्यजः देहर मृतत्वाय कल्पते ॥२०३ 
अथवा यभ्यसन्‌ वेदं न्यरतकर्मा वने (सुत) वसन्‌। 
अयाचिताशी मितभुक परां सिद्विम आप्नुयात्‌ ।।२०४ 
च्यायारतधनस्तत्त्वजझञान निष्ठोऽतिथि प्रियः । 
शरद्वत्‌ सत्यवादी च ग्रहस्थो5पि हि मुच्यते | [२०५४ 
इति यति धर्म प्रकरणवर्णनम्‌ । 
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ऽध्यायः ] श्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चत्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२३ 


अथ प्रायश्चित्तधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। 
सहापातकजान्‌ घ रान्नरकान्‌ प्राप्य गहितान्‌। | 
कर्मक्षयात्‌ प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥२०६ 
खृगश्रशूकरोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । 
खरपुक्क(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसंशयः ॥२०७ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌। 
तृणगुल्मलतात्वश्व क्रमशो गुरुतल्पगः ॥२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावद्न्द्कः । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ।।२०६ 
योषेन संवसत्येषां सम्रलिङ्गो ऽभिजायते । 
(यो येन संविपत्येषां सतल्िङ्गोऽभि त्रायते ) 
अन्नदरर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ।।२१० 
घान्यमिश्रोऽति रिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः । 
तेलहृत्तेळपायो स्यात्‌ पूतिवक्तूस्तु सूचकः ॥२११ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च | 
अरण्ये निज्ज(छे)ने घ,रे(देशे)भव ति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२ 
हीनजातौ प्रजायन्ते पररल्नापहारकः । 
पत्रशाकं शिखी हृत्वा गन्ध श्छुच्हुन्दरि; शुभान्‌ ॥२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्याद्यानसुष्टरः फळं कपिः । 
जलं पवः (अजः पशुं) पयः काको गृहकारी ह्यपस्करम्‌।२१४ 
मधु दंशः पछं गृध्रो गां गोधामि वकस्तथा । 
श्वित्री वख श्वा रसन्तु चीरी लवणह्दारकः।।२१५ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३२४ 


'। ` . याश्षवव्फ्यस्मृति:।.. . .. [ तृतीयो- 


प्रदशेनार्थमेतत्तु मयोक्तं स्तेयकमणि । 

द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ॥२१६ 

यथांकर्मफ प्राप्य तियक्स्वं काळपर्ययात्‌ । 

जायन्ते लक्षणभ्रष्टा दरिद्राः पुरुराधमाः ।।२१७ 

ततो. निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः । 

जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः ।,२१८ ` 
बिहितस्यानबुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌। 

अनिग्रहाशचन्त्रियाणां नरः पतनमृच्छति ।।२१६ 

तस्मात्तनेह कतेव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 

एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ।।२२० | 
प्रायश्चित्तमकुर्ग्राणा: पापेषु निरता नराः । ७ 
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्‌ यान्ति द्‌ रुणान्‌ ॥२२१ 

तामिस्रं ठोहशङ्कुः्च महानिरयशल्मली । 

रौरवं कुइ्मळं पूतिमृत्तिकं कालसूत्रकम्‌ ॥२२२ ` 

संघातं लोहितोदच्च सविषं सम्प्रतापनम्‌ । 

महानरककाकोळ संजीवनमहा(नदी) पथम्‌ ।।२२३ 
अवीचिमन्धतासिस्न' कुम्भीपाकं तथेव च । 

असिपत्रबनञ्चेव तपनन्चेकर्विशकम्‌ ॥२२४ | 
महापातकजेघोर रुपपातकजेरतथा । १ 
अन्वितायान्त्यचरितप्रायश्रित्ता नराधमाः ।;२२१५ 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनोयंदज्ञानकृत॑ भवेत्‌ । ` 


कामतो व्यवहायंस्तु बचन।द्ह जायते ॥२२६ । 
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ऽध्यायः ]' प्रायश्रित्ताय्याये-प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२५ 


त्रह्महा मद्यप: स्तेनोगुरुतल्पग एव च । 

एते महापातंकिनो यश्च तः (संपिवेत्समाम्‌)सह संवसेत्‌ ॥२२७ 

गुरुणामत्यधिक्षेपो वेदनिन्द्या सुहृद्वधः । 

ब्रह्महत्यासमं शेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥२२८ ` 

निपिद्धभक्षणं जह्मयमुत्कपंञ्च वचोऽनृतम्‌ । 

रजस्वळामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥२२६ 

अश्वरन्रमनुष्यस्रीभूधेनुहरणं तथा । 

निक्षपस्य च सव हि सुवणरतेय सम्मितम्‌ ॥२३० 

सखिमार्याङ्रुमारीषु स्वयोनिस्वन्त्यजाझु च । 

सगोत्रासु सुतस्जोषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥२३१ 

पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । 

मातुः सपल्नीं भगिनीमाचाय्यतनयां तथा ॥२३२ 

आचाय्यपल्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । 

छित्त्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः स्रिया अपि ॥२३३ 

गोवधो ब्रात्यया स्तेयमृणाना*च.नप क्रिया । 

अनाहिताम्निताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ २३४ 

श्रृतादध्ययनादानं श्रतकाध्यापर्न तथा । 

पारदांय्यं पारियिंच्यं वाद्धु(्य॑) प्य लवणक्रिया ॥२३५ 

खीशूद्रविदक्षत्रबधी निन्दित.थापजीवनम्‌ | 

नाखिम्य ब्रतलोपश्च सुतानाञ्चेव विक्रयः ॥२३६ 

घान्यरप्यपशुष्तेयमयाञ्यानाऽच्चं याजनम्‌ । ` 
:'चिठ्माठ्गुंर्यागस्तडागारामविक्रयः ॥२२७ ` -- 
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१३२६ याइवल्क्यस्पृतिः । [ तृतीयो- 


कन्यासंदूषणञ्चेव परिवेदकयाजनम्‌ । 

कन्याप्रदानं तस्येव कौटिल्यं त्रतलोपनम्‌ ॥२३८ 
आत्मार्थ च क्रियारम्मो मद्यल्लीनिषेवणम्‌ । 
स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ॥-३६ 
इन्धनार्थ दरुमच्छ इः ज्लीहि्रोपधि जीवनम्‌ । 
हिस्रयन्त्रविधानश्व व्यसनान्यात्मविक्रयः।।२४० 
असच्छा्नाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 

भार्याया विक्रयश्चेषामेक्रेकसुपपातकम्‌।।२४१ 

शिरः कपाळी ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम देद्यन्‌। 
ब्रह्महा द्वाद्‌शाव्दानि मितभु #_ शुद्धिमा'नुयात्‌ ॥२४२ 
ब्राह्मणस्य परित्राणादूगवां द्वादशकस्य त्रा । 
तथाइवमेधावभ्ृथख्नानाट्ठा शुद्धिम प्लुयात्‌ ॥२४३ 
दीघंतीन्रामयम्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । 

दृष्टा पथि निरातङ्क कृत्वा वा ब्रह्महा शुचिः ॥२४४ 
आनीय विप्रसवेस्वं हृतं घातित एव वा । 
तन्निमित्तं क्षतः शञ्नेजींवन्नपि विशुद्ध्यति ॥२४५ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येव हि लोमप्रश्चति बे तनुम्‌ । 
मजान्तं जुहुयाद्वापि मन्त्रेरेभियथाक्रमम्‌ ।।२४६ 
संग्रामे चा हतो लक्ष्यभूतः शुद्विम वाप्नुयात्‌ । 
मृतकल्प: प्रहारार्ता जीवन्नपि विशुद्ध थति ॥।२४७ 
अरण्ये नियतो जप्त्वा त्िकृत्वोवेद संहिताम्‌ । 
मुच्यते वा मिताशीत्वा प्रतिश्रोतः सरस्वतीम्‌ ॥२४८ 
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ऽध्यायः | प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणबर्णनम्‌। १३२७ 


पात्र धनं वा पर्य्याप्र' दत्त्वा शुद्धिसवा'नुयात्‌ । 
आदातुश्च विशुद्धय ग्रमिष्टिवश्वानरी र्मृता ।२४६ 
यागस्थक्षत्रविड्घाती चरेद्ब्रह्महणो त्रतम्‌ । 

गभेहा च यथावण तथात्रेयी निषूदकः ।।२५० 

चरेद्‌ ब्रतमहत्वापि घाताथञ्चंत्‌ समागतः । 

द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे त्रतमादिशेत्‌ २५१ 
सुराम्वृष्टुतगोमूत्रपयसःमग्निसन्निभम्‌ । 

सु एपोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छद्धिमृच्छति ॥२५२ 
वाळवासा जटी वाऽपि ब्रह्महः्यात्रतश्चरेत्‌ । 
पिण्याकं वा कणां वाऽपि भक्षयेत्त्रिसमां निशि ।।२५३ 
अज्ञानात्त सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमे्र वा । 

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ।।२५४ 
पतिलोकं न सा याति ब्रह्मगी या सुरां पिवेत्‌ । 
इद सा शुनी गृधी सूकरी चाभिजायते ।।२५५ 
ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु राशे मूसलमपयेत्‌ । 

स्वकमे ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तोऽपि वा शुचि: ।॥॥२४५६ 
अनिवेद्य नृपे शुद्धेच सुरापब्रतमाचरेत्‌ ।. 

आत्मतुल्यं सुवणं वा दद्याद्वा विप्रतु्टिक्कत्‌ ॥२४७ 
तप्तेऽयः शयने स द्वमायस्या योषिता स्त्रपेत्‌ । 
गृहीत्वोत्कृय वृषणो नेक्नृ त्याम्वोत्सजेत्तनुम्‌ ।२५८ 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं समां वा गुरु८ढपगः । 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ।।२५६ 
रजकव्याधशैत्षवेणुचमोपजीविनः। 

ब्राह्मण्येतान्‌ यदा गच्छेत्‌ कच्छ' चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
श्वपाक पुल्कस म्लेच्छं चण्डाळं पतितं तथा । 

एतांस्तु ब्राह्मणी गत्वा चरेचान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 
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१३२८ ' `. याकज्ञब्ल्स्यस्मृति 1 , ¦. ` । तृतीयो- 


एभिस्तु संवसेद्‌ (संपिदेद्‌) यो वे ब्रत्सरं सोऽपि तत्समः । 
कन्यां समुद्रहेदेषां सोपचासामकिःचनाम्‌ ।।२६० 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपकृटान्निहत्य तु। ` 
` शूद्रोऽधिकारहीीनोऽपि कालेनानेन शुध्यति ॥२६१' 
मिथ्याभिशंसिनो दोषो द्विगुणोऽनृतवादिनः। 
मिथ्या भिशस्तपापश्च समादत्त मृषा वरन्‌॥२६२ 
पञ्चगव्यं पिवेदू गोघ्नो मासमासीतं संयंतः। ' ::. 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन झुद्धयति। २६३ 
कृच्छर चेवातिकृच्छ*्च चरेद्वापि समाहित । " 
दद्यात्त्रिरात्रं वोपोष्य वृषभकादशास्तु गा: ॥२६४ | 
उपपातकशुद्धिः स्यादेवः्चारद्रायणेन वा । ` | 
पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः २६५ 
भृपभेकसह्ना गा दद्यात्‌ क्षत्रवघे पुमान्‌। 
ब्रह्म इत्यात्रतं वाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥२६६ 
वेश्यहाब्दं चरेदेतद्द्याद्वेकरातं गवाम्‌ | ` | 
षण्मासान्‌ शूद्रा ह्यतदददयाद्व नुदृशापि वा.।।२६ 
दुव ता त्रह्मविदक्षत्तशूद्रयोषा: प्रमाप्य तु । 
दृति धनुवस्तमवि क्रमा दा द्विशुद्धये ॥२६८ 
अप्रदुष्टां स्रियं हवा शूद्रहत्याजतश्वरेत्‌ । 
अस्थिमतां सह्रश्च तथानस्थिमतामंनः २६६ 
मार्जारगोधानकुलमण्ड्कश्वपतत्रिणः 
हरा तरयहं पिवेत्‌ क्षीरं कृच्छ्रः वा पांदिकं चरेत्‌ ॥२७० 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्ताध्यये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२६ 


गजे नीलवृपा: पश्च शुके वंत्सो द्विहायनः । 
खराजमेषेषु व्रृपो देयः क्रो च्चे त्रिहायनः ।[२७१ 
हंसश्येनकपिक्रव्याज्ञठस्थळशिखण्डिनः। ` 
भासञ्च हूत्वा दद्यादू गामक्रञ्यादस्तु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ 
उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु(म।षकः)सीसकम्‌ | 
कोले घृतघटो देय उष्ट गुञ्जा हयंञ्युकम्‌ ।।२७३ 
तित्तिरो तु तिलेद्रोणं गजादीनामशफ्नुवन्‌। 
दानं दातुः्वरेत्‌ कृव्छमेकेकस्य विशुद्धये ॥२७४ 
फलपुष्पान्नरसजसत्वघात घृताशनम्‌। | 
किञ्चित्सा स्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥२७५ 
वृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्रशातम्‌। | 
स्यादोषधिवृथाच्छदे क्षीराशी गोनुगोदिनम्‌ ॥२७६ 
पुंश्वळीवानरखरेदृष्टद्वोष्रादिवायसे: ।. 
प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ ` 
यन्मेद्यरेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌ । 
स्तनान्तरं भ्र वोम्मध्यं तेनानामिकया शप्रशेत्‌ ॥२७८ 
मयि तेज इतिच्छायां स्वा दृष्टाम्चुगतां.जपेत्‌ । 
'गायंत्रीमछुचो दे चापल्ये चाजृतेऽपि च ।॥२७६ 
अवकीणीं भवेद्‌ गस्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌। . ` 
गभं पंशुमाळभ्य नेत्र त्यं स विशुध्यति ॥२८०. 
भैक्षाभिकार्य्य यक्ता तु सप्तरात्रमनातुरः । क 
:कार्मावक्रीणर इत्याभ्यां. जुहुयाद्वाहुतिद्वयम्‌॥। २८१६ 
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१३३० याज्ञवहक्यस्म्रतिः । [ एत्तीयो- 


उपस्थानं ततः कुर्य्यान्‌ सं मा सिश्चत्यनेन तु । 

मधुमांसाशने कार्य्यः कृच्छूः शेषत्रतानि च ॥२८२ 

प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति । 

कृन्छुत्रयं गुरु: कुर्य्यान्‌श्रियेत प्रहितो यदि ॥२८३ 

औषधान्नप्रदानोयेसिषग्योगाद्यपक्रमेः । 

क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातक्रम्‌। 

विपाके गोवृषाणाच्व भेषजाम्निक्रियासु च ।।२८४ 
महापापोपपापाभ्यां योऽभिश'सेन्मूषा परम्‌ । 

अव्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥२८५ 


अभिशस्तो मृषा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा । 
निवपेच्च पुरोडाशा वायव्यं पशुमेव बा ।।२८६ 


अनियुक्तो भ्राठृजायां गच्छश्चार द्रायणः्चरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्त्रोदक्यां विशु यति ॥२८७ 
त्रीन्‌ कृच्छानाच दू ब्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । 
वेद्छावी यवाश्यब्ईं त्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥२८८ 
'गोष्डे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः । 
गायत्रीजापनिरतो मुच्यते ससत्प्रतिग्रह्मत्‌ ॥२८६ 
प्राणायामी जले ख़नात्वा खरयानोष्टयानग: । 

नग्नः खात्वा च (सुप्त्वा)] भुका च गत्वा चव दिवा खियम्‌ २६० 
गुरु त्वकृत्य हुंकृःय विप्रं निजित्य वादतः । 
हत्वाबबध्य वा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद्दिनम्‌ ॥२६१ 
विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस्त्वतिकृच्छो निपातने । 
कृच्छ्रातिङच्छ्रोऽरक्पाते कृच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते २६२ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


देश काळं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः । 
प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्यादू यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ।।२६३ 
दासीकुम्भं तर हि्य्रामान्निनयेयुः स्ववान्धवाः । 
पतितस्य व हिष्कुय्युः स्वकाय्यपु चब तम्‌॥२६४ 
चरितन्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । 

जुगुप्सेरन्न चाप्येनं संपिवेयुश्च सवशः ॥२६५ 
पतितानामेष एव विधिः ख्ीणां प्रकीर्तितः । 

वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥२६६ 
नीचाभिगमनं गर्भपातनं भव्रृहिसनम्‌ । 
विशेषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यपि धरू वम्‌ ॥२६७ 
शरणागतबालस्नीहिंसकान्‌ सं(पिवेन्न)वसेन तु । 
चीणब्रतानपि सदा कृतध्नसहितानिमान्‌ ॥२६८ 
घटेऽपवजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌। 
प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्कृतस्य हि सत्क्रिया ।।२६६ 
विख्यातदोषः कुव्वींत पषेदोऽनुमतं व्रतम्‌। 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं त्रतमाचरेत्‌ ।।३०० 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्मद्दा त्वघमर्षणम्‌ । 
अन्तर्जले विशुध्येत गां दत्त्वा च पयस्विनीम्‌ ॥३०१ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः | 

जले स्थित्वाभिजुहुयाच्चत्वारिशद्धृताहुती: ॥३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो भू(ह)त्वा ङुष्माण्डीभिधृ तं शुचिः । 
सुरापः स्वर्णहारी तु रुद्रजापो जले स्थितः ॥३०३ 
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१३३१ 


Le 


याज्ञवहक्यस्मृतिः । [ दृतीया- 


सहस्रशीर्षा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पग: । 
£ * गौर्दया कम्मेणोऽस्यान्ते प्रथगेभिः पयस्विनी ॥३०४ 
प्राणायामशतं काय्यं सवेपापापवुत्तये । 
उपपातकजाताना(मनि दिष्टस्य)सना दिष्टस्य चेव हि 1३०५ 
ओङ्काराभिष्टतं सोमसलिलं पावनं पिवत्‌ । 

कृत्वा तु (क्कतोपवासनं)रेतो विण्मूत्रप्राशन च्च द्विज।त्तमः।।३०६ 
निशायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृत व्वधम । 
तरेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्‌ सब विप्रणश्यति ।।३०७ 
` शुक्रिया(मन्त्रविशेष)रण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः । 
सवपापहरा ह्यते रुद्रकादशिनी तथा ।।३०८ 

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । 

तत्र तत्र तिळेहौमो गायऽ्या (जप) वाचेनन्तथा ॥ ३०६ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महा(पंच)यज्ञकियारतम्‌ । 

न श्प्रशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।।३१० 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठत्रात्रि नीत्वाप्सु सूय्यटक | 

जप्त्पा सहस्नं गायत्र्याः शुध्येद्‌ ब्रह्मवधाद्ृते ॥३११ 
ब्रह्मचय्य दया क्षान्तिर्ध्यानं सत्यमकल्कता । 
'अहिंसास्तेयमाधुय्यदमाश्चेति यमाः स्मृताः ।।३१२ 
स्रानमोनोपवासेज्यास्वाध्यायोपर्थ निम्रहाः । 
नियमागुरुशुश्रूपाशौचाकोधप्रमाठृताः ३१३ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 

ज्ञग्ध्वा परेऽदुन्युपवसेत्‌ कृच्छ' सान्तपनं चरन्‌ ॥३१४ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनमू। १३३३ 


पु॒थक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपवासकः । 

सपाहेन तु कृच्छोऽयं सहासान्तपनः स्मृतः ।।३१५ 
पणोदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोदकेः । 

प्रत्येकं प्र्यह पीतेः पर्णक्रच्छ उदाहृतः ।। ३९६ 
तप्तक्षीरघृताम्वूनामेकंकं प्रत्यह पिवेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छ उदाहृतः ३१७ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च । 

उपवासेन चैकेन पादकृच्छूः प्रकीर्तितः ।।३१८ 
यथाकथ्वित्त्रिगुणः प्राजापत्योऽयसुच्यते । 
अयमेवातिकृच्छूः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिनः॥३१६ 
कृच्छातिकृच्छूः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ | 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥३२० 
पिण्याकाचामतक्रास्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ | 
एकरात्रोपवासश्च ऋच्छः सौम्योऽयमुच्यते ॥३२१ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाकूमम्‌ । 

तुळापुरुष इत्येष ज्ञेयः पाच्चदशाह्विकः ॥३२२ 
तिथिवृद्धया चरेत्‌ पिण्डान्‌ शुक्ले रिख्यण्डसम्मितान्‌ । 
एकेकं हासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌ ॥३२३ 
. जथाकथ ख्वित्‌ पिण्डानां चत्वारिराच्छतद्ठयम्‌ । 
,मासेनैवोपभुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥३२४ 
कुर्य्यात्तिषवणस्नायी कच्छू' चान्द्रायणं तथा । 
पवित्राणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गायश्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥३२६ 
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१३३४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ दतीयो- 


अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु । ध 
धर्म्माथ यश्वरेदेतवन्द्रस्येति स लोकताम्‌ ॥ ३२६ 
कृच्छुकृद्वम्मंकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुरुक्ततुफलं प्राप्नोति च समाहित: ||३२७ 
भ्रुत्वेमातृषयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌। 
इदमूचुमहात्मान॑ योगीन्द्रममितौजसम्‌ ॥३२८ 
य इदं धारयिष्यन्ति धर्मशाञ्जमतन्तदरिताः । 
इहलोके यश प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥३२६ 
विद्यार्थी प्राप्नुया द्वि्यां धनकामोधनन्तथा । 
आयुस्कामस्तथवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम ॥ ३३० 
श्छोकत्रयमपिं ह्यस्माद्‌ यः श्राद्ध श्रावयिष्यति | 
पितृणां तत्य तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ।।३३१ 
ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वश्योऽपि धान्यधनवानस्य शाङ्जस्य धारणात्‌ः।।३३२ 
य इदं श्रावयेद्विप्नान्‌ द्विजान्‌ पर्वसु पवसु। 
अश्वमेघफर्छ तस्य तङ्गवाननुमन्यताम्‌ ।।३३३ 
दुलतयाज्ञबल्क्योरिपि प्रीतात्मा झुनिभाषितम्‌। 
एवमस्त्विति होवाच नमस्कृत्य. स्वयम्भुवे ॥३३४ 
इति याज्ञवल्क्यीये धर्मशाम्ने प्रायश्चित्त प्रकरणनाम 
तृतीयोऽध्यायः | 
इति याज्ञवल्क्यस्प्रतिः समाप्ता | 
७“तत्सत्‌ 
-णणाध:---- 
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॥ अथ ॥ . 


[1 6 त 
* कात्यायनस्मृतिः * 
--5481:498:----- १ 
॥ श्रीसामवेदाय नमः ॥ 


प्रथमः खण्डः | 
अथाचाराध्यायः 
तत्रादौ यज्ञोपवीतकमंप्रकरणवर्णनम्‌। 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चेव कर्मणाम्‌ । 
अस्पष्टानाँ विधि सम्यग्दशेयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥१ 
त्रिवृदूद्ध्वेवृत॑ काय तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । 
त्रिवृत्त*्वोपबीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ।।२ ` 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च श्वतं यद्विन्दते कटिम्‌। 
तद्वार्यमुपवीतं स्यान्नातोळम्बं नचोच्छितम ॥३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्वशिखेन च। 
विशिखो व्युपवातश्च यत्‌ करोति न तत्क्रतम्‌ ॥४ ` 
तरिःप्राश्यापो द्विरुन्म्रज्य मुखमेतान्युपरप्रशेत्‌। 
. आस्यनामाश्षिकणांश्च नाभिवक्ष'शिरोंड्शकान्‌ ॥% 
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१३३६ कात्यायनस्मृतिः । [ प्रथमः 


संहताभिरूयज्ञुलिमिरास्यमेवमुपस्प्रशेत्‌ । 
अङ्कुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं चवमुपस्प्रशेत्‌ । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्याश्च चक्षु: श्रोत्रं पुनः पुनः ॥६ 
कनिष्ठाङ्कु्ठयोन्नासि हृदयं तु तलेन व.) 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाह चाप्रेण संस्पृशेत्‌ ॥७ 
यत्रोपदिश्यते कमे कतुरङ्गं न तूच्यते । 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कर्मणां पारग; करः ॥८ 
यत्रदिङनियमो न स्याज्जपहोमादिकमंसु । 

| तिस्रसत्र दिशाः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिता; ॥६ 
| तिष्ठन्नासीनः प्रहो वा नियमो यत्र नेदृशः । 
तदासीनेन कत्तंव्यं न प्रह्नेण न तिष्ठता ॥१० 
गोरी पद्मा शाची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो छोकमांतरः ॥११ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेबतया सह । 
गणेशेनाधिका ह्यताबृद्धौ पूज्याश्चपो डश ॥१२ 
कर्मादिषु तु सवेषु मातरः सगणाधिपाः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ता: ॥१३ 
प्रतिमासु च श॒ुध्रासु लिखिता वा पटादिषु । 
अपिवाक्षतपुञ्जेषु नवेद्यश्च प्रथग्विधेः ।।१४ 
कुड्यल्य़ां वसोद्वारां सप्तधारां घृतेन तु। 
कारयेत्‌ पः्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌ ।॥ १५ 
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खण्ड; | नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) कमवर्णनम्‌। १३३७: 


आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्त्वा तत्र समाहितः । >.) 
पड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भत्तया श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥१६ : * 
अनिष्टा तु पित च्छाद्धे न कुर्यात्‌ कर्म बेदिकम्‌ | 
तत्रापि मातरः पूव पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥१७ 
वशिष्ठोक्तो विधिः कृत्छो द्रष्टव्योऽत्र निरामिष: | * 
अतः परं प्रवक्ष्यामि बिशेष इह्‌ यो भवेत्‌ ॥१८ : 
इति प्रथमः खण्डः । 


॥ द्वितोयः खण्डः ॥ 


अथ नित्यनेमित्तिक (श्राद्ध) कमे वर्णनम्‌। 

प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्याहजुनेव हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयन्ञियाः । 
समूलाः पितृदेवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः ॥२ : 
हरिता वे सपिञ्जलाः छुष्काः खिग्धाः समाहिताः। ` 
रत्निमात्राः प्रमाणेन पिठ्तीर्थन संस्तृता: 1३ 
पिण्डाथ ये स्तृता दर्भास्तपंणाथ तथेव च । 

श्तेः कृते च विण्मूत्रे त्यागरतेषां विधीयते ॥४ 
दक्षिणं पातयेज्ञानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पातयेदितरञ्ञानु पितन्‌ परिचरञ्पि॥५ | 
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१३२८ कात्यायनस्मृति: । [ द्वितीयः- 


निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विद्यते क्कचित्‌। 
सदा परिचरेद्धत्त्या पितृनप्यत्र देववत्‌ ॥६ 
पितृभ्य इति दत्तष उपवेश्य कुशेषु तान्‌ । 
गोन्ननामभिरासन्त्रय पितृनघ प्रदापयेत्‌ ॥७ 
नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीथे मिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनेव हि कारयेत्‌ ॥८ 
जयेष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराम्राग्रपवित्रकान्‌ | 
कृत्वाध्यं संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ।।६ 
अनन्तर्गभिण साग्र' कौशं द्विदङमेव च । 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥१४ 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
आञ्यस्योत्पवनाथ यत्तदप्येतावदेच तु ॥११ 
एतस्रमाणमेवेके कौशीमेवाद्रेमजरीम्‌ । 
शुष्कां वा शीर्णकुसुमा पिञ्जलीं परिचक्षते ॥१२ 
पित्र्यमन्त्रानु द्रवण आत्मालम्भेऽधमेक्षुणे । 
अधोवायुसमुत्सग प्रहासेञ्नुतभाषणे ॥१३ 
मार्जारमशकस्पश आक्रृष्टे क्रोधसम्भवे । 
निमित्तेष्वेषु सवत्र कम कुर्वन्ञपः स्पशेत ॥ १४ 
-इति द्वितीयः खण्ड: | 
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खण्ड; ] त्रिविधक्रियावर्णनम्‌ । १३३६ 


॥ तृतीय: खण्डः ॥ 

अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कमेकारिणाम्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥१. 
स्वशाखाश्रयमुत्सृज्य परशाखाश्रयञ्च य: | 
कत्तुमिच्छति दुमंधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२ 
यन्नाम्रातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च | 
विद्दद्विस्तदनुष्ठयममिहोत्रादिकमंवत्‌ ॥३ 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्‌ कथभ्चन । 
यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌ ॥४ 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतद्यथाक्रतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान्नावृत्तिः सर्वकमंण: 11४ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्ग तत्‌ क्रियते पुनः । 
तदङ्गस्याक्रियायाश्व नावृत्तिनेंव तत्किया ॥६ 
मधुमध्वितियस्तत्र त्रिजपो5शितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तर॑ सोऽत्र मधुमन्त्रविवजितः ॥७ 
नचाश्नत्सु जपेदत्र कदाचित्‌ पितृसंहिताम्‌ । 
अन्य एव जपः कार्य: सोमसामादिकः शुभः ॥८ 
यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिँळवदू यववत्तथा । 
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्र ठप्तेषु विपरीतकः ॥॥६. 
सम्पन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्नमिति प्रोक्तं शोषमन्नं निवेदयेत्‌ ॥१० 
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कात्यायनस्मृतिः | 


प्रागग्रेष्वथ दर्भपु आद्यमामन्त्र्य पूर्ववत्‌ | 

अपः क्षिपेन्मूलदेशेञवनेनिक्ष्वेति पात्रतः ॥११ 
द्वियीयश्व तृतीयश्च मध्यदेशाग्रदेशयो: । 
मातामहप्रभ्नतींखीनेतेवामेव वामतः ॥१२ 
स्वस्मादन्नमुद्धृत्य व्यञ्जनेरुपसिच्य च । 

संयोज्य यवककेन्यूदधिमिः प्राङ मुखस्तत: ।।१३ ` 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ द्वा बिल्त्रप्रमाणकान्‌ | 
तत्पात्रक्षाळनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥१४ 


इति तृतीयः खण्ड: । 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 


अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 


' उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तरः। 


भवेद्‌धश्चाधराणामधरश्राद्वकमणि ॥१ 
तस्माच्छाद्ध षु सवपु वृद्विमस्स्वितरेषु च । 
मूलमध्यामरदेरोषु ईषत्सत्ताश्च निर्वपेत्‌ ॥२ 
गन्धादीनिः क्षिपेत्तृष्णी तत आचामयेदू द्विजान्‌ । 
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरिहितो विधिः ।।३ 
दृक्षिणाइवने देशे दक्षिणा मिझुखस्य च | 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृतः ॥|४ 
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खण्ड; ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १३४१ 


अथाग्रभूमिम।सिञ्चत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्विति । 
शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥५ 
सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ । 
अक्षतच्चारिष्टं चास्त्विलक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥६ 
अक्षय्योदकदान तु अव्यंदानव दिष्यते । 

षष्ठेव नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ॥७ 
अर्घ्यषक्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्यात्‌ स्थावाचन एव च ।।८ 
प्राथनासु प्रतित्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमेः। 
पवित्रान्तहितान्‌ पिण्डान्‌ सिञ्चेदुत्तानपात्रकृत्‌ ॥& 
युग्मानेव स्वस्ति वाच्यमङ्कुषठाम्रम्रहं सदा । 

कृत्वा धुर्यस्य विम्रस्य प्रणम्यानुब्रजेत्ततः ॥१० ` 
एषः श्राद्धविधिः करन उक्तः संक्षेपतो मया | 

थे विन्दन्ति न सुह्मन्ति श्राद्धकर्मसु ते क्कचित्‌ ॥११ 
इदं शा्र्च गुह्यञ्च परिसंख्यानमेव च | 
वशिष्ठोक्तश्व यो वेद्‌ स श्राद्ध वेद नेतरः ।।१२ 
इति चतुर्थः खण्डः । न 


॥ पश्चम: खण्ड; ॥ 
अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। | 
असकृत्वानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिभिः | 
प्रतिप्रयोग॑ नेता: स्युर्मातरः श्राद्धमेव च ॥१ ` 
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१३४२ काल्यायनस्मृतिः । , [ पड्चमः 


आधाने होमयोश्चेव वेश्वदेवे तथेव च । 

बलिकर्मणि दशे च पौर्णमासे तथेव च ॥२ 

नवयज्ञे च यज्ञज्ञावदन्त्येवं मनीषिणः । 

एकमेव अवेच्छाद्धमेतेपु न प्रथक्‌ प्रथक ॥३ 

नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्ध श्राद्धमिष्यते। 

न सोध्यन्तीजातकम प्रोषितागतकमसु ॥४ 
विवाहादिः कमेगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्य चान्ते । 
विवाह्दादावेकमेवात्र कुर्याच्छाद्ध/ नादौ कर्मणः कमेणः स्यात्‌ ॥५ 
प्रदोष श्राद्धमेक स्याद्गोनिप्क्रामप्रवेशयोः । 

न श्राद्ध युज्यते कर्त्त प्रथमे पुष्टिकमणि ॥६ 
हुळाभियोगादिषु तु षट्सु कुर्यात्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌। 
प्रतिप्रयोगमप्येवानादावेकन्तु कारयेत्‌ ॥७ 
वृहत्पत्रश्षुद्रपशुस्वस्त्यथ परिविन्यतोः। 
सूरयन्द्रोः कमणी ये तु तयोः श्राद्ध न विद्यते ॥८ 
न दशाग्रन्थिके चेव विषवद्दष्टकमेणि । 
कृमिद्‌ष्टचिकित्सायां नेव शेषेषु विद्यते ॥६ 
गणशः क्रियमाणपु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । 
सकृदेव भवेच्छाद्वमादो न पृथगादिपु ॥१० 
यत्र तत्र भवेच्छाद्ध तत्र तत्र च मातर: । 
प्रासङ्गिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ।।११ 
इति पञ्चमः खण्डः | 


5). 
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खण्डः ] अनेककर्मधर्णनम्‌ । १३४३ 


॥ षष्ठः खण्डः ॥ 
अथानेककर्मवर्णनम्‌। 
आधानकाला ये प्रोक्तास्तथा यश्चाग्नियोनयः। 
तदाश्रयोऽग्निमादध्याद प्रिमानग्रजो यदि ॥१ 
दाराधिगमनाधाने यः कुयांद्रजाम्रिमः | 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवज: ॥२ 
परिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छतो भ्रुवम्‌ । 
अपि चीर्णप्रायश्चित्तौ पादोनफलभागिनो ॥३ 
` देशान्तरस्थक्वीवेकत्रषणानसहोदरान्‌ । 

वेश्यातिसक्तपतितशा्रतुल्यातिरोगिणः ॥४ 
जडमूकान्धवधिरकुव्जवामनङुण्ठकान्‌। 
अतिबृद्वानभायांश्च कृपिसक्तान्नुपस्य च ॥५ 
धनबृद्विप्रसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा । 
कुळटोन्मत्तचौरांश्रःपरिविन्दन्न दुष्यति ॥ ६ 
धनवादूधुंषिकं राजसेवकं कमकस्तथा । 
प्रोषितञ्च प्रतीक्षेत वषत्रयमपि त्वरन्‌ ।।७ 
प्रोषितं यद्यश्ण्वानमव्दादूदूध्व समाचरेत्‌ 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पाद तच्छुद्वये चरेत्‌ ॥८ 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं दवाद्शाङ्कुलम्‌। 
तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌॥६ 
उद्ग्गतायाः संलग्नाः शोषाः प्रादेशमात्रिकाः । 
सप्तसप्ाङ्गढांस्त्यक्ता कुशेनेव समुद्िखेत्‌ ॥१० , | 
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मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तरि । - 
मानकृद्यजमानः स्याद्विदुषासेव निश्चय: ॥११ 
पुण्यमेवाद्धीताम्नि स हि सरव: प्रशस्यते । 
अनदुधुकत्वं यत्तस्य काम्येह्तन्नीयते शमम्‌ ॥१२ 
यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सोड्त्या समिधमाधास्यन्ञादधीतंव नान्यथा ॥१३ 
अनूढव तु सा कन्यां पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
न तथा प्रतठोपोऽस्य तेनेवान्या समुद्रहेत्‌ ॥१४ 
अथ चन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तमप्रिमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्र स्याठुत्तराश्रमी | १४ 
इति पष्ठः खण्ड; | 
॥ सप्तम: खण्डः ॥ 

अथरामीगर्भाद्नेकप्ररणवर्णनम् | 
अश्वत्थो यः शमीगभः प्रशस्तोवासमुद्ववः । 
तस्य या प्राड्‌मुखी शाखा वोदीची वोद्ध्वंगापि बा || 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवोत्तरारणिः | 
सारबद्दारवव्चत्रमाविली च प्रशस्यते ॥२ 
संसक्तमूलो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते | 
अळाभे त्वशमीगर्भादुद्धरेदविलम्वित: || ३ 
चतुविशतिरक्ुष्ठरेष्यं षडपि पार्थिवम्‌ | 
चत्वार उच्छ्ये मानमरण्याः परिकी तितम्‌ ॥४ 
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खण्डः | 


सयज्ञम्नुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ | १३४५ 


अश्टाङ्गुछः प्रमस्थः स्याचत्रं स्याद्ढादशाङ्लम्‌ । 
ओवीली द्वादशंव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ।।५ 
अङ्गुष्ठाङ्कलमानन्तु यत्र यत्र यत्रोप दिश्यते । 
तत्र तत्र वृहत्पवग्नन्थिमि्मिनुयात्‌ सदा ॥ई 
गोवाळेः शणसंभिश्रेखिवृत्तममलात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रमश्यस्तेन पावकः ।।७ 
मूद्धाक्षिकणवक्ताणि कन्धरा चापि पश्चमी | | 
अङ्ुष्ठमात्राण्येतानि इयङ्कुष्ठं वक्ष उच्यते ॥८ 
अङ्कुष्ठमात्रं हृदयं त्यङ्कुष्ठमुदरं स्म्रतम्‌ | 
एकाङ्कुछा कटिज्ञया हो वस्ति द्रौ च गुह्यकम्‌ ॥६ 
उरू जङ्घो च पादो च चतुरूयेकेयेथाक्रमम्‌ | 
अरण्यवयवाह्येते याज्ञिकः परिकी तिताः ।।१० 
यत्तद्गुह्यमिति प्रोक्तं देवयो निस्तु सोच्यते | 
अस्यां यो जायते वहिः स॒ कल्याणकृदुच्यते ॥११ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्नुयुः । 
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवदा भवेत्‌ । 
योनिसङ्करदोषेण युज्यते द्यन्यमन्थक्रत्‌ ॥१३ 
आर्द्रा सुषिरा चेव घुर्णाङ्गी पाटिता तथा । 
न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तरारणिः ॥१४ 
इति सप्तम: खण्डः । 
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कात्यायनस्मृतिः । [ अष्टमः 


॥ अष्टमः खण्ड; || 
अथ सयज्ञस्र॒ुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ | 


परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि । 
विश्वयात्‌ प्राङ्मुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥१ 
चत्रवृध्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः | 
कृरोत्तराग्रामरणि तदूवृध्नमुपरिन्यसेत्‌ ॥२ 
चत्राधेः की लकाम्रस्था मोविळीमुदगग्रकाम्‌ । | 
विष्टम्भाद्वारयेद्यन्त्र निष्कम्पं प्रयत: शुचि: । ।३ 
त्रिरुद्रष्ट्याथ नेत्रेण चत्र परन्यो हतांशुकाः । 

पू मथ्नन्यरण्यान्त्या: प्राच्यरनेः स्याद्यथा च्युतिः ॥४ 
नकयापि विना काय्यमाधान भाय्येया द्विजै; । 
अक्कत तद्विजानीयात्‌ सर्व्यान्बाचारभन्ति यत्‌ ॥५ 
वणज्यष्ठ्य न चह्णीभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः | 
काय्येममिच्युतेराभिः साध्वी भिर्मथनं पुनः ॥ 
नात्र शूद्री प्रयुञ्जीत न द्रोहड्टेषकारिणीम। | 
नचवात्रतस्था नान्यपुंसा च सह्‌ सङ्गताम्‌ ॥७ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिवा | 

उपेतानां वान्यतमा मन्थेद्ग्नि निकामतः ॥८ 
जातस्य लक्षणं कृत्वा त॑ प्रणीय समिध्य च | 
आधाय समिधं चेव ब्रह्माणं चोपवेशयेत ।।६ 
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तलः पूर्णाहुति हुत्वा सवमन्त्रसमन्विताम्‌ । 

गां दृ्यादू यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥१० 
होमपात्रमना देशे द्रवद्रव्ये स्रुवः स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिप्तु खुचेवात्र तु हूयते ॥११ 
खादिरो वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः स्रुवः स्मृतः । 
सरुग्वाहुमात्रा विशेया वृत्तस्तु प्रम्रहस्तयोः॥१२ 
सरुवाग्रे घ्राणवत्‌ खतं दःयङ्कुछठप रिमण्डलस्थलम्‌ । 
जुह्णाः शराववत्‌ खातं सनिर्व्वाहं षडङ्कुळं कुर्य्यात्‌ ॥१३ 
तेषां प्राकशः कुरौः काय्यः संप्रमागोजुहषता । 
प्रतापनश्च लिप्तानां प्रक्षाल्योप्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राञ्चं प्रा्चसुदृगग्ने रुइगम्रं समीपतः । 
तत्तथासादयेदू द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यते ॥१५ 
आज्यं हव्यमनादेशे जुहोति च विधीयते । 
मन्त्रस्य दे उतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥१६ 
नाङ्कु आादधिका ग्राह्या समित्‌ स्थूटतया कचित्‌ | 

न वियुक्ता त्वचा -चेव'न सकीटा न पाटिता ॥१७ 
प्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याद्विशाखिका । 
न सपर्णा न निव्वीर्य्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्वय मिध्मस्य प्रमाणं परिकी तिंतम्‌ । 
एवंविधाः ग्युरेवेह समिधः सवकम्मसु ॥१६ 
समिधोष्ट्रादशध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः | 

दर्श च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः. २० 
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समिदादिधु होमेषु मन्त्रदेवतवर्जिता । 
पुरस्ताच्चोपरिष्टाच हीन्धनाथ समिद्भवेत्‌॥२१ . ; 
इध्मोःप्येधार्थभाचायहविराहुतिषु स्मृत: | ` ¦ 
यत्र चास्य निवत्तिः स्यात्तत्‌. स्पष्टीकरवाण्यह्यम्‌ ॥२२ 
अङ्गहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमसु । 
येषां चतदुपय्युक्त तेषु तत्सदृशेषु च ।।२२ 
अक्षभंङ्गादिबिपदि जळहोमादिकम्मंणि । 

. सोमाहुतिषु सर्व्या नेतेष्विध्म बिधीयते ॥२४  , 

` इति अष्टमः खण्डः । 


॥ नवमः खण्डः ।। 

अथ सन्ध्याकालाद्युद्दिश्यकर्मवर्णनम । 
सूय्यंऽस्तशेलमप्राप्ते षटत्रिशद्विः सदाङ्कुलेः । | 
ध्रादुष्करणमग्नीनां प्रातर्भासाश्च दशनात्‌ ॥१ 
हस्तादूद्ष्व रविर्यावत्‌ गिरिं हित्वा न गच्छति । 
ताबद्धोमविधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम्‌॥२ 
यावत्‌ सम्यग न भाव्यन्ते नभस्परक्षाणि स्वतः । 
न च लोहित्यमापेति तावत्‌ सायभ्व हूयते ।।३ 
रजोनी हारधूमाभ्रवक्षाप्रान्तरित रवौ । 
सन्ध्यासुहिश्य जुहुयाद्‌ हुतसस्य न लुप्यते ॥४ 
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खण्ड; ] सन्ध्याकालायुदिश्यकमवर्णनम्‌ । १३४६ 


ल कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । 

विरुपाक्षश्व न जपेत्‌ प्रवदश्व विवजयेत्‌ ॥५ 

पय्युक्षणब्व. सवत्र कर्त्तव्यमदितेन्विति.। 

अन्त: च वामदेवस्य गानं कुर्य्याऱचस्िधा ।।६ 

अहोमकेष्वपि.भवेदू यथोक्त चन्द्रदर्शनम्‌ । 

वामदेव्यं गणेष््रन्ते कल्पान्ते वेश्वदेखिके ।।७ 

यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । 

एककाऱ्यार्थसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि वजयेत्‌ ।८ 

वहिः पर्य्युक्षणं चेच वामदेव्यजपस्तथा । 

क्रत्वाहुतिषु सवासु त्रिकमेतन्न विद्यते ।॥॥६ 

ह॒विष्येषु यवामुख्यास्तदनु ब्रीहयः स्मृताः । 

माषकोद्रवगौरादिसर्व्वालाभे$पि वजयेत्‌ ॥१० 
पाण्याहृतिद्वादशपवपारिका कसादिना चत्‌ स्रुवमात्रपावका | 
देवेन तीर्थन च हूयते हविः स्वङ्गारिणि स्वर्चिषि तच्च पावके ॥११ 

योञ्नचिषि जुह्दोत्यम्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः। 

मन्दाञ्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायत ।।१२ 

तस्मात समिद्ध होतव्यं नासमिद्ध कदाचन | 

आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिकीम्पराम्‌ ॥१३ 


होतव्ये च हुते चब पाणिपूपस्म्यदारुमिः | 
न कुर्य्यादभ्रिधमन कुर्य्याद्वा व्यजनादिना ॥१४ 
खेनेके धमन्त्यमिं सुखादूध्येषोऽऽ्यजायत । 
नाभि मुखेनेति च यल्लौकिके योजयन्ति तत्‌॥।१५ 
_ इति नवमः खण्डः। ` 
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` कात्यायनस्मृतिः । 


॥ दशमः खण्ड: ॥ 

अथ प्रातःकालिकल्लाना दिक्रियावर्णनम्‌ । 
यथाहनि तथा प्रातर्नित्यं खायादनातुरः । 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ ग्रहे चत्तदमनत्रवत्‌।।१ 
नारदायुक्तवाक्ष यदाष्टाङ्कुलमपाटितम्‌। 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तरग्रेण प्रधावयेत्‌॥२ 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य झुचिभूत्वा समाहितः । 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेहन्तथावनम्‌॥।३ | 
आयुवेळं यशोबच्चः प्रजाःपशुन्‌ वसूनि च । 
न्नह्मप्रज्ञाच्व मेधाश्च त्वन्नो देहि वनरपत।|४ 
यव्यद्वय श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वला: । 
तासु स्नानं न कुव्वीत वर्जेयिचा समु, गाः ॥५ 
घनुःसहस्राण्यष्टो तु गतियांसां न विद्यत | 
न ता नदीः शब्दवहा गर्त्तान्ताः परिकी तिताः | 
उपाकम्मणि चोत्सगे प्रेत्नाने तथेत्र च । 
च द्रृसूय्यग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥७ 
वेदाश्छन्टांसि सर्व्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिौकसः । 
जळार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथ्यः ॥८ 
उपाकमणि चोत्सग स्लानाथ ब्रह्मत्रादिनः । 
यियासूननुरचॐन्ति सन्तुष्टाः स्वशरीरिणः ॥६ 
समागमस्तु यत्रेषां तत्र दृत्यादयोमलाः । 
नूनं स्वे क्षयं यान्ति किमुतेकं नदी रजः ॥१० 
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स्झम्डः |]  प्रातःकालिकरानादिक्रियोवर्णनम्‌ । १३५१ 
मृषीणां सिच्यमानानामन्तराळं समाश्रितः । 
संपिवेद्‌ यः शरीरेण पर्षेन्मुक्तजलच्ञुटाः ॥११ 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मण: कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका भ्र वम्‌। 
आमुष्मिकान्यपि सुख्ान्याप्नुयात्‌ स न संशय: ॥१२ 
अशुच्यशुचिना दत्तमाममन्तजळादिना । 
अनिगंतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि भुजते ॥१३ 
स्वर्धन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाकप्रहणे नात्र संशयः ।।१४ 
इति दशमः खण्डः। 
इति कर्मप्रदीपपरिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः । 


ला 


॥ एकादशः खण्डः ॥ 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 
अत डदद्ध्प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिम्‌ । 
अनई: कर्मणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्पृत: ॥१ 
सन्ये पाणौ कुशान्‌ कृत्वा कुर्यादाचसनक्रियाम्‌ | 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीघांस्तु वहिषः ॥२ 


दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकमेणि | 
सव्यः सोपम्रहःःकायो दक्षिणः सपवित्रकः ॥।३ 
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१३५२ 


. * कात्यायनस्मृतिः । [ ण्काद्श>- 


रक्षयेद्वारिणात्मांन परिक्षिप्य समन्ततः | 
शिरसो मार्जनं कुर्यात्‌ कुशैः सोदकविन्डुभिः ॥४. 


प्रणवो भूभुवःस्वश्च सावित्री च तृतीयका । 


अब्दवत्यं त्रयचञ्चव चतुथमिति माजनम्‌ ।।५ 
भूराद्यास्ति्तः एवता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । 
महज्जनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥६ .... 
आपोज्योतीरंसोमृतं ब्रह्मभूभुवः स्वरतिशिरः । 
प्रतीप्रती कं प्रणवसुञ्चारयेद्न्तें च. शिरसः ।।७ 

एता एतां सहानेन तथेभिद्देशभि; सह । 
त्रिजपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥८ 
करेणोद्ध्रय सलिळं घ्राणमासञ्य तत्र च । 
जपेद्नायतासुर्वा त्रिः सङ्गद्वाघमषेणम्‌ ॥६ 
उत्थायाक प्रतिप्रोहे स्त्रिकेणाञ्ञलिनाम्भसः | 
उचित्रमग्द्रयेनाथ चोपतिष्ठेद्नन्तरम्‌ ॥१० 
सन्ध्याद्वयेऽप्युपस्थानमेतदाहुमंनी षिण: । 

मध्ये त्वह उपयस्य विश्राडादीच्छुया जपेत्‌ ॥१९ 
तदसंसक्तपाष्णिर्वा. एकापादद्ध पादपि । 

कुर्यात्‌ कृताञ्जळिवापि उद्ध्वेबाहुरथापि बा ॥१२ 
यत्र स्यात्‌ कृच्छ्भूयस्त्वं श्रयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्तं ब्रुवते'तत्र ऋच्छाच्छ यो ह्यवाप्यते ॥१३ 
तिष्ठदुद्यनात्‌.पूवां मध्यमामपि शक्तित: | . 
आनीतोडुद्गमाच्चान्त्याँ सन्ध्यां पूर्वात्रक्र जपन्‌ ॥१४ 
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तर्पणविघिवर्णनम्‌। १३५३ 


"एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति; ¦ ¬ 
चस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥१४ 
सन्ध्याळोपाच चकितः ख़ानशीळश्च यः संदा । `` 5 
तँ दोषानोपसपेन्ति गरुत्मन्तमिवोर॒गाः ॥१६ 
वेदमादित आरभ्य शक्तितो5हरहज्जपेत्‌ू॥ >», ` 
उपतिष्ठेत्ततो रुद्रसर्वाद्रा वेदिकाज्जपात ॥१७ 

इति एकादशः खण्डः । 


a 
pe 
El 
००. 
nd 


॥ द्वादशः खण्डः ॥ 
अथ तर्पणविधिवर्णनम्‌। 


अथाद्विस्त्येदेबान्‌ सतिलाभिः पितृनपि । 
नमोऽन्ते तर्पयामीति आदावोमीति च ब्रुवन्‌ ॥१ 
ब्रह्माण विष्णुं रुद्रं प्रजापति वेदान्‌, देवोश्छन्दांस्यृषीन्‌ पुराणा- 
नाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरंप्सरसो' 
देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पर्वतान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्ष सि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिवीमोषधीः 


पशून्‌ बनस्पतीन्‌ भूतम्रामं चलुर्विधमित्युपवीयथप्राचीनावीती यमं 
यसपुरुषान्‌ कव्यवाइनळं सोमं यममर्य्यमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 


पीथान्‌ बर्हिषदोऽथ. स्वान्‌ पितृन्‌ सझत्‌ का स 
प्रतिपुरुषमभ्यस्येज्येष्ठभ्राठश्वशुरपिठ्व्यमातुर्लश् पितृवंशमातृव 
ये चान्ये मत्त उदकम्ईन्ति तांस्तर्पयामीत्ययमवसानाञ्जलिरथ 


तोकाः (.२ 
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१ ३५४ कालायनस्मृतिः | [ त्रयोदशः 


छायाँ यथेच्छेच्छ रदातपात्त: परः पिपासुः क्षुधितोऽलमन्नम्‌ । 
बाळो जनित्रं जननी च बाळं योषित्‌ पुमांसं पुहुषश्च योषाम्‌ ॥३ 

तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
विप्रादुदकमिच्छन्ति सर्वाभ्युदयकृद्धि सः ।।४ 

- तस्मात्‌ सदेव कर्तव्यमकुवन्महतेनसा । 
युज्यते ब्राह्मणः कुवेन्विश्वमेतद्विभत्ति हि ॥५ 
अल्पत्वाद्वोमकालस्य बहुत्वात्‌ ्लानक्रमणः । 
म्रातने तनुयात्‌ खानं होमलोपो हि गर्हितः ॥६ 

इति द्वाद्शखण्डः । 


॥ त्रयोदशखण्ड: ॥ 
अथ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
| पश्चानासथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः। 
` येरिष्टा सततं विप्र: प्राप्नुयात्‌ सद्य शाश्‍वतम्‌ ।।१ 

देवभूतपितत्रह्ममनुध्याणामनुक्रमात्‌ । 
महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ।।२ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिठ्यज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो देवो वलिभोंतो नृयज्ञोऽतिथिपूज्जनम्‌ ॥२ 
श्राद्ध वा पितृयज्ञः स्यात्‌ पित्र्यो बलिरथापि वा | 
यश्च श्रुतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ।।४ 
स चार्वाक तपणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रातराहुते: । 
वश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतों निमित्तकात्‌ | 

`  अप्येकमाशयेठ्रिप्रे पिठृयज्ञा्थसिद्धये । | 

बे ७ चेद्न्यो = 

अदेव नास्ति चद्न्यो भोक्ता भोज्यमथापि बा ॥ ६ 
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:] पश्चसहायज्ञविधिवर्णनम्‌ | १३५५ 


अप्युद्धृत्य यथाशत्तया किश्बिदन्नं यथाविधि । 
पितुभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहद्ठिजे ॥७ 
पितृभ्य इदमि्युक्ता स्वधाकारसुदीरयेत्‌ । 
हन्तकारं मनुप्येभ्यस्तदद्ध निनयेदपः।।८ 
मुनिभिट्विरसनमुक्त विप्राणां मत्यवासिनां नित्यम्‌ । 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्ध्प्रथमयामान्तः॥६ 
सायं प्रातर्वेश्‍बदेवः कतब्यो बलिकर्म च । 
अनशनतापि सततम-यथा किल्विषी भवेत्‌ ।।१० 
अझुष्मै नम इत्येवं बलिदानं विधीयते । 
बलिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ॥११ 
स्वाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवोकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितगाभ्व हन्तकारो नृणां कृतः ॥१२. 
स्वधाकारेण निनयेत्‌. पित्र्यं बलिमितः सदा | 
तदध्येके नमस्कारं छुवेते नेति गौतमः ॥१३ 
नावराद्धर्यावळ्यो भव्ति महामार्जारश्रवणप्रमाणात्‌ । 
एकत्र चेदविकृष्टा भवर तीतरेतरसंसक्ताश्व ॥१४ 
इति त्रयोदशखण्डः । 
॥ चतुदंशखण्डः ॥ 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
अथ तद्वित्यासो वृद्विपिण्डानिवोत्त रांश्रतुरोबळीन्निदध्यात्‌ 
पृथिव्यें वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 
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एतेषामेकेकमदूभ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- 
येत्येतषामपिःमन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषामपि 
रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुदश 
नित्या आशस्य प्रभ्नृतयः काम्याः सर्वेषामुभयतोऽद्भिः: 
परिषेकः पिण्डवच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः ॥१ 


न स्याता काम्यसामान्ये जुहोति बलिकमंणी ।. ` 
पूव नित्यविशेषोक्तं ज्जुहोति बलिकमणोः ॥२ 
कामान्ते च भवेयातां न तु मध्ये कदाचन । 
नकस्मिन्‌ कमणि तते कर्माण्यत्तायते यतः ।।३ 
अग्न्यादिगोतमाद्युक्तो होमः शाकल एव च | 
अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते बलिभिः सह ॥४ 
पषट्टापो वीक्षमाणोऽग्नि कृताञ्जलिपुटस्ततः | 
चामदेव्यजपात्‌ पूव प्राथयेद्द्रविनोदयम ।|४. ' 
आरोग्यमायुरश्वय्य घीध ति: श॑ बढे यश: । 
ओजो वच्चः पशून्‌ वीरय त्रह्मं ब्रह्मण्यमेव च ||६ ` ` 
सौभाग्य कमसिद्विञ्च कुलज्येष्ठःय सुकतृताम्‌ । 
सबमेतत्‌ सवसाक्षिन द्रविणोदरिरीहिण: 11७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तत्मदानात्‌ परमस्ति दानम्‌ । 
सब तद्न्ता; क्रतवः सदानानान्तो दृष्टः केश्चिद्रय द्विकस्य ।।८ 


ऋचः पठन्‌ मधुपयः कुल्या भिस्तपंयेत्‌ सुरान्‌ । 
घृतामतौघकुल्या भिर्यजष्यपि पठन सदा ॥६ .. 
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खण्ड: | द्रद्षयज्ञविधिवर्णनम्‌ । | १३५ 


सासान्यपि पठन्‌ सोमघृतकुल्याभिरन्वहम्‌ । 
सेदः छुल्यामिरपिच आथर्वोङ्गिरसः पठन्‌ ॥१० ' 
ज्ञांसक्षीरौदनमधुकुल्यामिस्तपयेत्‌ पठन्‌। 
वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌॥॥११ 
प्रुगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम्‌. | | 
पठन्‌ मध्वाज्यकुल्याभिः पितृनपि च तपयेत्‌ ॥१२ 
ते ठप्तास्तर्पयन्त्येन॑ जीवन्तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सर्वघु सुरसद्मलु ॥१२ 
जुव्वेप्येनो न तं स्रेत पंक्तिञ्चेव पुनाति सः। 
यं यं क्रतुच्च पठति फलमाक्तस्य तस्य च । ` 
वसुपूर्णा वसुमती त्रिदौनफलमाप्डुयात. | 
ब्रह्वायज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते ॥१५ 

इति चतुदेशखण्डः । | 


Tn) 


॥ पश्चद्शखण्डः ।। . | 
अथ यज्ञविधिवर्णनम्‌ | ड़ FS 
ब्रह्मणो दक्षिणा देया यत्र या परिक्तीविता । 
कर्मान्तेऽलुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका अवेत्‌॥१ !: 
यावता बहुओक्तस्तु त्तिः पूणन विद्यते। । 
नावराद्धयमतः कुर्यात्‌ पूरणपात्रमिति स्थितिः ॥२ ` 
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विदृध्याद्वोत्रमन्‍्यश्चेदक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 
स्वयञ्चदुभयं कुर्यांदन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌ ॥३ 
कुलत्थिजमधीयानं सन्निक्ृष्ट तथा गुरुम्‌ । 
| नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥४ 
अहमस्मे दृदामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नेतावधृट्रा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि ॥४ 
दूरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ । 
इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥॥६ 
सन्निकूटमधीयानं ब्राहमणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यद्ददाति तमुलड्डय ततस्तेयेन युज्यते ॥७ 
यस्य त्वेक गृहे मूर्खो दूरस्थः्च गुणान्वितः | 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ।।८ 
त्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविव जिते । 
ज्वलन्तसभ्ियुत्साज्य न हि भस्मनि हूयते ।।६ 
आज्यस्थाली च कतव्या तजसद्रव्यसम्भवा | 
महीमयी वा कतंव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ।१० 
न्यू आज्यस्थाल्या: प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ | 
क सुटढामन्रणां भद्रामाज्यस्थालीं प्रचक्षते ॥११ 
तियंगूद्ध समिन्मात्रा हढा नातिवृहन्मुखी.। . 
मृत्मय्योदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते । १२ 
. स्वराखोक्तः असुस्विन्नो ह्यइग्धोऽकठिन्नः शुभ: | . 
१ नचातिशिथिष्ठः पाच्यो न चरुआारसस्तथा ॥१३ | 
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| भ्राद्धतिथिविशेषेणविधिवर्णनस्‌ । 


उध्मजातीयमिध्माद्ध प्रमणं मेक्षणं भवेत्‌। 

कृत्त 'चाडुष्ठप्रश्वप्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥१४ 

एयेव दवी यरतत्र विशपस्तमह ब्रुवे । 

द्वी इयङ्कलपरश्वग्रा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌ ॥१५ 

मुषळोलूखले वाक्षे स्वायते सुदृढे तथा । 

इ्ड्राप्रमाणे भवतः शूप वेनवमेव च ॥१६ 

दक्षिणं बामतो वाह्ममात्माभिमुखमेव च । 

करं करस्य कुवीत करणे न्यञ्चकमंणः ।।१७ 

कृत्वाग्न्यमिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थौ सुस॑यतो । 

प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ॥।१८ 

बाहुमात्राः परिधय ऋत्रवः सत्वचोऽत्रणाः। 

त्रयो भवन्ति शीर्णाप्रा एकेषान्तु चतुर्दिशम्‌ ॥१६ 

प्रागम्रावभितः पश्चादुद्रमथवापरम्‌ । 

न्यसेत परिधिमन्यन्चेढुदगप्रः स पूर्वतः ॥२० 

यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्य तदनुकारि यत्‌। 

यवानामिव गोधूमा त्रीहीणामिव शालय: ॥२१ 
| इति पञ्चदशखण्डः । 


॥ षोड्शखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धतिथिविशेषणविधिवर्णनम्‌ । 
पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध! कषीणे राजनि शस्यते । 


वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ।।१ 
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कात्यायनस्मृति: । [ षोडशः 


यदा चतुद्द शीयामं तुरीयंमनुपूरयेत्‌.। , `` । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्वमिष्यते ॥२ ` 
यढुक्त यदहस्त्वेव दर्शनं नेति चन्द्रमाः । 
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ।।३ 
यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि तन्वतुहदश्यपेक्षया । ` 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निवेपेत्‌.॥।४ 
अष्टमेंऽशे चतुहृश्या: क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्टमांशे च पुनः किल भवेदणुः ॥५ 
आम्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ । 
विशेषमाभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारविदो जनाः ॥६ 
अत्रेन्दुराद्य प्रहरे$वतिष्ठते चतुर्थभागो न कलाव रिष्टः । 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्खमेवं ज्योतिश्चक्रविदोवद्न्ति ॥७ 

यस्मिन्नन्दे द्वादशेकश्च यव्य 
स्तस्मिस्टृतीयया परिदृश्यो नोपजायते।. 

| एवं चार चन्द्रमसो विदिता 

क्षीणे तस्मिन्नपराह्न च दद्यात्‌ ।।८ 
सम्मिश्रा या चतुद्देश्या आमावस्या अवेत्‌ कचित्‌ । 
खवितां तां विदुः केचिद्‌ः गताध्वामिति चापरे ।।& 
बद्ध मानाममावास्यां लभेचचेदपरेऽहनि । 
यामांस्जीनधिकान्‌ चापि पिठ्यज्ञरंततो भवेत्‌ ।।१०।। 
पक्षादावेव कुवीत सदा. पक्षादिक चरुम्‌ । 
पूर्वाह एव कुञ्वेन्ति,विद्ध &प्र्यन्ये मनीषिणः ॥११ 
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स्बपितुः पितृकृत्येषु ह्यधिक्रारो न विद्यते । 

न जीवन्तमतिक्रम्य किस्चिदद्यादिति श्रुतिः ॥१२ . 
पितामहे ध्रियति च पितुः प्रेतस्य निवपेत्‌ | 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेच्चत्‌ प्रपितामहः ॥१३ 
पितुः पितुः पितुश्रेव तस्यापि पिलुरेब च । 
कुर्य्यात्‌ पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥१४ 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्रेतायान्नोदके द्विजः | 

पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्‌ स्त्रपितेत्यपरा श्रुतिः ॥१५ 
पितामहः पितुः पश्चात्‌ पश्वत्वं यदि गच्छति । 
पौत्रेणैकादशाहादि कतेव्यं श्राद्वघोड़शम्‌॥१६ 
'ेतत्‌ पौत्रेण कत्तेव्य पुत्रवांश्वेत्‌ पितामहः । 

पितुः सपिण्डनं कृत्वा कुरय्यान्मासानुमासिकम्‌।।१७ 
असंस्क्रतौ न संस्कार्यो पूल्वों पोत्रप्रपोत्रकः । 

पितरं तत्र संस्कु्यां दिति कात्यायनो$त्रबीत्‌ ॥१८ 
पापिष्ठमति शुद्धेन न शुद्ध पापीकृतापि वा | 
पितामहेन पितरं संस्कुर्य्यांदिति निश्चयः ॥१६ 
ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्गवर्जिते । 

व्युत्कमांच सृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥२० 
मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहीदितप्‌। ' 
यथोक्तेनैव कल्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सुतः ॥२१ . 
न योषिदूभ्यः प्रथग्‌ दद्यादवसान दिनादृते । 
स्वभर्दैपिण्डमात्राभ्यखप्तिरासाँ यतः स्म्रता ॥२२ ~ 
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कात्यायनस्मृतिः । [ सप्तद्शमः 


मातु: प्रथमतः पिण्डं निव्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तत्यास्तृतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
इति षोडशखण्डः 


ति ति क 


॥ सप्तद्शखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 


पुरतो यात्मनः कुर्य: सा पूर्व्वा परिकीर्त्यते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तद्दक्षिणत उत्तमा ॥१ 
वाय्वभ्रिदिड्मुरवान्त.स्ताः कार्य्याः सार्द्वाङ्खलान्तराः । 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोक्किरेत्‌॥२ 
शङ्खश्च खादिरः कार्य्या रजतेन विभूषित: । 
शाङ्कु्ेवोपतरेषश्च द्वादशाङ्कुल इष्यते ।।३ 
अग्न्याशाम्रः कुशौ. काय्यं कर्णां स्तरणं घने: । 
दक्षिणान्तं तदअस्नु पितृयहो परिस्तरेत्‌ ॥४ 

स्थगरं सुरभि ईयं चन्दनादि विलेपनम्‌। 
सोवीराञ्जनमिस्युक्तं पि्जलीनां यदञ्जनम्‌ ॥ 
स्वस्तरे सब्तरेमासादय यथावदुपयुज्यते । 

देवपूव ततः श्राद्धमत्वरः शुचिरारभेत्‌॥६ 
आसनाद्यर्धपय्यन्त वशिष्ठेन यथेरितम्‌। 

कृत्वा कर्म्माथ पात्रेषु उक्त दद्यात्तिछोदकम्‌॥७ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


\ 


खण्डः |: | श्राद्ध(पितृयज्ञ)वर्णनम्‌: | हर 
तूष्णीं प्रथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ | 
गन्धोदक्व दातव्यं सन्निकपंक्रमेण तु ॥८ 
आझुरंण तु पात्रण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्‌। .. ¦; 
पितरस्तस्य नाशनन्सि दृश वर्षाणि पञ्च च ||६ 
कुळाळचक्रनष्पिन्नमासुरं मृण्मयं स्मृतम्‌ । 
तदेव हस्तघदितं स्थाल्यादि देविकं भवेत्‌ ।।१० 
गन्धान्‌ ब्राह्मणसात्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतुभवानि च | ; 
घूपञ्चवातुपूर्वेण ह्यग्नौ कुर्य्यादनन्तरम्‌ ॥११ 
अम्नौ करणह्दोमश्च कत्तव्य उपवीतिना। . , 
प्राङमुखेनेव देवेभ्यो जुहोतीति श्रुतिश्रुते; ॥१२ , 
अपसव्येन वा कार्य्यो दक्षिणाभिमुखेन च । | 
निरुप्य. हूविरन्यस्मा दन्यस्मे न हि हूयते 1१३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्तेन चव जहुयाद्वविः। ,« 
स्वाहाकारेण हुत्वाग्नौ पश्चान्सन्त्रं सम्राप्रयेत्‌ ॥ १४: . 
पित्र्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य _पाणावनम्निमान्‌ । 
हुत्वा मन्त्रवदच्येषां तूषणीं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१% 
नोङ्कर्ाद्वोममन्त्राणां प्रथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषा्चाविक्रष्टानां कालेनाचमनादिना ॥१६ 
सव्येन पाणिनेत्येवं यदत्र संसुदी रितम्‌ । 
परिग्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यादिशति ब्रतम्‌ ॥१७ 
पिव्जूल्याय म्िसंगह्या दक्षिणनेतराच्‌ करात्‌ ।  .: 
अन्वारभ्य च. सव्येन कुर्यादुल्लेखना दिकम्‌ ॥१८ `; 
८६ 
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यावद््थमुपादाय हविषो5भकमभकम्‌ । 

चरुगा सह सन्नीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ।।१६ 
पितुरुत्तरकष्वशे मध्यमे मध्यमस्य तु । 

दक्षिणे तत्पितुश्चेव पिण्डान्‌ पर्वणि निर्वपेत्‌ ॥२० 
वाममावत्तना केचिदुद्गन्तं प्रचक्षते । 

सदा गौतमशाण्टिल्यौ शाण्ःल्यायन एव च ॥२९ 
आदृत्य प्राणमायम्य पितुन्‌ ध्यायन्‌ यथार्थतः । 
जपंस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥२२ 
शाकःच फाल्गुनाप्टम्याँ स्वयं पत्न्यपि वा पचेत्‌। ` 
यरतु शाकादिको होमः कायोऽपूपाष्टकाबृतः ॥२३ 
अन्ताष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिळगोतमौ | 
वार्कपण्डशच सर्वासु कौत्सो मेतेऽष्टकासु च ॥२४ 
स्थालीपाकं पझुस्थाने कुय।द्यद्यानुकल्पितम्‌ । 
श्पयेत्तं सवत्सायास्तरुण्यागोः पयस्तथा | ।२५ 


इति सःदश: खण्ड: | 


हिया cnn 


॥ अष्टादशः खण्ड: ॥ 
, अथ विबाहाभिह्ोमविधानवर्णनम्‌ | 


सायमादि प्रातरन्तमेक कर्म प्रचक्षते । 
दर्शान्तं पोणेमास,द्यमेकमेव मनीषिणः || १ 
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खण्ड: ] विवाहामिह्दोमविधानवर्णनम्‌ । १३३१ 


उदूव पूर्गाहुतेदेशः पौर्णमासोऽपि वाग्रिमः । 
य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रतिः ।।२ 
ऊद्ध्व पूर्णादुतेः कुर्यात्‌ सायं होमादनन्तरम्‌ । 
वश्वदेवन्तु पाकान्ते वलिक्रमेसमन्बितम्‌ 1३ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ भिरूपान्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽश्नीयारिति कात्यायनोऽत्रवीत्‌ ॥४ 
वेचाहिकेऽहौ कुर्वीत सायंप्रातह्वतन्द्रितः । 
चतुर्थीकमं कृत्वेतदरेतन्छाट्यायने मतम्‌ ॥ ५ 
ऊद्ध्वं पूर्ाहुतेः (सायंद्दोमा्यये) प्राहु त्वा तां सायमाहुतिम्‌ । 
घातहोमस्तदेव स्यादेष एवोत्तरो विधिः॥ 
पोर्णमासास्यये हःयं होता वा यद्रे वेत्‌ । 
इज्ङहुया देत्रममात्रास्यात्ययेऽपि च ।|७ 
अहूयमाने ऽनइनंश्चन्नयेत्‌ काळं समाहित: | 
सम्पन्न तु यथा तत्र हूयते तदिदोच्यते ।।८ 
आहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सकृत्‌ । ` 
मन्त्रेण विधिवद्‌ हुत्वाधिकमेवापरा अपि ॥६ 
यत्र व्याहृतिभिह्दोमः प्रायश्चित्तात्मको भतेत्‌ | 
चतएस्तत्र विज्ञेयाः ज्जीप,णिप्रहुणे यथा ॥१० 
अपि वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः। 
होतव्या त्रिविकल्पो यं प्रायश्रित्तविधिः स्मृतः 11११ 
यद्यम्निरग्निनान्येन सम्भवेदा हितः कचित्‌ | 
अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा छुताहुतिम्‌ ॥१२ 
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१३६६ 'कात्यायनस्मृति: । [ अट्टांदशः 


अग्नयेऽप्सुमते चेव. जुहुयाहेद्युतेन चेत्‌ । 

अग्नये झुचयेः चेव 'जुहुयाचेद नग्निना ॥१३ 
गृहदाह्दाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ द्विजः । 
दावाग्निना च संसर्गो हृदयं यदि तप्यते ॥१४ 
द्विभतो यदि संसज्येत संसृष्टमुपशामयेत्‌ । 

असंसृष्ट जागरये गिरिशमवमुक्तवान्‌।।१५ 

न स्वेञनावन्यहोमः स्यान्‌मुकत्वकां समिदाहुतिम्‌ । ` 
स्वराभे(स्वभगः)सर्क्रियाथाश्च यावञ्चासौ प्रजायते ॥१६ 
अग्निस्तु नामर्धूयादौ होमे सवत्र लौकिकः । . 

न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित्‌ ॥१७ 
यस्याग्नावन्यहोसः स्यात्‌. स वेश्वानरदेवतम्‌ । 

चरु' निरुप्य जुहुयात्‌ प्रायश्चित्तं. तु तस्य तत्‌ ॥१८ 
परेणाग्नौ हुते स्थाथ परस्याग्नौ हुते स्वयम्‌ । 
पिठ्यज्ञात्यये चिब' वेश्वदेवद्वयस्य च ।।१६ 

अनिष्टा नवयज्ञन नवाज्ञप्राशने तथा । 

भोजने. पतितान्नस्य. चरुवश्वानरो भवेत्‌ ॥२० . 
स्वपिएभ्यः पिता दुद्यात्‌ सुतसंस्कारकमसु । 
पिण्डानोद्ृहनांत्तषां तस्याभांवे तु तत्कमात्‌॥२१९ 
भूतप्रवाचने पत्नी थद्यसन्निहिता भवेत्‌ । 
रजोरोगादिना ह. कथं कुवन्ति याज्ञिकाः ॥२२ 
महानसेऽन्नं.योःकुर्यात्‌,सवर्णा' तां प्रवाचयेत्‌। .* 
ग्रणवाद्यपि वा हु्ग्रात्‌!क[त्यायनवत्यो यथा ॥२३. ` 


A 
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सकतव्यता ख्रीधमंवर्णनम्‌ । १३६७ 
याज्ञबास्तुनि-मुष््याच्वं स्तम्त्रे दभवंठो तथा । 
दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेपुच ॥ 
इयष्टादशः खण्डः ।' ' 
/ ; 
॥ एकोनविंशतिः खण्डः ॥ 
अथ सकतंव्यता ख्रीधमंवर्णनम्‌ 


_निःक्षिप्यारिन स्वदारेषु परिकल्प्यात्विजं तथा । 


प्रवसेत कार्यवान्‌ विम्रो मरषेव न चिरं.कचित्‌ ।॥ १ 

मनसा नेत्यक कमे प्रवसन्नप्यतन्द्रितः । 

उपविश्य झुचिः सब यथाकालमनुद्रवेत्‌ ॥२ 

पत्न्या चाप्यवियोगिन्या शुश्रूष्यीडगिनविनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेधव्यकामया भतृभक्तय़ा ॥३ 

या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासम्पाढिन्री प्रिया । 

दक्षा प्रियंवदा झुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌॥४ 

दिनत्रयेण वा कर्म यथा ज्यष्ठं स्वशुक्तितः । 

विभज्य सह वा कुयंयंथाज्ञान(मशाङ्य़वत्‌ )च शास्रवत्‌ ॥४५ 
ख्लीणां सौभाग्यतो ज्येष्ठं विद्ययंव ह्विजन्मनाम्‌। 


नहि ख्यात्या न तपसा. भत्ता तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
` भत्तरादेशवत्तिन्या यथोमा बहुभित्रतः 


अग्निश्च तोषितो5मुत्र सा स्त्री सौभाग्यमाप्चुयात्‌॥७ 
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१३६८ कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनविशः 


विनयावनताऽपि ख्नी भत्तर्या दुर्भगा भवेत. | 
अमुत्रोमाग्निभतृणामवज्ञात्क्रिता तथा ॥८ 
श्रोत्रियं सुभगां गाश्च साग्निमग्निचिति तथा | 
प्रातर्त्थाय यः पश्येदापद्भ्यः स प्रमुच्यते ॥६ 
पापिष्ठ दुभगामन्त्यं नग्नमुत्झत्तनासिकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स कालरुपयुज्यते ॥१० 
पतिमुल््नय मोहात्‌ श्री क॑ कं न नरकं ब्रजत्‌ । 
कृच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुखं न विन्दति ॥११ 
पतिश॒ुश्रूपयेव री कान्न लोकान्‌ समश्नुते । 
दिव: पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवेत ॥१२ 
सदार)5 न्यान्‌ पुनर्दारान्‌ कथभ्चित कारणान्तरात | 
ङदग्निमान्‌ कतुं थह्वोमोञ्य्य विधीयते॥१३ 
स्वेअनावेव भत्रेद्धीमो लोकिके न कदाचन | 
न ह्याहिताग्नेः स्वं कर्म रौ किकेश्गनौ विधीयते ॥१४ 
षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद्‌ ध्र वदर्शनात । 
न ह्ात्मनो5थ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ।।१ ५ 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत॒ प्राय श्चित्तमुदाह्ृतम्‌ । 
तत्वडाहुतिक शिष्ट्यज्ञविद्धि प्रकीतितम्‌ ॥१६ 
एकोनविशतितम: खण्डः 
इति कात्यायन(वा-गोभिले)चिरचिते कमप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः । 
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खण्डः} . द्वितीयादिल्लोझतेसतिबेदिकाभिवर्णनम्‌ । ९३६६ 
॥ अथ विशः खण्ड; ॥ 

अथ द्वितीया दिस्नीकृतेसतिवेदिकाग्निवर्णनम्‌ । 
असमक्षन्तु दम्पत्योर्हाव्य॑ नत्विगादिना । 
दयोरप्यसमक्षं ढि भवेदू हुतमनर्थकम्‌ ॥१ 
विहायामि सभायश्चेत्‌ सीमामुछब्थ गच्छति । 
होमकाळात्यये तश्य पुनराधानमिष्यते ॥२ 
अरण्योः क्षयनाशाझिदाहेष्वग्नि समादितः । 
पाळयेदुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधान मिष्यते ।।३ 
ज्येष्ठा चट्ठहुभायेस्य अतिचारेण गच्छति । 
पुनराधानमत्रैक इच्डन्ति न तु गौतमः ॥४ 
दाहयित्वाभिमिर्भार्या' सदृशीं पूवेसंस्थिताम्‌ । 
पात्रश्चाथाग्निमादध्यात्‌ कृतदारोऽविळम्बितः ५ 
एवंवृत्तां सवर्णा' खीं द्विजातिः पूवसारिणीम्‌ । 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्व धमवित्‌ ॥६ 
दितीयाब्चैव यः पत्नी दहेद्वेतानिकाग्निमिः । 
जीवत्यां प्रथम'यान्तु त्रह्मघ्नेन समं हि तत्‌॥७ 
सृतायान्तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्सजेत्‌ । 
ब्रह्मोज्मां तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ समुत्सृजेत्‌ ॥८ 
सृतयामपि भर्य्यायां वेदिकाग्निः न हि त्यजेत्‌। 
रपाधिनापि तत्‌ कर्म यावज्जीवं समापयेत्‌ ६ 
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कात्यायनस्मृतिः। .. ` ¦ [ ब्रिशाः 


रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पल्लीं यशस्विनीम्‌ । 
ईजे यज्ञबहुविधेः सह भ्राठमिरच्युत: ।१० ... 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्य्या' कथश्चन। | 
सा स्त्री सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ।।११ 
भार्य्या मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेपुत्रो महापातकिनि द्विजे ।।१२ 
"सान्या चेन्म्रियते पूव भार्य्या पतिविमानिता । 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्व पुरुषः स्रीत्वमहति।। १३ 
पूवव योन्निः पूर्वावृत्‌ पुनराधानकर्मणि । 
विशेषोऽन्नागन्युपस्थानमाञ्याहुत्यष्टकं तथा ॥१४ . 
कृत्वा व्याहृतिहोमान्तमुपतिष्ठेत पावकम्‌ | 
अध्यायः केवलाग्नेयः कस्तेजामिरमानसः ।। १५ 
अग्निमीले अग्न आयाह्यग्न आयाहि वीतये । ˆ 
तिस्रोऽग्निञ्योतिरिस्यरिनि दतमग्ने मृडेति च || १६ 
इत्यष्टावाहुतीहु त्वा यथाविध्यनुपूर्वशः। ' ˆ 
पूर्णाहुत्यांदिक संवेमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत्‌ ॥१७ ` ' 
अरण्योरल्पमप्यङ्गं यावत्तिष्ठति पूर्वयोः । 

न तावत्‌ पुनराधानमन्यारण्यो विधीयते ।।१८ 
विनं खुक्‌ सुवं न्युव्जं प्रत्यक्स्थळमुदश्चिपि । 

“अंत्यगम्रथ्च मुषलं प्रहरेज्ञातवेदसि ॥१६ ./ ` 
इति, विशः खण्ड: । 
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गुण; ¦ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ | १३७१ 


॥ अथेकविशः खण्ड: ॥ 

अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ ।. 
स्वयं होमासमर्थस्य समीपमुपसर्पणम्‌ । 
तत्राप्यंसक्तत्य सतः शयनौच्चोपवेशनम्‌ ॥१ 
हुतायां सायमहुत्यां दुवलश्चेद्‌ गृही भवेत्‌ । 
प्रातहोमस्तदेव स्याजीवेच्चच्छः पुन नं वा॥२ 
दबल॑ स्रापयिव्वा तु शुद्धचलाभिसंवृतम्‌ । 
'दक्षिणाशिरस भूमौ वर्हिष्मत्यां निवेशयेत॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सवस्त्रमुपवी तिनम । 
चस्दनोक्षितसर्वाड सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥४ 
हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्वा छिद्रघु सप्तसु । 
मुखेध्त्रथापिधायेनं निहेरेयुः सुतादयः ॥५ 
आमपान्रेउन्नमादाय प्रेतमग्निपुरःसरम । 
एकोञ्नुगच्छेत्तस्याद्ध मद्धपथ्युत्सजेद्धवि ॥६ 
ऊद्ध मादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः । 
सव्य॑ जान्वाच्च्य शनकेः सतिळं पिण्डदानवत्‌॥७ 
अथ पुत्रादिनाप्छुत्य कर्यादारुचय महत्‌ । 
भूप्रदेशे शुचो देशे पश्चाचित्यादिलक्षण ॥८ 
तत्रोत्तार्न निपात्येनं दक्षिणाशिरस सुख । 
आज्यपूर्णा' स्रुचं दद्यादू दक्षिणमा नसि स्रुवम्‌ ॥६ 
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ |. ¦ . 
पाश्यैय्रो। शूपेचमसे सव्यंदक्षिणयो: क्रमात 11१० 
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१३७२ 


कात्यायनस्मृति: । [ हाबिशः 


मुषलेन सह न्युव्जमन्तरूवोरुठ्खलम्‌ । ) 
चत्रौबीडीकमत्रेवमनश्रुन्यनोबिभी: ॥११ 
अपसव्येन इत्वेतद्वाग्यतः पितृदिडः मुख: । 
अथाग्नि.सव्यजान्वक्तो दय,दृछ्षिणतः शने: ॥१२ 
अस्मात्तमधिजातो5सि त्वदयं जायतां पुनः । 

असौ स्वर्गाय ठोफाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥१३ 
एबं गृइपतिईग्थः सवे तरति दुष्फ्रतम । 

यश्चनं दाहयेत्त सोऽपि प्रजां पराप्नोयनिन्दिताम्‌ ॥ १४ 
यथा स्वायुधध्क्‌ पान्थो ह्यएण्यान्यपि निर्भय: । 


` अतिक्रम्यात्मनोऽसीष्ट स्थानमिट्ाँश्च विन्दति ॥१४ 


एवमेपो5ग्निम:न्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः । 
रोकानन्यानतिक्रम्य पं त्रह्मेव विन्दति ॥१६ 


इत्येकविश: खण्डः 


॥ अथ द्वाविंशः खण्ड: ॥ 

अथ दाहुसस्कारवर्णनम्‌ । 
अथानवे(पे)क्षयेत्पाप: सर्व 
स्नात्वा सचेटमाचम्य क ललल | ।१ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपेयामीत्यनन्तरम्‌ । 
दक्षिणामान्‌ रान्‌ कृत्वा सतिलन्तु प्रथक प्रथक्‌ ॥२ 
एवं कृतोदकान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ राद्ळसंस्थितान्‌ 
आप्डत्य पुनराचान्तान्‌ बढेयुस्तेश्नुयायिनः ॥३ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
क ? ज्र ° 0 फे £ ड 
॥ | हिले. 


दा 


स्वण्डः ] विदेशस्थष्ृतपुरुपाणांाहसंस्कारवर्णनम्‌। १३७३ 


सा शोकं कुरुतानित्ये सस्मिन्‌ प्राणधर्मणि । 
थमं कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥४ 
मालुःये कदलीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम्‌ । 
यः करोति स संमूढो जळबुद्तरुदसन्निभे ॥ 
गन्त्री वसुमतो नाशसुदधिद्देतानि च । 
फेनप्रख्यः कर्थ नाशं म्यलोको न यास्यति ॥६ 
पश्चधा सम्भूतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कर्मभिः स्वशरीरोत्थस्तत्र का परिदेवना ॥७ 
सर्बेऽक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया: । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ।।८ 
श्लेष्माश्रु वारधवेमुक्तं प्रेतो भुङ्क्तं यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नतः ॥६ 
एवसुक्ता ्रजेयुस्ते ग्रहंहघुपुरखरा: > 
ज्ञानाग्निस्पर्शनाज्याशोः शुध्येयुरितरे कृत: ॥१० 
इति द्वाविशः खण्ड: | 


॥ अथ त्रयोविशः खण्ड: ॥ 
अथ बिदेराखमतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एवमेवाहिताग्नेषु पात्रत्यासादिक अवेत्‌। 
कृष्णाजिनांदिकश्नात्र विशेष: सूत्रचोदितः ॥१ 
विदेशमरणेऽस्थी नि ह्य हृत्याभ्यज्य' सर्पिषा | 
दाहयेदूर्णर्‍याच्छाद्य पात्रन्यासादि पूववत्‌ ॥२ 
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१२५४ . कात्यायनस्सृतिः। ..` [ त्रयोकिशः 


अस्थ्नामलाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावृता | 
भज्जेयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥३ 
महापातकसंयुक्तो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि । 
पुत्रादिः पालयेद्रिन युक्त आदोष संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्चित्त न (ततः) कुर्याद्यः कुवन्‌ वा त्रियते यदि । 
गृह्य निर्वापयेच्छ्ौतमश्व (न्यश्चे्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ || 
वाप्सु ्ङ्गोग्निरभवद्यतः। 
पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेद्प्स्वेव वा 
अनयेवावृता नारी दृश्धन्या या 
अस्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः | 
अग्निनेव दहेद्वार्या' स्वतन्त्रं पतितां न चेत्‌ । . 
तडुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ प्थग न्तिके । ।८ 
अपरेद्युस्णृतीये वा अस्थ्नां सञ्चयनं भवेत्‌। 
यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोऽधुनोच्यते Ig 
खाान्तं पर्ववत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः | 
सञ्चयास्थीनि सर्वाणि प्राचीनाबील्यभाषयन्‌ ॥१० 
रामीपलाशशाखाभ्यामुदूधृत्योद्घृत्य भस्मतः । 
आज्येनौभ्यज्य गव्येन सेचयेद्‌ गन्धवारिणा ॥ ११ 
एतापत्रसंपुटं कृत्वा सूत्रेण परिवेष्ट्य च । परे 
वत्र खात्वा शुचो भूमौ निखनेदक्षिणामुखः ॥१ २७ 
पूरयित्वावटं पङ्कपिण्डशेबाङसंयुतम्‌;। EE 
दत्बोपरि समं शेषं कुर्यात्‌ पूर्वाइक्र्मणा १३  . 
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खण्ड: ] . सूतकेकमत्याज्यवर्णनम्‌ । १३५ 
एवसेवाग्रहीताग्ने: प्रेतस्य विधिरिष्यते।. .. 
ज्ीणामिवाग्निदानं स्यादथातोऽनुक्तसुच्यते ॥१४ ` - 

` . इति त्रयोविंशः खण्डः | 


॥ चतुविशः खण्डः ॥ 

सूतकेकमत्यागः षोडराश्राद्वविधानवर्णनश्च । . 
सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु .कतंव्यः शुष्कान्ने नापि वा फले: ॥१ 
अकृतं हावयेत्‌ स्मातं तदभावे कृताकृतम्‌ । 
कुतं वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ।।२ 
कृतमोदनराक्तादि तण्डुलादि कृताकुतम्‌ । 
ब्रीद्यादि''चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधेः ॥३ ` 
सूतके च प्रवासे वा चाशक्तो श्राद्धभोजने |. - ।” 
एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ॥४ . ' 
न त्यजेत्‌.सूतके कमे ब्रह्मचारी स्वर्क कचित्‌। . „` 
न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छरादि तपश्चरन्‌ ॥।१ ४ 
पितर्य्यपि मृते'नेषां दोषो भवति कर्हिचित्‌ । 
आशौचं कर्मणोऽन्ते स्यात्र्यह वा ब्रह्मचारिणः ॥६ 
श्राद्धमग्निमत!'कार्य्या दाहादेकादशेऽहनि । 
प्रत्याब्दिकं तु,कुर्वीत प्रमीताहनि सवेदा ॥७ 
द्वाद्‌श प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा । `` 
सपिण्डीकरणञ्चेव एतद्वे श्राद्पोड़शम्‌ ८ :„ `` ' 
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१३७६ कात्यायनस्मृति: | हि [ पच्चविशः 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यु रपि वा ब्रिभिः | 
्यूनाः संतरत्सराश्चेव स्यातां षाण्मासिके तथा| 
यानि पश्चरशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । 
एकस्मन्नहि देयानि सपुत्रस्येव सवदा ॥१० 
न योपायाः पतिदुद्यादपुत्राया अपि कचि त्‌। 
न पुत्रध्य पिता दद्यान्नाबु जस्य तथाग्रजः ॥११ 
एकादशेऽहि निर्दर अर्वाग्द्शादू यथाविधि | 
प्रकुपीताग्निम।न्‌ पुत्रो मातापित्रो: सपिण्डत्ताम्‌ ॥ १२ 
सपि ण्डीकरणादृद्ध्वै न दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । | 
एको दि्टन विधिना दद्यारित्याह गोतमः ॥१३ ` 
कपूसमन्वितं युक्ता तथाद्यं श्राद्वपो इशम्‌ । 
परययादिकथ्व शेषेपु पिण्डा; स्युः पडिति स्थिति: ॥? 
अध5क्षय्योदके चेव १ण्डदानेव्वनेजने व क 
तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्यात्‌ स्वधावाचन एव च ॥|१६ 
त्रह्वाद्ण्डादिपुक्तानां येषां नास्यग्निसक्क्रिया | ब 
आद्वादिसत्कियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चतुविशः खण्ड; | 
॥ पश्चविश: खण्ड: || 

नवय़ज्ेनविना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम 
मन्त्राम्नायेझन इत्येतन्‌ पञ्चः छाघवार्थिभिः। _ | 
पठ्यते तअयोगे स्यान्मन्त्राणामेव विशति: i 
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रूण्डः ] नवयज्ञेन विना नवान्न भोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३७७ 


अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसूर्य्यावहुवदृह्य च । 
समस्य पश्चमोसूत्र चतुश्वजुरितिश्रृतेः ॥२ 

प्रथमे पञ्चके पापी छक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ । 
अपि पश्चप्तु मन्त्रपु इति यज्ञविदो विदुः 11३ 
द्वितीये तु पतिध्नी स्यादपुत्रति तृतीयके । 

चतुथ त्वपसत्येति इरमःहुतिविशकम्‌ ॥४ 
घृतिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्योनामसु तथाष्टसु । 
चतुश्यामध्न्य इत्येतद्‌गोनामसु हि हूयते ॥५ 
ठताम्रपछ्वो वध्न. झुङ्गति परिकीत्यते। 

पतित्रता घ्रतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाऽश्रुतः ॥६ 
शिलाट नीटमित्युक्त ग्रश्नः स्तत्रक उच्यते | 
कपुप्णिक्राभितः केशान्‌ मूद्ध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥७ 
श्वाविच्छलाका शटळो तथा वीरतरः शारः । 
तिळतण्डुळसम्पक्कः कृपरः सोऽभिधीयते ॥८ 
नामधेये मुनिवसुपिशाचाबहुवत्‌ सदा । 

यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यालिथिदेवताः ॥६ 
आग्नेयाद्येऽथ सार्पाद्ये बिशाखाद्य तथेव च । 
आघषाढाद्ये धनिष्ठा्ये अश्विन्याद्य तथेव च ॥१० 
इन्द्वान्येतानि बहुबदक्षाणां जुहुयात्‌ सदा । 
इन्द्रद्वयं विवच्छेद्यमव शिष्टान्यथक्रवत॥११ 
देवतास्वपि हूयन्ते * हुवत्‌ (सप्यपि त्रयः)सार्वेपित्तयः । 
देवाश्च बसत्रश्चेव द्विवदेवाश्विनो सदा ॥१२ 
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१३७८ कात्यायनस्पृति:। . .. ` ` . [ बंड़विशे# 


न्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकर्मणि । 
वाढमोमिति वा त्रूयात्तत्तथेबानुपाल्येत्‌ 1१३ 
सशिखं वपनं कायेमास्नानादूत्रह्वाचारिणा | . 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मचः। न चेद्भवेत्‌ ॥१४ 
वपन नास्य कतव्यमर्वागौदानकत्रतात्‌ | ' 
त्रतिनो वत्सरं यावत्पण्मासानिति गौतम: I 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन | 
जलक्रीडामडङ्कारान्‌ त्रती दण्ड इवाएचेत्‌ 11१ La 
देवतानां विपर्यास जुहोतिषु कथं भवेत | 
सव प्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण जुहुयात. पुनः ॥ १६ 
सस्कारा अतिपद्यरन्‌ स्वकालाचेत्‌ कथः्चन। ५ 
कतेव्या ये तूपनयनाद्धः ।१७ ` 7 
अनिष्ठा नवयज्ञेन नबान्नं योत्यकामतः। | 
वैरवानरसश्वरस्तस्य प्रायश्चितं विधीयते || १८: 


इति पश्चविशतिखण्डः 


ना 
कवा 


¦ ॥ पड़विश: खण्ड: || . े 
नवयज्ञकाळाभिधानवर्णनम्‌। 

चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि | :: 
वृषभोत्सज्जने चेव. अश्वयज्ञे तथेव. च ॥? निर 
श्वावण्याँ वा प्रदोष य: कृष्यारम्भे तथेव. च |. 
कथमेतेपु निर्वापा: कथच्चेव जुहोतय:॥२ | | 
“देवता सङ्कया राह्म निव्वांपांस्तु परथक न is ; 
तूष्णीं द्विरेव. ृह्णीयाद्वोमश्चापि पृथक्‌, थक्‌ ॥३ क 
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यावता होमनिवृ त्तिभवेद्या यत्र की तिता । 
शेषं चेच भवेत्‌ किच्चित्तावन्तं निवपेचरुम ॥४ 
चरो समशनीये तु पितृयज्ञे चरौ तथा | 
होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितम्‌॥ 
काल: कालायनेनोक्तो विधिश्रेव समासतः | 
वृषोत्सग यतो नाऽत्र गोभिलेन तु भाषितः ॥ई 
पारिभाषिक एव स्यात्‌ कालो गोवाजियज्ञयोः। 
अन्यस्माहुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ।।७ 
अथवा मार्गपाल्येऽह्नि कालो गोयज्ञकमंण: । 
नीराजनेऽह्नि वाश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधिः ॥८ 
शरद्वसन्तयोः केचिन्नवयञ्ञं प्रचक्षते | 
धान्यपाकवशाद्न्ये श्यामाकोवनिनः स्मृतः ॥६ 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकमणि याज्ञिकाः | 
यज्ञार्थतस्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ॥१० 
द्वे पञ्च द्वे क्रमेणेता हविराहुतयः स्मरताः । 
शेषा आज्येन होतव्या इति कात्यायनोऽन्रवीत्‌॥।११ 
पयोयदाञ्यसंयुक्तं तत्‌ प्रषातकसुच्यते । | 
` दध्येके तढुपासाद्य कतंव्यः पायसश्चरुः ॥१२ 
न्रीहयः शाळयो मुद्गा गोधूमाः सर्षेपास्तिलाः । 
यवाश्चौषधयः सप्त विपदं ध्नन्ति धारिताः ॥१३ 
संस्काराः पुरुषस्येते स्मर्यन्ते गौतमादिभि: | 
अतोऽष्टकादयः कार्याः सर्वे काळक्रमो दिताः ॥१४ 
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सक्कदप्यष्टकादीनि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विज: । 

स पंक्तिपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्रेति घृतश्च्युतः॥१५ 
एकाहमपि कमेस्थो योउम्रिशुश्रूषफः छुचिः । 

नयत्यत्र तदेवास्य शाताहं दिवि जायते ११६ 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीज्नमिरिष्टवान्‌ । 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराक्ृति: ॥१७ 


इति पड्विशः खण्डः | 


॥ अथ सप्तविशः खण्डः ॥ 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


यच्छाद्ध' कर्मणामादो या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । 
आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहाय्य तठुच्यते ॥१ 
एकसाध्येष्ववहिःपु न स्यात्‌ परिसमूइनम्‌ । 
नोद्गासानन्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मताः ॥२ 
अभावे ब्रीहियवयोह॒ध्ना वा पयसापि वा । 
तद्भावे यवाग्वा वा जुहुयाठुदकेन वा ।।३ 
रोदरन्तु राक्षसं पिञ्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ । 
उक्ता मन्त्र स्पशेदाप आलभ्यात्मानमेव च ॥४ 
यजनीयेऽह्नि सोमश्रेद्रारुण्यां दिशि इश्यते। | 
तत्र व्याह्ृतिभिहु त्वा दण्डं दद्यात्‌ द्विजातये ॥४ 
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लवणं मधु मांस*्व क्षारांशो येन हूयते । 

` उपवासे न भुज्जीत नोरुरात्रो न कि<चन ॥६ 
स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्तौ होटृह्ययोः । 
प्राकप्रातराहुतेः काळः प्रायश्चित्त हुते सति॥ 9 
प्राकूसायमाहुतेः प्रातरहोमकालानतिक्रमः । 
प्राकृपौणमासाद्‌ दशस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ 
वेश्वदेवे खतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयादू व्रतम्‌ ॥६ 
होमद्वयायये द्शपोण्मासात्यये तथा | 
पुनरेबाग्निमादध्यादिति भागेवशासनम्‌।।१० 
अनृचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्गमृग: स्मृतः । 
रुरुगोरमृग: प्रोक्तस्तम्बलः शोण उच्यते ॥११ 


केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः | 
ळळाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नाशान्तिको विशः ॥१२ 


ऋजवस्ते तु सर्वे रयुजगाः सौम्य रशनाः । 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूपिताः ॥१३ 
गौविशिष्टतमा विप्रेवेदेष्वपि निगद्यते । 

'न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तश्माद्गोबर उच्यते ॥१४ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 

बरस्तत्र भवेद्दानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरुम्‌ ॥१५ 
अस्थानोच्छासविच्छेदघ,पणाध्यापनादिकम्‌ | 
प्रामाणिक श्रुतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६ 
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कालायनस्मृतिः । [ अष्टाविशतिः 


प्रत्यव्द॑ यढुपाकमे सोत्सग विधिवद्‌ द्विजः । 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥१७ 

मै ९ ९ ~ ~ 
अयातयामेश्डन्दोभियत्‌ कम क्रियते विजेः । 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम्‌ ॥१८ 
गायत्रीच्च सगायत्रां वाहस्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 
शिष्येभ्योऽनूच्य विधिवदुपाङुर्यात्ततः श्रुतिम ॥१६ 
छुन्द्सामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 
न च्छन्द्स्काभिरेवाभिर्राद्याभिहाम इष्यते ॥२० 

वेरि च्छ ~ 
पवभिश्चव गानेषु ब्राह्मणेपूत्तरादिभिः | 
अङ्गेषु चर्च्ामन्त्रेषु इति पष्टिजहोतय: 1२१ 
इति सप्तविशतिः खण्डः । 


॥ अथाष्टाविशतिः खण्ड: || 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनमुपाकर्मणः फलनिरूपणवर्णनम्‌ । 


अक्षतास्तु ययाः प्रोक्ता भ्रष्टाधाना भवन्ति ते | 
भ्रष्टारतु त्रीहयो लाजा घटाः षण्डिक उच्यते ॥१ 
नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः | 
नचोपनित्रदश्चव षण्मासान्‌ दक्षिणायनात्‌ ॥२ 
उपाङ्कत्योदृगयने ततोऽधीयीत धमेवित्‌ । 

९०, "७ , ७९ ° 
उत्सगश्चक एवषां नेष्ट्य'प्रौष्ठपदेऽपि वा ॥३ 
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अजातव्यञ्जना छोम्नी न तया सह संविशेत्‌ । 
अयुगू: काकवन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ।।४ ` 
संसक्तपद्विन्यासञ्जिपदः प्रक्रमः स्मृतः । 

स्मात्ते कर्मणि सत्र श्रोते स्बध्बर्यृणो दितः ॥५ 
यस्यां दिशि वलि दद्यात्तामेवाभिसुखो बलिम्‌ । 
भ्रवणाकर्मणि भवेन्यः्च कमं न सवेदा ॥६ 
वलिशेषस्य हचनमग्निप्रणयनन्तथा । 

प्रत्यहं न भवेयातामुल्सुक्रन्तु भवेत्‌ सदा ॥७ 
वृपान्तक्रेक्षणयोनवस्य हविपस्तथा । 

शिष्टस्य प्राशने मन्त्रसतत्र सर्वेऽधिकारिणः ॥८ 
त्राहमणानामसान्निध्ये स्वयमेव एषातकम्‌। 
अवेक्षेद्धविषः शेषं नवयन्ञेऽपि भक्षयेत्‌ ॥६ 
सफला बद्रीशाखा फळवत्यभिधीयते । 

धना विधिकताशङ्काः स्म्रता जातशिलास्तु ताः ॥१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिळानाशे तथेब च । 
तदेवाऽऽह्ृत्य संस्कायी न क्षिपेदाम्रहायणीम्‌ ॥११ 
श्रवणाकर्म लुप्रज्चेत्‌ कथञ्चित्‌ सूतकादिना । 
आग्रहायणिक कुयाँद्विवज मशेषतः ॥१२ 

उद्‌ध्व स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि वा | 
सप्तरात्रै त्रिरात्रं वा एकां वा सद्य एव वा ॥१३ 
नोदू्ध्व मन्त्रप्रयोग: स्यान्नाग्ल्यगार॑ नियम्यते । 
नाहतास्तरणब्चेव न पाश्‍्वच्वापि दक्षिणम्‌ ॥१४ 
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कात्यायनस्मृतिः । [ एकोर्नात्रेशः 


रढश्चेदाम्रह्मायण्यामावृत्तावपि कर्मणः । 
कुम्भौ मन्त्रवदासिब्चेत्‌ प्रतिकुम्भमृचं पठेत्‌ ॥१% 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स वाधोबहुभिः स्मृतः । 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधितं यंथा ॥१६ 
बिरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय खं प्रकोतित: 11१७ 
त्रयम्चक करतलमपूप;मण्डका: रमृताः । 
पालाशा गोळकाश्चेव लोहचणंच्व 
स्शन्ननामिकाग्रेण उ मआ कद 
अनुमन्त्रणीयं सवत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ ॥१६ 
इत्यष्टविशत्ति: खण्ड: । 


ब. 


शे 
॥ अथकोनत्रिश: खण्डः || 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 
° CT Ly 
क्षाटन दृभकूचन सदत्र स्रोतसां पशोः। 
तूणी मिच्छाक्रमेण स्याद्वपार्थेपार्ण 
ह थ पाणंदारुणी ॥१ 

सप्त तावन्मूद्ध न्याति तथा स्तनचतुष्टयम्‌ । 
नाभिः श्रोणिरपानश्व गोस्रोतांसि चतुदश ॥२ 
कुरोमांसावदानार्थः करस्ना खिष्ट कृदावृता | 
चपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्रं समापयेत्‌ ॥३ 
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श्राद्ववर्णनम्‌ पश्चङ्गानांनिरूपणवर्णनम्‌ । १३८६` 


हजिह्वा क्रोड़मस्थीनि यकूद्गरक्की गुदं स्तनाः । 
श्रोणिस्कन्धसदापाश्व पश्चङ्गानि प्रचक्षते ॥४ 
एकाद्शानामङ्गानामवदानानि सङ्ख्यया । 
पार्श्वस्य बृक्कसक्श्नोश्च द्वित्वादाहुश्चतुदेश ॥५ 

` चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः । 
अतोह्यार्चन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । 
ताबतः पायसान्‌ पिण्डान्‌, पश्वभावेऽपि कारयेत्‌ ।।७ 
औदनव्यञ्जनार्थन्तु पश्वभावेऽपि पायसम्‌ । 
सद्रवं श्रपयेत्तठदन्वष्टक्येऽपि कमेणि ॥८ 
प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचि दाहुमेनीपिणः । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदशनात्‌ ॥६ 
भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महपयः । 
न्राह्मणस्य परीक्षायां महा(यज्ञोयत्रप्रदशनात्‌. ॥१० 
आमश्राद्धविधानस्य विना पिण्डेः क्रियाविधिः। 
तदाळभ्याप्यनध्यायबिधानश्रवणादृपि ॥११ 
विद्वन्मतमुपादाय ममाप्येतदूध्ृदि स्थितम्‌ । 
प्राधान्यसुमयोर्यस्मात्तस्मादेष समुचयः ॥१२ 
प्राचीनावीतिना कार्य पित्र्येपु प्रोक्षण पशोः । 

: दक्षिणोद्वासनान्तः्च चरो निवेपणादिकम्‌ ॥१३ 
सन्नपश्चावदानानां प्रधानाथो न हीतरः । 
प्रधानं हवनञ्चेव शेषं प्रकृतिवद्भवेत्‌ ॥१४ 
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१३८६ कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनत्रिशः 


द्वीपमुन्नतमाख्यात॑ शादा चेवेष्टका स्मृता | 
कौलिनं सजल प्रोक्तं दूरखुतोदको मरु: ॥१% 
द्वारगवाक्ष: सन्दर्भ: कद्दमभित्यन्तकोण वा । 
वेधेश्वानष्ठ वास्तुघोर॑ विह्वन्मनाक्रान्तमार््रश्व (१)॥१६ 
वशङ्गमाविति त्रीहीञ्छेषश्चेति यवांस्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ क्षिप्रहोमवत्‌ ॥१७ 
साक्षते सुमनोयुक्तमुदक दघिसंयुतम्‌ । 
अघ्यं दधिमधुभ्याच्ब मधुपको विधीयते ॥१८ 
कास्येनेवाईणीयस्य निनयेदध्यमञ्जछौ । 
काँस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपक्क समयेत ॥१६ 
इति कात्यायनविरचिते (गोभिलभ्रोक्त)कमंप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः । 
इत्येकोनत्रिशः खण्डः | . 
समाप्ता चयं कात्यायनस्मृतिरितिलेख्यंनास्त्यत्र 
तस्मादय ग्रन्थ: समाप्तोनवेत्यत्रसंदेहः । 
ॐ तत्सत्‌ | 
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॥ अथ ॥ र 


-] आपस्तस्बस्बति; ॥- 


श्रीगणेशाय नमः । 
-:४8::४8:-- 
॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ गोरोधनादिविषये-गोहल्यायां च प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


॥ | 


आपस्तम्ब॑ प्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्तविनिर्णयम । 
दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवशः ॥१ 

परेषां परिवादेषु निवृत्तमृषिसत्तमम्‌ । 

विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ॥२ 
अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम । 
आपरतम्वमृषि सर्वे समेत्य मुनयो$्युवन्‌ ॥३ 
भगवन्‌ | मानवाः सर्वेऽसन्मागेऽपिस्थिता यदा । 
चरेयुध्मकार्याणां तेषां त्रूहि विनिष्कृतिम्‌ ४ 

यतो वश्य गृहस्थेन गवादिपरिपाळनम्‌ । 
कृषिकर्मादि चापत्सु (वपने) द्विजामन्त्रणमेव च ॥५ 
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१ ३८८ आपस्तम्बस्मृतिः | [ प्रथमो- 


देयश्चानाथकेऽवश्यं विप्रादीनाच्व भेषजम्‌ । 
बाळानां स्तन्यपानादिकायश्च परिपालनम्‌ ॥६ 
एवं कृते कथञ्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ | त्रृहि निष्क्कतिम्‌।।७ 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोमुखः । 

दृष्टा ऋषीहुवाचेदमापस्तम्वः सुनिश्चितम्‌ ॥८ 
बाळानां स्तन्यपानादिकार्य दोषो न विद्यते । 
विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचि कित्सने ॥६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा(तृषा) दिषु । 
केचिदाहुने दोषोऽत्र देहधारणभेषजे ॥१० 

ओषधं लवणजञ्चेव स्नेहपुष््यन्नभोजनम्‌ । 

प्राणिनां प्राणवृत्त्यथः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११ 
अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वहपन्तु दापयेत्‌। 
अतिरिक्त विपन्नानां कृच्छ्रमेव विधीयते ॥१२ 
यहं निरशनात्‌ पादः पाद्श्चायाचितं ञ्यहम्‌ । 
पादः सायं त्यहं पाद: प्रतभ.ज्यं तथा ञ्यहम्‌ ॥१३ 
प्रातः सायं दिनाद्ध क्च पादोनं सायवर्जितम्‌ ॥१४ 
प्रात: पाद चरेच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ।।१५ 
पाकमेकं चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌ । 
योजने पादहीनश्च चरेत्‌ सव निपातने ॥१६ 
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ऽध्यायः ] गोहत्याम्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३८६. 


घण्टाभरणद्रोपेण गौस्तु यत्र विपद्यते । 
चरेदद्ध ब्रत॑ तत्र भूपणांथ कृतं हि तत्‌ ।।१७ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चेब.योजने | 
स्तम्भश्ङ्कलपाशेश्च मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥१८ 
पाषाणेळंगुडेवापि शाख्नेणान्येन वा वळात्‌। 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सव विधोयते ॥१६ 
प्राजापत्यं चरेद्विप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० 
दौ मासौ दापयेद्‌ वत्स हौ मासौ दौ रतनौ दुहेत । 
द्वौ मासावेकवेळायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्रःद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते । 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।२२ 
हृळमष्टगवं धमं षड्गवं जीवितार्थिनाम्‌ । 
चतुगेवं नृशंसानां द्विगवळ्च जिघांसिनाम्‌ ॥२३ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभ्दने तथा । 
नदीपवेतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ २४ 
न नारिकेळबाळाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मणा । 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ बद्ध्वा परवशोभवेत्‌ ॥२५ 
` कुशैः कारश्च बः्नीयाद्‌ वृषभं दक्षिणामुखम्‌ । 
पादलग्नाम्रिदोषधु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२६ 
व्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने वन्धनेऽपि च । 
भिषद्धिथ्योपचारे च द्विगुणं गोब्रतः्चरेत्‌॥२७ 
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१३६० आपस्तम्वस्मृतिः । [ प्रथमो- 


ङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च लाङ्गूलस्य च कत्तने । 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ दुग्धं यावत्स्वस्था पुनभेवेत्‌ ॥२८ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ विजः । 
एतद्विमिश्रितं चेव मुक्तश्चोशनसा स्वयम्‌ ।।२६ 
देवद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च । 
एषु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।३० 

| एका पादात्तु बहुभिदेवाद-्यापादिता कचित्‌ । 
पादं पादन्तु हृत्यायाश्चरेयुस्ते थक्‌ पृथक्‌।।३१ 
यन्त्रणे गोश्चिकित्सार्थ मूढगभेबिमोचने । 
यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न बिद्यते ॥३२ 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितोये शमश्रु(घारणम)कत्तंनम्‌ । 
तृतीय तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुद्धृ छेदयेदङ्क लिट्यम्‌ । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ॥३४ 


इत्यापस्तम्वीये धम्मशास्त्रे प्रथमोञ्ध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः || 
अथ शुद्धथशुद्धिविवेकवर्णनम । 
कारुहस्तगत पुण्य यन्न प्रामा(पात्रा)द्रिनिःस्मृतम । 
स्रीबालवृद्धाचरितं प्रतयक्षाद्ृष्टमेव च ॥९ 
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ऽऽ्यायः ] उदकशुद्धिनिरूपणं;दूपितवापीकूपादीनांशुद्धिवर्णनम्‌ । १६६१ 


प्रपास्वरण्येषु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जळं यच विनिःसृत भवेत्‌ । 
श्रपाकचाण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जछं पच्चगव्येन शुद्धि: ॥२ 

न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः । 
स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च न ठुष्यन्ति कदाचन ।२ 
आत्मशय्या च वस्त्र्च जायापत्यं कमण्डलुः । 
आत्मनः शुचिरेतानि परेषामशुचीनि तु ॥४ 
अन्यस्तु खानिताः कूपारतड़ञागानि तथव च | 
एषु खात्वा च पीत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥१ 
उन्छिष्ठमझुचिस्वः्च यच्च विष्ठाजुलेपनम्‌। 
सवे शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥५ 
सूय्यंरश्मिनिपातेन मारुतस्परनेन च | 

` गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ॥७ 
अस्थिचम्मादियुक्तन्तु खराश्रोष्ट्रोपदूषितम्‌ | 
उद्धरेदुदर्क सव्वं शोधनं परिमाजनम्‌।।८ 
कूपो मूत्रपुरीषेण छीवनेनापि दूषितः । 
श्रश्रगाळखरोष्ट्रश्व क्रव्यादश्च जुगुप्सितः ॥६ 
उद्‌धृत्येब च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्वरत्‌ | 
पञ्चगव्यं सृद्वा पूतं कूपे तच्छोधनं स्मृतम्‌॥१० 
बापीकूपतड़ागानां दूषितानाच्च शोधनम्‌ । 
कुम्भानां शतमुद्धृत्य पः्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥११ 
यश्च कूपात्‌. पिवेत्तोयं ब्राह्मण शवदूषितात्‌ । 
कथं तत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२ 
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१३६२ आपस्तम्बस्मृतिः । द्वितीयो- 


अक्लिन्नेनाप्यभिन्नेन शवेन परिदूषिते । 
पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं प्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
छिन्न भिन्ने शवे चेच तत्रस्थं यदि तत्‌ पिवत्‌ । 
शुद्विश्वान्द्रायणं तस्य तः कृच्छ्मथापि वा ।।१४ 
इत्यापस्तम्वीये धमंशाख्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

गृहेञविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादिविषये च प्रायश्चित्तम्‌ । 

अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेदश्च वेश्मनि । 

सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवेन्त्यनुमहम्‌ ॥१ 

चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 

प्राजापत्यन्तु शाद्रस्य शेषं तदनुसारतः ॥२ 

युक्त तत्र पक्तान्न॑ कच्छूः तेषां प्रदापयेत्‌ । . 

तेषामपि च येभुक्तं इच्छूपादं प्रदापयेत्‌ ।।३ 

कूपेकपानेदु टानां रपशेने शवदूषणम्‌ | 

तेषामेकोपवासेन पश्चगव्येन शोधनम्‌ ॥४ 

बालो वृद्धस्तथा रोगी गिणी चाऽपि (वायु) पीडिता। 

तेषां नक्त प्रदातव्यं बालानां प्रह्रद्दयम्‌ ५ 

अशी तियंस्य वर्षाणि बालोवाप्यूनघोडश: | 

प्रायश्चित्ताद्व महेन्ति खियो व्याधित एव च ६ 
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ऽध्याय ] चण्डालक्रूपजलपानादौ-संस्पर्श च प्रायश्चित्तं । १३६३ 


न्यूनकाद्शावपस्य पश्चवर्षा धिकस्य च । 

चरेदू गुरु: सुह्ृद्रापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ।।७ 

अथवा क्रियमाणेषु येषामात्तिः प्रदृश्यते । 

शेषसम्पादनाचछुद्वििपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 

क्षुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते । 

ये न रक्षन्ति भक्तन तेषां तत्क्िल्विषं भवेत्‌ ॥६ 

पूणेऽपि काळनियभे न शुद्धित्राह्मणेविना। | 

अपूर्णेष्वपि कालेषु शोधयF्ति द्विजोत्तमाः ॥१० 

समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णपु कहिचित्‌ । 

विप्रसम्पादनं कार्यमुत्पन्ने प्राणसंशये ॥११, 

सम्पादयन्ति यद्विप्राः ख़ानतीथ फळः्च तत्‌ । 

सम्यक्‌ कत्तृरपापं स्यादूवृती च फल्माप्लुयात्‌ | १२ 
इत्यापस्तम्बीये धमंशाख्ने टतीयोऽध्यायः । 


RT] 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ चाण्डाळकूपजळपानादौ-पानादिपूदुक्या दिसंस्परश च प्रायश्चित्तं 
` ©जाण्डालकूपभाण्डेषु योऽज्ञानात्‌ पिवते जलम्‌। 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्ण वर्ण विधीयते ॥१ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः | । 


तददध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।1३ 
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१२६४ 


आपस्तम्वस्मृतिः । [ चतुर्था- 


भुत्तवो च्छिष्टस्वनाचान्तश्वाण्डालेः श्रपचेन वा । 
प्रमादात्‌ स्पर्शन गच्छेत्तत्र कुर्या द्विशोधनम्‌।।४ 
गायत्र्यष्टसहस्नन्तु दुपदां वा शतं जपेत्‌ । 
जपं त्रिरात्रमनश्नन्‌ पश्चगठ्येन शुध्यति ।।५ 
चाण्डालेन यदा स्पष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । 
प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्यादूभृत्त्ोच्छ्िष्टः पडाचरेत्‌॥६ 
पानमेथुनसम्पक तथा मून्रपुरीपयोः । 
सम्पक यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्यजेरतथा ॥७ 
एतेरेव यदा स्पष्ट: प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
भोजने.च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु च्यहमेव च ।।८ 
मेथुने पादकच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः । 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीष तु दिनत्रयम्‌ ॥६ 
एकाह तत्र निहिष्ट दन्तधावनभक्षणे ।।१० 
वृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजसतत्रेव तिष्ठति । 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनि दिशेत्‌ ॥११ 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्लानमाचरेत | 
एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
येन केनचिदुच्छिष्टो अमेध्यं रपृशति द्विजः | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।१३ 
इत्यापस्तम्बीये धमशास्त्र चतुथोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] वश्यान्त्यजश्चकाको च्छिष्टभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३६५ 
॥ अथ पः्चमोऽध्यायः ॥ ; 
अथ वेश्यान्स्यजश्वकाको च्छिट्रभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


चाण्डालेन यदा स्पष्टो द्विजवर्णः कदाचन । 
अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथ भवेतू । १ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पश्चगत्येन शुध्यति । _ 
क्षत्त्रियस्तु द्विरात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति ॥२ 
चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं न वे भवेत्‌ । 

व्रत नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥३ 
पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजेनात्‌ | 
ख्यापयित्वा द्विजानान्तु शूद्रो दानेन शुध्यति ॥४ 
ब्राह्मणस्य यदोग्डिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । 
अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपं कृत्वा विशुध्यति ॥५ 
उच्छिष्ट वेश्यजाती नां भुङ्क्त ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 
शाङ्खपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६ 
ब्राह्मण्या सह यो5श्नीयादुच्छिष्ट वा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ॥७ 
उच्चिष्टमितरख्जीणामश्नीयात्‌ पिंवतेऽपिवा । 
प्राजापत्येन शुद्धि: स्याङ्भगवानङ्गिरा त्रबीत्‌ ॥८ 
अन्त्यानां भुक्तरेषन्तु भक्षयिता द्विजातयः। 
चान्द्रायणं तदद्धाद्ध ्रह्मक्षत्वविशां विधि: ॥६ 
८८ 
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१२६६ आपस्तम्बस्मृतिः । [ पश्चशो- 


विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तप्क्रच्छु समाचरेत्‌। 

शवकाको च्छिष्टभोगे च प्राजापत्यविधिः स्मृतः ॥१० 

उच्चिष्ट: स्प्॒शाते विप्रो यदि कश्चिदकामतः । 

शुनः कुक्कुटशूद्वाश्च मद्यभाण्डं तथेव च ॥११ 

पक्षिणाधिष्टितं यञ्च यदमेध्यं कदाचन । 

अहोरात्रोषितो भूरा पञ्चगव्येन झुध्यति ।।१२ 

वेश्येन च यदा सृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन | 

खान जपञ्च त्रकाल्य दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥१३ 

विप्रोबिप्रेण संस्पृष्ठ उच्छिष्टेन कदाचन । 

स्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्सुनिः ।।९४ 
इत्यापस्तम्बीये धमशास्त्र पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ नीळीवस्नधारणे नीळीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌। ` | 
अत उदूधव प्रवक्ष्यामि नीलीवस्नस्य यो बिधिः। | 
स्रीणां क्रीडाथसम्भोगे शयनीये न हुष्यति ॥१ 
पालने विक्रये चच तदूवृत्तेरुपजीवने । 
पतितस्तु भवेद्विप्र ख्िभिः ऋच्छ विशुध्यति ।।२ 
स्नानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 
प॒ञ्चयज्ञा वृथा तस्य नीळीवस्जस्य धारणात्‌ ॥३ 
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ऽध्यायः | नीढीवस्चधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 


नीठीरक्त यदा वस्न ब्राह्मणोऽङ्गेपु धारयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूस्वा पञ्चगव्येन शुध्यति बै 
रोमकूपेयंदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । 
पतितस्तु भवेद्विप्रश्जिभिः कृच्छर विशुध्यति ।। 
नीळीदारु यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं दृश्यते तत्र ट्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६ 
नीलीमध्य यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन झुध्यति ॥७ 
नीळीरक्तन वस्रेण यदन्नमुपनीयते । 
अभोज्यं तदूद्विजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌।।८ 
भक्षयेद्‌ यस्य नीलीन्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मण: कचित्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्वोऽन्रवीन्सुनिः ॥६ ` 
यावत्यां वापिता नीली तावती चाझुचिमंही । 
प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत उद्थ्वं शुचिभवेत्‌ ॥१० 
इत्यापस्तम्वीये धम्मेशाख्े षष्ठोऽध्यायः | 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः || 
अन्त्यजा दिस्पर्शेरजस्वलायाः, विवाहादिषु कन्याया ` 
रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्‌ । 
> 
स्नानं रजस्वळायास्तु चतुथऽहनि शास्यते! | 
वृत्त रजसि गम्या खनी नानिवृत्त कथःचन ।।१ 
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आपरबस्मृतिः | 


रोगेण यद्रजः ज्जीणामत्यथ हि प्रवतते । 

अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वेकारिकं हि तत्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्र्जो यावत्‌ प्रबतेते । 

वृत्त रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकर्मणि चेन्द्रिये ॥३ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाळी द्वितीये 5ह्मवातिनी । 
टृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि शुध्यति ॥9 
अन्त्यजातिश्रपाकेन संस्पृष्टा व रजस्त्रला | 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायश्चित्तं प्रकलपयेत्त ॥% . 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पश्चग्य विशोधनम्‌। 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारथ्व कारयेत्‌ ।। 
रजस्वलं त्यजेत्‌ परा झुना च श्वपचेन च। | 
त्रिरात्रोपोषितो भूरा पश्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
प्रथमेऽहनि षडत्र द्वितीये तु ञ्यहन्तथा । 

ठृतीये चोपवासस्तु चतुर्थ वहिदर्शनात्‌ ।।८ 
विवाहे वितते अज्ञे संस्कारे च छते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्नु कर्थ भवेत्‌ ॥६ 
खापयित्वा तदा कन्यामभ्येेल्लेररङ्ताम्‌ । 

पुनः प्रयाहुति हुत्व शेषं कम्म समाचरेत्‌ ॥१० 
रजस्वला तु संत्यष्टा पुवकुक्कुटवायसे: | 

सा त्रिरात्रोपवासेन पश्वगव्येन शुभ्यति ॥१ १ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टा कदाचित्‌ खो रजस्वला । 


` कृच्छू ण शुद्धते वि्रस्तथा दानेन शुष्यति ।। १२ 
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ऽध्यायः | अत्त्यजा दिस्पशरजस्व०विवाहेकन्याया रजोद०प्रा० १३६६ 


एकशाखासमारूढ़ा चाण्डाला वा रजस्वला | 
त्राह्मणेन समं तत्र सवासाः स्लानमाचरेत्‌ ॥१३ 
रजस्वलायाः संस्पर्श कथञ्चिञ्ञायते झुना । 
रजोदिनात्तु यच्छ परतदुपोष्य विशुध्यति ॥१४ 
अशक्ता चोपवासे तु रानं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 
तत्राप्यशक्ता चेकेन पथ्वगः्य पिवेत्ततः ॥१५ 
उच्द्िष्टस्तु यदा विप्र: स्पुशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ । 
म्यं स्पृष्टा चरे कृच्छू' तदद्ध न्तु रजस्वलाम्‌ ॥१६ 
उदक्यां सूतिकां विप्र उच्छिष्टः स्पृशते यदि । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्विपः परायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥१७ 
चाण्डाळेः श्रपचर्बापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 
शेषाहात्‌ फालकृष्टेन पश्चगव्ये त शुध्यति ॥१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्रासुदक्यां स्पृशते यदि । 
अहोरात्रोषिता भूत्वा पञ्चगव्येन झुध्यतिं ॥१६ 
एवश्च क्षत्रियां वेश्यां ब्राह्मणी चेद्रजस्वलाम्‌ । 
सचेलएबनं कृत्वा दिनस्यान्ते घृतं पित्रेत्‌।।२० 
सवणेंषु ठु नारीणां सदयः रानं विधीयते। 
एवभेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्युनिः ॥२१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मेशास्रे सप्तमोऽध्यायः | 


eo नमन 
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: १४०० ` ` आपस्तम्बस्मृतिः | [ अष्टमो- 


॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सुरादिदूषितकांस्यशुद्विविधानवर्णनम्‌ | 


भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । . 
सुराविण्मूत्रसंस्पृष्ट शुध्यते तापहेखनेः ।। ११ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शुद्धो च्छिष्टानि यानि तु । 
दशभिः क्षारेः श्ुव्यन्ति श्वकाकोपहतानि च ||२- 
शौच सुवणनारीणां वायुसूर््यन्ुर श्मिभिः ॥३ 
रेतस्पृष्ट शवस्पृष्रमाविकन्तु पूदुष्यति । 

अद्विम दा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति || 
शुद्रमन्नमविपूस्य पञ्चरात्रेण जीय्य्रति | 

अन्नं व्यञ्जनसंयुक्तमद्व मासेन जीय्यंति ॥५ 

पयस्तु द्धि मासेन पण्मासेन घृतं तथा | 
सम्वत्सरेण तेछन्तु कोष्ठे जीर्य्यति बा नबा 
भुञ्जते ये तु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम । 

इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते मृताः शुनि ॥७ 
शूद्वान्न शूद्रसम्पकः शूद्रेणैव सहासनम्‌ । 
शूद्रातज्ञानागमः कञ्चिज्ज्वढन्तमपि पातयेतू ॥८ 
आहित्या प्रिस्तु योविप्र: शूद्वान्नान्न निवतेते । 

तथा तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ॥६ 
शूद्वान्तेन तु भुक्तेन मेथुन यो$धिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ह्यन्याच्छुक्रस्य सम्भव: || १० 
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ध्यायः | शूद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणवर्णनम्‌। 


i) 


शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः । 

स भवेच्छूकरो ग्राम्यो मृतः श्वा वाथ जायते।११ 
ब्राह्मणस्य सदा भुङक्त क्षत्रियस्य तु पवेणि । 
वृश्यस्य यज्ञदीक्षायां शाद्रस्य न कदाचन ॥१२ 
अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ । 
वश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥१३ 
वश्वदेवेन होमेन देवताभ्यञ्चनजपः | 

अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजुःसामसंस्कृतम्‌ ॥१४ 
व्यबह्दारानुरूपेण धमण च्छलवजितम्‌ | 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच्च पाळनम्‌।।१५ 
स्वकर्मणा च वृषभेरनुखरत्यादयराक्तितः। 
खल्यज्ञातिथित्वेन वेश्यान्नन्तन संस्कृतम्‌ ।१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च । 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रविवजितम्‌॥१७ 


आममाँसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथच च । 

गुड तक्र' सम॑ ग्राह्यं निवृत्तनापि शूद्रतः।।१८ 

शाकं मांसं मृणालानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिलाः | 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्य हि सवतः ।।१६ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तांपेन शुध्येत द्रपदां वा शतं जपेत्‌ ॥२७ 
्रन्यपाणिश्च शूद्रेण स्पृष्टोच्छि.्टन कर्हिचित्‌ । 


. तद्द्विजिन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽन्रवीन्सुनिः ॥२१ 


इत्यापस्तम्बीये धम्मशास्जेऽष्टमोऽध्यायः । 
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आपस्तम्वस्मृतिः । | नवमो 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अपेयपाने5भक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ । 
उच्छिष्टस्याशुचरतस्य प्रायश्चित्तं कथं भत्रेत्‌ ॥१ 
पूव शौचन्तु निवत्य ततः पश्चादुपरपरोत्‌ । 
अद्दोरात्रोषितोभूस्या पश्चगव्येन झुध्यति।।२ 
अशिस्वा सवमेवान्नमक्रस्वा शौचमात्मनः । 
भोहादुत्तवा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ॥३ 
प्रसृत यवशस्येन पटसेकन्तु सर्पिपा । 

पानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तव दाशयेत्‌।।४ 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणाश्च भक्षणे । 
रेतोमून्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत ॥५ 
पद्योदुम्वरदिल्वाश्व झुशाश्वस्थपळाशकाः । 
एतेषामुदक पीत्वा पड़ात्रेण बिशुध्यति ॥६ 

ये प्रयवसिता विप्राः प्रत्रज्याम्निजलादिघु । 
अनाशकनिवृत्ताश्व गृहदस्थर्‍वं चिकीर्षतः 11७ 
चरेयुस्जीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि बा । 
जातकर्मादिभिः सवः पुनः संस्कारभागिनः । 
तेपां सान्तपनं कृच्छू' चान्द्रायणमथापिचा ॥८ 


दवेष्टितं कालवलाकचिल्लेरमेध्यल्प्तथ्च भवेच्छरीरम । 
श्रोत्रे सुखे च प्रविशेच सम्यक्‌ स्नानेन लेपोपहतस्य शुद्धिः ॥६ 
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ऽध्यायः | सक्षिक्राकेशदूपितान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


ऊदूध्व नाभेः करो मुत्तवा यदङ्गमुपहन्यते । 

उद्ध्व ज्लानमधः शौचं माजनेनेव शुध्यति ॥१० 
उपानहावमेब्यं वा यस्य संखुशते सुखम्‌ । 
मृत्तिकाशोधनं रानं पश्चगव्यं विशोधनम्‌॥११ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानी स्वयोनिषु । 
_घड्भिखिभिरथेकेन क्षत्रविट्शूद्रयोनिपु ॥ १२ 
उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्ता च समुपस्थितः | 
अपीतवत्‌ समुस्सष्ट न दद्यान्नेव होमयेत्‌ ॥१३ 

अन्ने भोजनसम्पन्न मक्षिका केशदूपिते | 

अनन्तर रप्ररोदापस्तबचान्नं भस्मना स्पृशत्‌ 11१४ 
शुष्कमांसमयं चान्नं शूद्रान्नं वाप्यकामतः । 

भुक्तवा कृच्छू' चरेट्विप्रो ज्ञानात्‌ कृच्छ्रत्रयं चरेन्‌।।१५ 
अभुक्ते मुञ्चते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि सुच्यते | 

भोक्ता च भोजकश्रेव पडक्या गच्छति दुष्क्रतम्‌॥१६ 
यच्च भुङक्ते तु भुक्तं वा दुष्टं वाऽपि विशेषतः । 
अहोरात्रोषितो भूरवा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।१७ 
उदके चोदकस्थस्तु स्रळस्थश्च स्थले शुचिः | 

पादां स्थाप्योभयत्रेब आचम्योभयतः शुचिः ॥१८ 
उत्तीय्याचम्य उद्कादवतीय्य उपस्परशेत्‌ । 

एबन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूञ्यते 11१६ 
अस्न्यगारे गवां गोष्ठे त्राह्मणानाश्च सन्निधौ । 
सवाथ्याये भोजने चेव पाढुकानां विसजनम ॥|२० - 
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१४०४ आपरतम्बस्मृतिः। [ नबमो- 


जम्मप्रश्रतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌। 
असपिण्डेने कर्तव्य चूडाकार्य विशेषतः ।।२१ 
याजकान्नं नवश्राद्ध' सम्रहे चेव भोजनम्‌ । 
खोणां प्रथमगभ च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
ब्रह्मोदने (5वसाने) च श्राद्ध च सोमन्तोन्नयने तथा । 
अन्नश्राद्ध मृतश्राद्धे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥२३ ` 
अप्रजा या तु नारी स्यान्नाशनीयादेच तद्गृहे । 
अथ भुञ्जीत मोहादू यः पूयसं नरक ब्रजेत्‌ २४ 
अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति य: । 
रोरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥२५ 
स्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
स्वण यानानि वखाणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ २६ 
राजान्न तेजआदत्त शूद्वान्न' त्रह्मवचेसम्‌ । 
- असंस्क्ृतन्तु योभुझक्त स भुङक्त प्रथिवीमलम्‌ ।२७ 
मृतके सूतके चव गृहीते शशिभास्करे । 
हस्तिच्छायान्तु यां भुङ्क्ते पापः स पुरुषो भवेत्‌ ॥२८ 
पुनभूः पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 
आसा प्रथमगभपु भुत्तवा चान्द्रायण चरत्‌ ।२६ 
माठृष्नश्च पितृध्नश्व त्रह्मघनो गुरुतल्पगः 
विशेषाद्भक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।३० 
रजकव्याधशलूूषवेणुचर्मापजी विनाम । 
भुत्तवषां ब्राह्मणश्वान्न शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 
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ऽध्यायः | शुल्केनकन्यादानेदोपाभिधानंसञुद्विवर्णनम्‌। १४०५ 


~ ~ 5 


उच्छिप्रोच्छिष्रसंस्पृष्टः कदाचिदुपजायते । 
सवर्णेन तदोत्थाय उपश्प्रश्य शुचिभवेत्‌ । 
उच्छिष्टोच्छिप्टसंस्पष्ट: छुना शूद्रेन वा द्विजः। 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्ध्यति ॥३२ 
त्राह्माणस्य सदाकालं शूद्र प्रेषणकारिणः । 
भूमावन्न' प्रदातव्यं यथेव श्वा तथव सः ॥३३ 
अनूदकेष्वरण्येषु चौरव्याव्राकुछे पथि | 

कृत्वा मूत्र पुरीपञ्च द्रव्यहस्तः कथं शुचिः ॥३४ 
भूमावन्न' प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचं यथार्थतः । 
उत्सङ्गे गृह्य पक्कान्नमुपस्प्रश्य ततः छुचिः ॥३५ 
मूत्रोच्चारं द्विज: कृत्वा अकृत्वा शोचमात्मनः | 
मोहाद्ुक्त्वा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ।।३७ 
उदक्यां यदि गच्छेत्तु ब्राह्मणो मदमोहितः । 
चान्द्रायणेन शुध्येत त्राह्मणाञ्च भोजने: ॥३७ » 
ुक्तोच्छिष्टस्वनाचान्तश्चाण्डालेः श्वपचेन वा । 
प्रमादाद्‌ यदि संसृष्टो ब्राहमणो ज्ञानदुवलः ।।३८ 
स्नात्वा त्रिषत्रण नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः | 

स त्रिरात्रोपितो भूत्वा पञ्चगन्येन शुध्यति ॥३६ 
चाण्डालेन तु संसृष्टो यश्चापः पिबति द्विजः | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषबणेन शुध्यति ॥४० 
सायं प्रातस्त्वहोरात्रं पादं कृच्छस्य तं विदुः | 
सायं प्रातस्तथैवेकं दिनद्वयमयाचितम्‌॥४१ 
दिनद्वयञ्च नाश्नीयात्‌ कुच्छाद्ध तद्विधीयते । 
प्रायश्चित्तं लघु ह्येतत्पापेषु तु यथा5हतः ४२ 
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हि . * ˆ आपस्तम्बस्मृतिः । [ दशमो- 


कृष्णाजिनतिलग्राही हसत्यश्वानाञ्च विक्रयी । 
्रेतनिर्यातकश्चेव न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । ४३ 
इत्यापस्तम्बीये धमंशाख्रे नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ मोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ । 


आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्‌ यावन्नोद्ध्रियते जळप़ । 
उद्धृतेऽप्यशुचिस्तावद्‌ यावद्भूमिने लिप्यते ॥१ 
भूमावपि च लिप्तायां तावत्‌ स्याद्शुचिः पुमान्‌ । 
आसनाइुत्थितस्तमाद्‌ यावन्ञाऽऽक्रमते महीम ।।२ 
न यम॑ यममित्याहुरातमा वे यम उच्यते । 
आत्मा संयभितो येन तं यमः कि.करिष्यति ॥३ 
न तथाऽसिस्तथा ती&णः सर्पो वा दुरधिष्ठितः । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥४ 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिहामूत्रसुखप्रद्‌ः । 
अरिरवानित्यसंकरुद्धो यथाऽऽत्मादुरधिष्ठितः । 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः।५ 
न शक्तिशास्राभिरतस्य मोक्षो नचेव रस्यावसथप्रियस्य | 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य एकान्तशीलस्य ऱृढन्नतस्य ॥६ 
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इध्याय:]विवादोत्सवा दिष्वस्तरामृतसूतकेसद्य:शुद्धिबिधानवर्ण० १४०७ 
मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवत्तकस्य अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यक्‌ | 
मोक्षो भवेन्नित्यमहिसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ।।७ 
क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यज्जुड्ेति यदञ्चति । 
सव हरति दत्तध्य आमकुम्भइबोदकम्‌ ॥८ 
अपमानात्तपोधृद्धिः सम्मानात्तपसः क्षयः । 
अचितः पूजतो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥६ 
आप्यायते यथा घेनुस्टरणेएमृतसम्भवेः । 
एवं जपश्च होमेश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥१० 
माठ्वत्‌ परदारांश्च परद्रव्याणि लोऐ्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥११ 
रजकव्याधशेलूषोणचमोपजीविनाम्‌ । 
यो भुङक्ते भक्तमेतेषां प्राजापत्य विशोधनम्‌ ॥१२ 
अगम्यागमनं कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ | 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथवोक्तं तथेव च ॥१३ 


अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत्‌। 


ha 


तस्य शुद्विर्विधातव्या नान्या चान्द्रायणादृते ॥१४ 
विवाहोत्सवयज्ञेपु अन्तरा सृतसूतके| | 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्‌ पूव सङ्कल्पितं चरेत्‌ ॥॥१५ 
देवद्रोण्यां विवाहेपु यज्ञेषु प्रतरेषु च । 
कल्पितं सिद्वमन्नाद्यं नाशौचं मृतसूतके ।।१६ 
इत्यापस्तम्बीये धर्मशाख्ने दशमोऽध्यायः | 
समाप्ताचेयमापस्तम्वस्मृतिः । 
3 तत्सत्‌ । 
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॥ ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अथ ॥ 


+ लघुशइखस्थातः ॥१ 


|: 48:40: 


श्रीगणेशाय नमः । 


णशा 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
CEC 
अथेष्टापूतकमणोः फलाभिधानवर्णनम्‌। 


इष्टापूर्तो तु कतंव्यो ब्राह्मणेन विशेषतः | 

इष्टेन लभते स्वग मोक्षं पूर्तेन विन्दति ।।१ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिष्ठमुद्‌कं कुरु । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौर्वितृषा भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन यो लोका गोदानेन च कीतिता: | 
ताल्लोकान्प्राप्नुयुमर्त्याः पादपानां प्ररोहणे । ।३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूतफलमश्नुते ॥४ 
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ऽध्यायः | गङ्गया मख्थिप्रश्नेपेस्वगप्राप्तिः; वृषोत्सर्गादिश्राद्ववर्णनम्‌ १४०६ 


अग्निहोत्र तपः सत्य वेदानां चव धारणम्‌ । 
आतिथ्यं. बश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ।।५ 
इष्टापूतो (ते ) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) धमसाधने । 
अधिकारी भवेश्चुद्रः पूत धम न वेदिके ६ 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्टन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्रुषसहस्राणिस्वगलोके महीयते ।।७ 

देवतानां पिठृणां च जले दद्याज्ञलाञ्जलिम्‌। 
अर्सस्क्रतसृतानां च स्थले दद्याजलाञ्जलिम्‌।।८ 
एकाद्शाहे प्रेतस्य यस्य चोत्स्रज (ज्य) ते वृषः । 
मुच्यते प्रेतलोकाच्च स्वगलोकं स गच्छति ॥६ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ | 
यजेत चाश्वमेधेन नीळ वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥१० 
लोहितो यस्तु वर्णन मुख पुच्छे तु पाण्डुरः | 

शवेतः खुरविषाणाभ्यां स वे नीळव्रषः स्मृतः ॥११ 
नवश्राद्व/ त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके । 

, पतन्ति पुरुषास्तस्य यो भुङ्क्तेऽनापदि द्विजः ॥१२ 
यस्येतानि न कुर्वीत एकोदिष्टानि पोडश । 

्रेततो न (त्वान्न) विसुच्येत कृतेः श्राद्धशतेरपि ॥१३ 
एको दिष्टं परित्यज्य पावणं कुरुते द्विजः । 

अमूळं तद्विजानीयात्स माठपिठृघातकः।।१४ 
सपिण्डीकरणाद्ध्व प्रतिसंवत्सर सुतः 

प्रतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१५ 
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१५१० छघुशङखस्मृति: । | प्रथमो- 


सपिण्डीकरणादृध्व यत्र यत्रोप दीयते । 
तत्र तत्र त्रयं कुर्याइजयित्वा मृतेऽहनि ॥१६ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षे तथा यदि । 
सपिण्डीकरणादूध्व तस्योक्तः पावेणो विधि: ॥१७ 
त्रिदप्डप्रहणादेव प्रेतत्॑ नेव जायते । 
प्राप्त चेका दशदिने पार्वणं तु विधीयते ॥१८ 

, माहुः सपिप्डीकरणं कथं काय भवेत्सुतः । 

) पितामहीसह (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम ॥१६ 
कतेव्यं प्रत्युप(तु प्रमी) तायाः सपिप्डीकरणं खिया: । 
मृता5(भर्त्रा3)पि हि न कतंव्यं चसुभन्त्राहुतित्रतेः ॥२० 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्विपेत्युत्रिकासुतः । 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥२१ 
अथ चेन्मन्त्रविदुक्तः शारीर पङ्क्तिदृषणै; | 
अदोषं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ।।२२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भारत | 
तानि तस्येव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम । ।२३ 
अग्नौकरणशेप तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ । | 
प्रतिपद्य पितृणां च न दद्याद्वेश्‍वदेविके ॥२४ 
मृण्मयेषु च पाशेषु श्राद्ध भोजयते द्विजः । 
अन्नदाताऽपहुर्ता च भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ॥२५ 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा ळवणव्यञ्जनाद्यः । 
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुङ्क्तं च किल्विषम्‌ ।।२६ 
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ख्ियाः सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेक ब्रह्मयातकलक्षणच्व । १४१३ 


आयसेन तुःपात्रेण यदन्नमुयदीयते । म 
भोक्ता विंष्ठासमं भुङ्क्ते दाता च नरक ब्रजेत्‌ ॥२७.; 
श्राद्ध कृत्वेतरश्राद्धे यस्तु भुङक्तेऽतिबिदलः। . ` 
पतरिति पित एस्तस्य तं मासं रेतपायिनः ॥२८ 
पुनर्भाजनमड्यानं 'भाराध्ययनमैथुनम्‌ । 
दानं प्रतिप्रदी होमः श्राद्ध भुक्तवा वजयेत्‌ ॥२१ : 
ऽयाममात्रं समु सज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ । 
यत्र संस्पशनं वाऽपि प्राप्नुवन्ति न विन्दवः ॥३० - 
अपुत्रा ये मृताः केचित्ुरुपा वा श्रियोऽपि वा। 
तेभ्यश्चापि प्रकतव्यमेको दिष्टं न पात्रणम्‌॥३१ ' 
सातुः श्राद्ध , तु पूवस्मास्पितृणां तदनम्तरम्‌। 
ततो मातामद्रानां च दृद्धौ श्राद्धत्रय स्म्‌ ॥३२ 
-दशकृत्वः पिवेच्चोपः सावित्र्याः श्राद्धभुग्दविजः। 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम्‌॥३३ . 
< चान्द्रायणं नवश्राद्ध पराको मासिकेन तु। हे 
पक्षत्रयेऽपि क्च्छः स्यादेकाहं पुनराव्टिके| . - 
अत ऊध्वं न दोषः स्याच्छङ्घस्य वचनं त(य)था 11३४ 
! :. समेविप्रहतानां च श्रक्षिदंट्रिस रीस्रपः । 
आःस्मनस्ागिनां चेव -श्राद्वमेपां न कारयेत ॥॥३५ 
रद्‌ 6 पिण्डदानं च विप्रेभ्यो:यच ढीयते | ` ... , 
नोपतिप्ठति तत्सवमन्तरिक्षे प्रलीयते ॥३६  - 
८६ 
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१४१९ ` लघुशद्वस्प्रतिः । 


“. नारायणवलिः कार्यो लोकप्रहमयान्नरः | 

तथा यस्य भवेच्छे यो नान्यथा वा5ञवीन्मनुः ॥३७ 
गोभूदिरण्यहरणे क्षेत्रापणगृहस्य च । 
यमुद्श्य त्यजेत्माणांस्तमाहुत्रहाघातकम्‌ ॥३८ 
उद्यताः सह धावन्त एककार्यब्ववस्थिता: । 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सव ते ब्रह्मघातकाः 1३९ 

, बहूनामेव.कायपु यद्येको ममघातकः । 
सर्वे ते शुद्धिमि(म,च्ऊन्ति स. एको ब्रह्मघातकः ॥४० 
महापातकसंस्पर्श खानमेव विधीयते । 

, संखरस्तु यदा भडक्त बच्छ सांतपनं चरेत्‌ ॥४९ 
चाप्डाळभाण्डसंस्ृष्टं वापीकूपगतं जल्म्‌ । 
गोमूत्रयावकाह्ारखिरात्रेण विशुध्यति ।४२ 
चाप्डाळघटमध्यरथं यस्तोय पिबति द्विजः 1 
तरक्षणारक्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४३ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति । 
ग्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ/चछ) सांतपनं स्मृतम्‌ ॥४४ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 
तदथ तु चरेद्वेश्यः पाद शूद्रस्य द.पयेत्‌ ।।४५ 
यस्य चाःडालि(डी) संयोगो भवेस्कश्चि(त्कचि)द्कामतः । 
तस्य सांतपनं कृच्छू' समृतं रुद्व्य्थमात्मनः॥४६ 
चाण्डःरोदकसंस्प्रटः ख्रात्वा विप्रो विशुध्यति । 
तेनेवोच्छिष्टसरप्रटः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।४७ 
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'चाण्डाळघट जळपानमोषधदानादिकर्मणि-गोमृते रोषाभाव १४१३ 


आजानु स्लानमाज स्यादानाभेश्व विशोधनम्‌ । 

अत अध्व त्रिरात्रं स्याच्छरीरस्पर्शाने मलम्‌ ॥४८ 

रजस्वला तु संस्पृजा श्‍वानचाप्डालवायसे: । 

तावत्तिष्ठे न्निराहार:(रा) नात्वा कालेन शुध्यति ॥४६ 

अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा चाप्डःळस्य च च्छेदनम्‌ । 

पातनं चव शृङ्गस्य मासाध व्याप(याव)कं चरेत्‌ ।।५० 
यवसस्राववोटव्यो यावद्घोह्देत तदूगृहे (१) । 

तद्वर्णा च सुगां दत्वा ततः पापात्प्रमुच्यते ॥५१ 

हले वा शकटे चेव दुबलं यो नियोजयेत्‌ | 

प्रयवाये सुन्ने ततः प्राप्नोति गोवधम्‌ 11४२ 
अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा । 

नदोपवंतसंरोधे पादोनं ब्रतमाचरेत्‌ ॥५ ३ 

एकं च बहुभिः केश्चिद्देवादूठ्य़ाप,दितं क्कचित्‌ । 

कृच्छपादं तु हत्याया्भरेयुस्ते परथक्थ क्‌।।५४ ॥ 
एकपादं चरेद्रोषे द्रौ पादौ वन्धने चरेत्‌ । 

योक्त्रे च पादहीनं स्याचरेत्सवे निपातने ।।५५ 

रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) शमघातनम्‌। 

तृतीयं(ये)तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ॥५६ | 
केशानां रक्ष गार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌। डा | 
द्विगुणब्रते समादिष्ट द्विगुण(णा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥ ५७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 
अङृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥%८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitize ख by eGangotri 
१ और न RR फो) ७ Pee 


१४९४. 


, ५... ४.1 लघुशहस्मृतिः "` ० ` `` `^ 
अन्येषां नखकर्णानां“बाहोनिर्माचने. तथा । 
सायं.संगोपनार्थाय:न.दुष्येद्रोधवन्धयो: ॥४६ ` 
यन्त्रिते गोचिकित्सादा.मृढगर्भाविमोचने । ` 
यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्त न ,विद्यते ॥६० 
क्षोषध स्नेहमाहारं, दत्तं गोब्राद्मणाय च। .. 


“यदि कश्चि(काति)इिप्रत्तिःस्यात्प्राय वित्तं न विद्यते ॥६१ 


स्नेहाद्वा यदि वा छोभाद्भय़ाइज्ञानतोऽपि बा । 
कुवेन्यनुमई, येः तु तत्पाप॑ तपुः गच्छति ॥ दः. ४ 
वालस्त्वर्तदशाहे तु प्रेतत्बं यति रच द्रति । 

सद्य एव विशुद्धिः स्क्ान्नाशोचं नेच. सूतकम्‌ ।।६३ 
आदन्तजन्मनः सद्मं।आ्ूडान्नेरिकी स्मृताः| . . 
त्रिराधं तु ब्रतादेशा दशरात्रमंतः परम्‌ ६४ 5) ॐ ` 
अहरत द्त्तकन्माया; वालेषु च॑ विशोधनम्‌ः। ¦ ` ` .1 
कु«न्नेवाशनो+य़ात.मातुळश्रोतरिये यथा ॥६५ 

ज्येछ्ठो भ्राता. यद्रा पिष्देदाधान नेव कारयेत्‌|. 7 
अनुत्तातस्तु कुतः राय वचनं रथाः॥६६- = `; 
आममांसं घृतं; द्रं लेहाश फटसंभवा: 1, - 
म्लेच्छभाण्डस्थिता, ते निष्क्रानताः; शुचयः स्मृताः ॥६७ 
दिवा कपित्थच्छासासु, रात्रो दृधिशंमीषु 'च ।' 

धात्री फलेषु सपम्य़ामलक्ष्मीवसंते सदा ॥६८ । 
स(शु)पबातनखामाह्तकेशदरन्य[पादोदकम्‌ पना: 
मार्जेनीरेणपंसशी हरित पुण्य दिबाकृतस्‌. IES 5. 
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सृताशौचमधवाससो :ज़पछोसादिक्रियाणां निन्दा । १७१५ 
अर्धवासास्तु यः कुर्याजपहोमक्रियां द्विज: । . 

तत्सव राक्षसं विद्यःदूवहिर्जानु च यत्कृतम्‌।|5० 

यत्र यत्र च संक्रीण पश्यत्यात्मन्यसंशयम | 


२! ¬ तत्र तत्र तिळर्दामो गायत्र्यांवतनं तथा ॥७१ 


` इति ळघुशाङ्करम्ृतिः। 
3#'तत्सत्‌। 


॥ अंथ ॥ . 


-॥ शङ्खस्मृतिः ॥- 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
-- o> 
॥ प्रथमोऽभ््यायः ॥ 
अथ ब्राह्मग़ादीनां कमंवर्णनम | 
स्वम्भुवे नमस्क्रत्य सष्टिसंहारकारिण । 
चातुवेण्येहिताथ.य शङ्ख: शाख्रमथाकरोत्‌॥१ 


यजनं याजनं दानं तथवाध्याप्रनक्रियाम्‌ । 
, प्रतिम्रेहच्वाध्ययेनं विरः कर्माणि काऱ्येत्‌ ॥२ 
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१५१६ हस्तिः । प्रथमो 

दानमध्ययनञ्चेव यजनश्च यथाविधि । 

क्षत्रियस्य तु वेश्यस्य कमइ परिकी तितम्‌ ॥३ 

क्षत्त्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिपाळतम्‌ । 

कृषिगो(गो)रक्ष(क््य)वाणिज्यं वेश्यस्य (विशाश्च) परिकी तितम्‌ 11४ 

| शूद्रस्य द्विजशुभूपा सबशिहपानि चाप्यथ । 
| क्षमा सत्यं दम: शौचं सदपामविशेषतः ।। 

ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यञ्जयो वर्णा द्विजातयः । 

तेपां जन्म द्वितीय तु विज्ञेयं मौञ्जिवन्धनम्‌॥६ 

आचा4।लु पिता प्रोक्त: सावित्री जननी तथा । 

्रह्क्षत्तरविशाऽचव मौज्जिदन्धनजन्मनि ॥७ 

वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विज्ञेयास्ते बिचक्षणेः | 

यावद्वदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयास्ततः परम्‌ ॥८ ` 


इति शाङ्कीये धमशास्त्र प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मण.दोनां संस्कारवर्णनम । 
गभस्य स्फुटताज्ञाने निषेकः परिकीर्तितः । 
तत(पुरा)स्तु स्पत्दनात्‌ काय पुंसवनं विचक्षणैः ॥१ 
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इष्यायः ] ब्राह्मणादीनां संस्कारवर्णनम्‌ । १४९७ 


घष्ठेऽप्रमे वा सीमन्तो जाते वे जातकमे चं । : . 
अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । ` 
नामधेयश्च कतव्य वर्णनाश्च समाक्षरम्‌ । 
माङ्गल्यं ब्राह्मणस्योक्तं क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌ ॥२ 
बश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । 
शर्मान्तं ब्राह्मस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥३ 
धनान्तं चेव वेश्यस्य दासा,न्तं वान्त्यजन्मनः। 
चतुथ मासि व॑तव्य्मा दित्यस्य प्रदशन त्‌ ॥४ 
षष्ठेऽन्नप्रासनं मासि चूडा कायां यथाकुलम्‌ 
गर्भाष्टमेऽन्दे कतत्र्यं ब्रह्मण ्योपनायनम्‌ 11५ 
गर्भादेकादो राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः। 
पे डशान्दस्तु विप्रस्य द्वाविशः क्षत्त्रियस्य तु ॥६ 
विंशतिः सचतुष्का च वेश्यस्य परिको तिता । 
नाभिभाषेत सावित्रीमत २६ निद तयेत्‌ ॥७ 
विज्ञातन्याख्योःप्येते यथाकाल्मटस्कृता: । 
सावित्रीपतिता व्रात्याः सदेधमेवहिपकृताः ॥८. 
मौज्ञीवन्थो द्विजानारतु क्रमात्मौज्ञी प्रकोतिता । 
मार्गवैयात्रवास्तानि कर्माणि ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६ ` 
पर्णपिप्पटबिल्वानां क्रमाइण्डाः प्रकीतिताः। ` 
कणकेशललाटेस्तु केरादेशळलाटस्य) तुल्या प्रोक्ताः व्रमेण तु ॥१० 
अवक्राः सत्वचः सब नाग्निद्थास्तथव च.। 
यज्ञो(बख्नो,पवीतं कपासंक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥११ 
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१४९८ .: ¦ ,आह्मस्मतिः |; .. [.उतीयो 
आदिमश्यावसानेपु भवच्छव्दोपटक्षितम । 
भक्षस्य वरणं प्रोक्तं वर्णा नामडुपूःशः॥१२ 

इति शाद्वीये घमशाख्न द्वितीयोऽध्यायः 


॥ अथ तृतीयोध्ध्ययः ॥, `ˆ 
।. ब्रह्मचर्य'द्याचारवणनमू । , 
स र॒ुरुय: क्रिया कृत्वा वेइमस्मै प्रयच्छति । 
उपनीय ग": शिष्पं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमप्रिकाय च संध्योपासनमेत्र च;। 
,श्रृतकाध्य़ापको यस्तु उपाध्याय: स उच्यते।।१: ` 
साता पिता गुरुंश्चंच पूजनीयाः सदा नृणाम्‌.। 
क्रियास्तथा5$फला: सवौ यस्ःतेऽनाद्रतास्जयः । `. 
प्रयतः कल्यमुत्थाय स्नातो हुतंद्ृताशनः। ` . : . 
कुर्वीत प्रयतोभूंत्वा (भत्तया) गुरुणामसि वांदर्नम्‌॥१ 
अल्ञुज्ञातश्च गुरुगा ततोऽध्ययनमाचरेत्त। . 
कुत्वां £ह्मजञलि. पश्यन शुरोदनमानत ॥३ ˆ 
द्रह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवच्व प्रकी तयेत्‌ । 
1 ). अनध्यायेष्दष््रयनं वजयेच्च प्रयब्नतः ।।४ ५१ प ग्य 
यतुद्देशीं पञ्चदशीमरष्टमीं राहुसूतकम्‌ । - 
+ उल्कापात महीकस्पमाशौचं प्रामविपुवमू॥॥५, 5 
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ह्यावर: ] ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । १४१६ 


इन्द्रप्रया(णं)ग सुरतं घनसंघातनिस्वनम्‌। 
वाद्यकोळाहळं युद्वमनधय्रायान्‌ विवजयेत्‌ ॥६ 
नाधीयीताभियुक्तोःपि (यानगोनचनेगतः) प्रयल्लान्न च वेगतः। 
देवायतनद हमीकश्म शानशव सन्निधो । 
भक्ष चर्य्यार तथा कुर्यद्‌ घ्र ह्यणेपु यथाविधि ॥७ 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्‌ प्राङ्र खः शुचिः। 
हितं प्रियं गुरोः कुर्यादहङ्कारविवजितः॥।८ 
उपास्य पश्चिमां सः६-ं पूजयिचा हुताशनम्‌ । | 
अभिवाद्य शुष पश्चाद्‌ गुरोबचनक्रद्भवेन्‌ ॥६ 
गुरोः पूर्व समृत्तिष्टेच्रयीत चरमं तथा। ` 
मधुमांसाञ्जनं श्राद्ध गतं नृत्यञ्च वञयेत्‌॥१० 
हिसापवाइवादःश्च (परापवादं च) खीळीलां च,विशषतः। 
मेखलामजिनं दण्डं धाएयेच्च प्रयत्नतः । 
अध शायी भवे न्न यं ब्रह्मचारी समाहितः ॥११ 
एवं कृत्य(्ित)न्तु कुर्वीत वे इस्वी रणं दुधः । 
गुरुवे च धनं दत्त्वा (स्नायी ततद॒नुङ्ञय़ा/स्नायाच्च तदनन्तरम्‌॥१२ 


४. इति शाद्वीये धमेशाख्ने तीयोऽध्यायः | 
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१४२० ` शङ्कस्ट्ृतिः। [ चयो 
॥ अथ चतुर्था-ध्यायः ॥ 
विवाहरुस्क्रारवणनम्‌ । 
विन्देत विधिवद्भार्यामसमानार्पगोत्रजाम्‌ । 
मात: पञ्चमीश्चापि पिठृतरत्वथ सप्तमीम्‌ ॥१ 
ब्राह्मो देवस्तथेवा55पः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः। | 
गान्धर्वो राक्षसश्चव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ।।२ 
एते धर्मांस्तु चत्वारः पूव विप्रे प्रकीर्तिताः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
आ(स)परार्थितः प्रयरनेन ब्राहमस्तु परिकीर्तितः | 
` यज्ञेषु ऋत्विजे देव आदायार्षस्तु गोद्वयम्‌ ॥४ 
प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकी रितः । 
आसुर द्रदिणादानाद्‌ गाः धवः समयान्मिथः || ५ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाचः कन्यकाच्छलात । 
` तिसस्तु भार्य्या विप्नःय द्वे भार्यये कषत्रियरय तु ॥६ 
एकव आर्या वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीर्तिता । 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया बेश्या ब्राह्मणस्य प्रकी रिता: ॥७ । 
क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्षत्त्रियस्य विधीयते । 
त्येव भार्य्या वेश्यस्य शूद्रा शतस्य कीर्तिता ॥८ 


९ 
आपद्यपि न कतंव्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 
 तस्यांतस्य प्रसतत्य निष्कृतिन विधीयते ।।६ 


तपस्वी य(ज)शशीलश्च सद धमश्चृतां वर: । 
। 
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ऽश्यायः ] गृहस्थामश्रमवर्णनम्‌ । १४२१ 


भू चं शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्राद्ध त्रयोदशे ॥१० 
नीयते तु सपिण्डत््रं येषां (शूरः) श्राद्ध कुछोद्‌(भवः)गतम्‌ । 
सर्व शूद्रस्वमायान्ति यदि स्वर्गजितारतु ते ॥११ 
= सपिप्डोकरणं कय कुलजस्य तथा भ्रू बम्‌। 

श्राद्ध द्वाइराकं कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदरो ॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाहे न च शूर(कथंचन)स्तथाहति । 
तस्मात्‌.समप्रयत्नेन शूद्रां भार्य्या विवंजयेत्‌॥१३ 
पाणिर्मराह्यः सवर्णासु गृह्वोयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
बेश्या प्रतोदमादद्याद्ठेदने त्वम्रजन्मनः॥१४ 

सा भार्य्या या (गृह रक्षा)वहेदर्गिन सा भार्य्या या पतित्रता । 
सा भार्य्या या पतिग्राणा सा भार्य्या या प्रजावतो ॥१४ 
ळाळनीया सदा भार्य्या ताडनीया तथेव च । 
लालिता ताडिता चेव खो श्रीर्भवति नान्यथा ॥१५ 


इती शाङ्कीये धर्मशास्त्र चतुर्थाऽश्यायः। 


॥ पञ्चमोऽष्यायः॥ 
पंचमहायज्ञाः गृडाश्रमिणांप्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ | 


` , प्रश्वसूना-यहस्वध्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 
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१४२२ . शट्डस्मृ ति: ।, : पच्चमो- 


पञ्चयज्ञविधःनश्च गृही नित्यं न हापयेत्‌:। . ` `: 
: १). , पञ्चयज्ञतिधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ।२ `. 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथेधः च । 
द्रह्मयज्ञो नृयज्ञश्व पच्च यज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥३. 
होमो देवोवलिर्भौतः पित्र्यः पिण्ड क्रयास्‍्मतः) .. 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञो$तिरिपूजनम्‌ ॥४: | 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्रेव तथा द्विज: । 
ग्रहस्थत्य प्रसादेन जवन्त्येते यथाविधि ।। 
गृहस्थ एव यजते गृररथस्तप्ते तप: |. 
` दाता चेव गृहस्थः ्यात्तस्माच्छ छो गृद्दाश्रमी ॥६= ` .. 
यथा अर्तो प्रभु ख्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो दथा। '. * 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहरथश्य प्रभुः रमृतः ।।७ - - | 
न त्रतर्नोपञासेश्व (न च यज्ञ: परथग्विधे) धर्मणं विविधेन च । 
नारी(राजा)स्वर्गमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपाळनात्‌)पूजनात्‌ ॥८ 
न स्रानेन न होमेन नेवाभ्र(परिचर्यया,तर्यणात्‌ | 
ब्रह्मचारो दिवं याति स याति गुरुपूजनात्‌॥६ 
नाग्नि(अतति)शुभ्रूपया क्षान्द्या स्नानेन विविधेन च | 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजेनात्त ॥१० 
'न भेक्षेदण्डे)ने च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च । 
योगो (यतिः) सिद्विमवाःनोति (योगेनाऽऽप्नोद्य ज 
म यक, : “यथा मैथुनबर्जनात्‌ ॥११ ` 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
“त 


ऽन्यायः'] पंचमहायज्ञाःग़ृ दराश्रमिणां प्रशंसा अतिथिवर्णनम्‌ १४२४ | 


न य्ददेक्षिणाभिश्व वहिधुभ्रूपया नं च । 
गृही स्वर्गमवाप्नोति तथा चातिथियूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन यूहस्थोडतिथिमागतप । 
आहारशयनारद्यन विधिवत्‌ परि(प्रति,पूजयेत्‌ ॥१३ 
सायं प्रातच्च जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि। 
दृशश्च पौर्णमासश्च जुहुयाब यथाविधि ॥१४ ` 
यशैर्या (यजेत)पशुवन्धेश्च चातुर्मास्थेस्तथेत्र च । 
त्रेवार्पिकाधिकाम्नेन -पिदेत्‌ सोममतन्तद्रितः ॥१५ 
इष्टिं वेश्रानरीं कुर्यात्तथा चाल्पधनो दविजः | 

न मिक्षेत धन॑ शूद्रात्‌ सब्व,दद्या(द्विक्षितम्‌ )दभी प्सितम्‌ ॥१६ 
वृत्तिस्तु न यजेद्विद्ठानुखिजं पूवमेव तु । 

कर्सेणा जन्मना शुद्ध (विधया च वृणीततम,विद्य.त्‌ पात्रं बळीततम्‌॥१७ 
एतेरेव गुणर्यक्त' धर्मा जितअन तथा । - 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राह्मस्तरमात्‌ प्रतिग्रहः।।१८ 
इति शाङ्खीये धमंशाञ्जे पश्चमोऽभ्यायः | 


॥ पष्ठोऽध्यायः ॥ , 
. अथ वान्रप्रखधमेनिरूपणंसन्यासधमंप्रकरणः्च । 


गृहरथस्तु यदा पश्येहलीपलितमांत्मनः | 
अपत्यस्येव. चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १ ` `` 
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पुत्रेपु दारान्निक्षिप्य तया वाञ्नुगतो बनम्‌ । 
अग्नीनुपचरेन्नित्यं वन्यमाह्दारमाहरेत्‌ ॥२ 
यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्‌ पितृदेवताः । 
तेनेव पूर ेन्नित्यमतिर्थि समुपागतम ॥३ 
आमाद हृत्य चाश्तीयादष्ठी मासान्‌ समादितः । 
स्थाध्यायन्च सदा कुर्य्याजटाश्व विभ्वृयात्तथा ॥४ 
| तपसा शोपयेन्नित्यं स्वयञ्चेव कलेबरम्‌ । 
आद्रवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा | | 
माइष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌ । 
चतुथकालिको वास्यात्‌ स्यासपष्ठका हिक एव वा ॥६. 
कृच्छू वाऽपि नयेत्‌ काळं ब्रह्मचय!च्य पाल्येत्‌। 
एवं नीत्वा वने काळं द्विजो =ह्ाश्रमी भोत्‌ ॥७ 
इति शाङ्कीये धर्मशास्न पषठोऽध्यांयः |. 


mmm न... 


॥ सप्तमो:ध्याय: ॥ 
अथप्राणायामलक्ष णंधारणध्यानयोगनिरूपणवर्णन म | 
कृलेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सबेवेदसदक्षिणाम्‌। 


आम्मन्यग्नोन्‌ समारोप्य द्विजो नहयाश्रमी भवेत। 1? 

विधूमे न्यरतमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने। ` 
अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिञ्चरेत॥२ 

| 

"= 
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ध्थ्यायः | प्राणायामळक्षणं धारण-ध्य़ानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२५ 


संयागारांश्ररेद्वेद्रय(क्षं) भिक्षित नानुभिक्षयेत्‌ । 
न व्यथत तथाइछाभे यथा ळवब्धन वतयेत्‌। 
नाऽऽध्वादयेत्तथत्रान्नं नाश्नो यात्‌ कस्यचिद्गृडे ॥३ 


खृण्मयालावपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशेत्‌। 
तें सम्मजनाच्छरद्विरद्भिश्चेव प्रकी तिता ॥४ 


कौपीनाच्छादनं वासो विश्वया रसख(व्यथ)श्चरन्‌। 
शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं ग्रहों मुनि: ॥५ 


रःपूतं न्यसेत्‌ पादं वरूपू्न = पिवेत्‌। 
सत्त्यपूतां वदेद्वाचं मनःपतं समाचरत्‌ ॥६ 


चन्द्नेटिप्यतेऽङ्गं वा भस्मचणेविगहितः। 
कल्याणमप्यवल्याणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ॥७ 

सवेभूतहितो मैत्रः समलोष्ट्राऱमकाश्वनः । 

ध्यानयोगरतो नित्यं भिक्षुर्यायात्‌ 'प्राप्नोति)परां गतिम्‌॥८ 
जन्मना यरतु निर्विणो मन्यते (मरणेन) च तथव च । . 
आधिभिवर्या धिमिश्चैव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६, 
अझुचित्वं शरीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः। 

गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्युच्येत नान्यथा ।।१० 
जगदेतन्निराक्रन्दं नतु सारमनथकम । 

भोक्तव्यमिति नि{र्ष्टो)विणो सुच्यते नात्र संशयः ॥११ 
प्राणायामेदेहेद्दोयान्‌ धारणाभिश्च किल्मिषम्‌ । 
्रत्याहारैरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सव्याहृति सप्रणवं गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिःपठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥१३ 
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१४३६ ` „ शंहयतिः ` 06] सुझबोर 
मनसः संयंमस्तज्शेर्धारणेति निगद्यते । 
संहारस्चन्द्रियाणाच्च प्रत्याहार: प्रकी तितः ॥१४ ` 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दर्शनम्‌ । 
ध्यान॑ प्रोक्त रक्षामि सवेस्माद्योगत. शुभम्‌ ॥१५ - 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। . | 
हृदि ज्योतींषि (सूयश्च)भूयश्च हृदि सव प्रतिष्टितम्‌ ॥१६ 
स्वदेउमरणि कृत्वा प्रणवच्चोत्तरारणिय | छु 
ध्याननिमथनाभ्यान्नु विष्णु पश्येदृधृ दिस्थितम्‌ 1१७ 
हृयकश्वन्द्रमाः र्यः सोमो मध्ये हुताशनः-। - 
| तेजोमध्ये स्थितं तरवं तत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः॥।१८ - 
| अणोरणीयान्‌ महतो मदीया नात्मास्य जन्तो भ्निहितो शुह्दायाम्‌ । 
तेजोमयं पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ १६ 
वाएुदेवस्तनोऽन्धानां प्रयक्षो नेव जायते | 
अज्ञानपटसंत्रीतेरिग्द्रियव्रिपयेप्सुभि: ।।२०: 
एप व पुउमोविष्णु यक्ताव्यक्त: सनांतन: | ' 
एव धाता विधाता च पुराणो निष्कल: शिवः ॥२१ 
वेदाहमेतं पुरुरं महान्तमादिंत्यवणं तमसः परस्तात्‌ | 
मन्प्रेविदित्वा न विभेति मृःयोर्नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
एथिड्यापस्तथा तेजोवायुराकाशभेव च | कर 
पन्चमानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डित: ॥२३ .' 
चक्षु: श्रोत्रे स्पशनच्च रसना घ्राणमेव च। | 
वुद्धीन्ट्रियाणि जञानोयात्‌ पर्दचमानि शरीरके ॥२४. 


SE 
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ऽध्यायः ] धारणादीनां लक्षणम्‌ ध्यानयोगनिरूपणच्च । १४४७ 


शब्दों रूप॑ तथा स्पशो रसो गन्धस्तथव च । 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चच विषयान्‌ बुधः।।२५ 
हस्तौ पादावुपस्थः्च जिह्वा पायुस्तथेव च । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शारीरके ॥२६ 
मनो बुद्विस्तथेवाऽऽत्मा व्यक्ताव्यक्तं तथेव च । 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह्‌ चत्वारि प्रवराणि च॥ 
चतुविशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पश्चविशकम्‌ । 

तन्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जनाः साधुदृत्तयः ॥२८ 
इदन्तु परमं शुद्ध(गुह्य)मेतदक्षर्मुत्तमम्‌ । 
अशब्दरसमस्पशमरूपं गन्धव जितम्‌ ॥२६ 
निदु:खमपुखं शुद्ध तद्विऽणोः परमं पदम्‌। 

अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं ध्र वमक्षरम्‌। 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
विज्ञानसारथियस्तु मनःप्र्रहबन्धनः ।।३० 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌। 
बाळाम्रशातशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ॥३१ 
तस्यापि शतशो भागाज्जीतः सूक्ष्म उदाहृतः ॥३२ . 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथभ्यश्च पर सनः । 

मनसस्तु परा बुद्विवुद्ध रात्मा तथा परः || 

सहतः परमव्यक्तमञ्यक्तात्‌. पुरुषः परः | . 

पुरुषान्नं पर॑ किख्चित्‌ सा क्राष्ठा सा प॒रा. गतिः 11३२ 
६० 
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शाङ्खस्मृतिः | 
एपु सर्वपु भूतेषु तिष्ठयविरलः सदा । 


अष्टमो- 


श्यते त्वग्यूया बुध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदर्शिभिः ॥३४ 


इति शाङ्घीये घमशाख्न सप्तमोऽध्यायः । 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथनित्यनमित्तिका दिल्लानानां ढक्षणवर्णनम्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्गं मळकपेणम्‌ । 
क्रियास्रानं तथा षष्ठं पोढा स्नान प्रकीर्तितम्‌ ॥१ 
अस्नातः पुनरानह। जप्याप्रिहवनादिषु । 
प्रात.स्नानं तदथ च निजस्रान प्रकी तितम्‌ ॥२ | 


चण्ड 1 1 
लिशवयूपाद्य स््ट्रा ज्ञान रजस्वलाम्‌ । 


स्तानानहंस्तु यः स्नाति स्नानं नेमित्तिव च तत्‌ ॥३ 


पुष्यस्नानादिकं स्नान देवज्ञविधिचोदितम्‌ | 
तद्धि काम्यं समुद्दिष्ट नाकामस्तस्रयोजयेत्त ॥४ 
जप्ठुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देचताः पितन्‌ । 
स्नान समाचरेयसु क्रियाङ्गं तसी सितम्‌ ॥६ 
सलापकषणाथ तु स्नानमभ्यज्ञपू कम । 
मळापकषणार्थाय प्रवृत्तिर्तत्य नान्यथा ॥६ 
सरित्सु देवखातेषु तीर्थेषु च नरीषु च। 
क्रियास्नानं सपुदिष्ट स्नान तत्र महाक्रिया lls 
तत्र काम्यं तु कृतव्यं यथाव द्विधिचो दितिम्‌ । 
नित्यं नमित्तिकं चेव क्रियाङ्ग मळकषेणम्‌ ॥८ 
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ख्याय: | क्रिया्नानविधितर्णनम्‌ । १४२६ 


तीर्थासावे तु कतंव्यमुष्णोदकपरोदके: । 

स्नानं तु वह्नितप्तेन तथेव परवारिणा ॥६ 
शरीरञुद्धिजिज्ञया न तु स्नानफळं लभेत्‌ । 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति तोथस्नानात्फळं लभेत्‌ ॥१० 
सरःसु देवखातेधु तीथपु च नदीपु च। 

स्नानमेव क्रिया तस्मारस्नानात्पुण्यफळं स्मृतम्‌ ॥११ . 
तीथ प्राप्यानुषङ्गण स्नानं तीर्थ समाचरेत्‌ । 

' स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफळं न तु ॥१२ 
सर्वतीर्थानि पुग्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌ । 
परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ।।१३ 
सव प्रस्नवणा: पुण्याः सरांसि च शिलोञ्चयाः। 
नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्ववी तु विशेषत: 11१४ 
यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ।।१५ 
नृणां पामकृतां तीर्थ पापस्य शमनं भवेत्‌ । 
यथोक्तफळदं तीथ भवेच्छुद्वात्मनां नृणाम्‌ 11१६ 

इति शाङ्खीये धमंशाख्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ क्रियाख़ानविधिवर्णनन्‌। 
क्रियाख्नानं प्रवक्ष्यामि यथाव विधिपूर्वकम्‌ । 
सद्धिरद्धि्य कर्तव्य शौचमादौ यथाविधि ॥१. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४२० , ` शट्धस्मृतिः | . ` [ नवसो- 


जले निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
जलस्या55वाहन कुर्यात्तत्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
तीथ(जल)स्यावाहनं कुर्य्यात्‌ तत्मवक्ष्याम्यशेषत: ॥२ 
प्रपद्य वरुणं देवमम्भसां पतिमूज्ितम्‌। 
याचितं देहि मे तीथ सवेपापापतुत्तये ॥३ 
तीथंमावाहयिष्यामि सर्व्यांघविनिषूदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्व) मदवुग्रहात्‌ ॥ 
रद्रान्‌ प्रपद्य वरदान्‌ सर्व्वानप्सु पदस्तथा । 
सर्व्वानप्पु सदश्चव प्रपद्ये प्रयत: स्थितः ॥/ 
देवमंशुमदं (देवमप्सुषद)व हि प्रपद्यञ्धनिपूदनम्‌ । 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा | 
र्द्राश्वाभिश्व सर्पश्च वरुणस्त्वाप एब च। | 
रामयन्त्वाशु मे पापं माच रक्षन्तु सर्वशः |७ 
` इत्येव युक्ता कर्तव्य स्ततः संमार्जन जले । 
र ह तिसभियथावदनुपूवेश | 
ण्यवण न । 
लर जमतो चतसृभिः | 
र प स्तथेब च॥८ 
इदमापः भबन (दूतश्च) तथा मन्त्र मुदीरयेत्‌ । 
एवे सम्माजनं कृत्वा च्छन्द आपश्च देवता: ॥६ 
एवं मन्तरान्समुच्चाय च्छन्दांसि त्रुषिदेवता: | . 
अघमषणसूक्तः्च पटेत्‌ प्रयतः सदा | 
छन्दोऽनु च तस्यैव नृषिश्वेयाघमर्षणः N१०. 
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इथ्थ्रांय: ] आचमनविधिवर्णनम्‌ । १४३१ 
देवता भावतृत्तश्व पापक्षये प्रकोतितः 11११ 
ततोऽम्भसि निमग्नः स्यात्ति पठेदघमपणम्‌ । 
प्रपद्यान्मूद्धनि तथा महाव्याहृतिभिजङम्‌॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । 
तथाऽघमर्षणं सूक्तं सवपापप्रणाशनम्‌॥१३ 
अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ धौतवाससा । 
परिवजि(ति)तवासास्तु (तीर्थतीरमुपस्पृशेत्‌)तीर्थनामानि संजपेत ।१४ 
उद्कस्याप्रदानात्तु स्तानशाटीं न पीड्येत्‌ । 
अनेन विधिना सनातस्तीथंस्य फलमश्नुते ।। १५ 


इति शाङ्के धर्मशास्त्र नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथाचमनविधिवर्णनम्‌। 


अतः परं प्रवक्ष्यामि झुभामांचमनक्रियाम्‌ । 
कायं कनिष्ठिकामूले तीर्थमुक्तं मनीषिभिः ॥१ 
अङ्कु्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणेः। 

न 0 न्डे ७ ७ ७ निमूलकम्‌ 
अङ्खुल्यग्रे समृतं दि[दे]व्यं पित्र्यं तजनिमूलकम्‌ [के] ॥२ 
प्राजापत्येन तीर्थेन त्रिः प्राश्नीयाज्जर्ू द्विज: । | 
द्विः प्रसूज्य मुखं पश्चात्खान्यद्भिः समुपस्थशेत्‌॥२.. 
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१४३५८ , : श्ठस्सृतिः। . [ नवमो- 


जले निमग्न उन्मञ्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
जळस्याऽऽवाहनं कुर्यात्तत्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
तीथ(जल)स्यावाहनं कुर्यात्‌ तत्प्रबक्ष्याम्यशेषतः ।।२ 
प्रपद्ध बरुणं देवमम्भसां पतिमूर्जितम्‌। 
याचितं देहि मे तीथ सवपापापनुत्तये ।।३. 
ती्थमावाहयिष्यामि सर्व्वाधविनिषूदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्वं) मदनुग्रहात ॥ 
दरान्‌ प्रपद्ये वरदान्‌ सर्व्वान'सु पद्स्तथा । 
सर्व्यानप्पु सदश्चेव प्रपद्ये प्रयतः स्थितः || 
देवमंशुमदं (देवमप्सुषदं)हन प्रपद्यःघनिपूदनम्‌ । 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्य शरणं तथा || 
र्द्राश्चाभ्रिश्न सर्पश्च वरुणस्तवाप एब च। | 
शमयन्त्वाझु मे पापं माञ्च रक्षन्तु सवशः ॥७ . . 

` इत्येव मुक्ता कत्तव्य स्ततः संमार्जनं जले । 
आपो हिष्ठेति तिसभियथावदनुपूवश: । 
हिरण्यवर्णति (बदेदरिनशच) तिस्र भिज्जंगती 
शं नो देवीति तथा श॑ न आप र्तथे Sl 

प स्तथेव च ।।८ 

इदमापः प्रवहते (दूतश्च) तथा मन्त्र मुदीरयेत्‌ _ 
एन सम्माजनं कृत्वा च्छन्द आर्षः देवता: ॥६ 
एक भन्त्रान्समुच्नाय च्छन्दासि ऋषिदेवता: | : 
अघमषणसूक्तश्व प्रपठेत्‌ प्रयतः सदा। . 
छन्दोऽतुटुप च. तस्यैव ऋषिश्वेवाघमर्षणः ॥१०. . 
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इथ्थरायः ] आचमनविधिवर्णनम्‌ । १४३१ 
देवता भाववृत्तश्व पापक्षये प्रकीतितः ॥११ ` 
ततोऽम्भसि निमग्नः स्यात्ति पठेदघमर्पणम्‌ । 
- प्रपद्यान्मूद्धनि तथा महाठ्याहृतिभिंजळम्‌ ॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । 
तथाऽघमर्षणं सूक्तं सवपापप्रणाशनम्‌॥१३ 
अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ घौतवाससा । ' 
परिवजि(ति)तवासास्तु (तीर्थतीरमुपरपृशेत्‌)तीर्थनामानि संजपेत्‌ 1९४ 
उद्कस्याप्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीड्येत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीथेस्य फलमश्नुते ॥१५ 
\ 


p इति शाङ्के धमंशास्रे नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथाचमनविधिवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि झुभामाचमनक्रियाम्‌। 
। ` कायं कनिष्ठिकामूले तीर्थमुक्तं मनीषिभिः॥१ 
अङ्गुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः । 
अङ्कुल्यय्रे स्मृतं दिदि]व्यं पित्र्यं तजनिमूलकम [के] ॥२ 
प्राजापत्येन तीथन त्रिः प्राश्‍नीयाज्ञलं द्विजः । 
द्विः प्रसृज्य सुखं पश्चात्खान्यद्विः समुपस्पृशेत्‌ ॥३. ` 
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१४३२ 


विना यज्ञोपवीतेन तथा. यो 


० 8 आचान्तोज्यशुचिभवेत ॥ १४ 


शह्ठस्मृतिः | 

हृद्गामिः पूयते विप्र: कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
तालुगाभिस्तथा वंश्यः शूद्र: स्पूराभिरन्तत: ॥४ 
अन्तजानुंः शुचो देशे प्राङ्मुखः सुसमा हितः। 
उदङ मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयम्‌ ॥ 
अद्भिः समुद्धृताभिस्तु हीनाभिः फेनबुदूबुदे: । 
वहिना चाप्यतमाभिरक्षाराभिरुपस्रोत्‌ ॥६ 
तजन्य ङ्कऽठयोगेन सृशेन्नासापुटइयम्‌ । 
अज्जधमथ्यायोगेन सृशेन्नत्रहयय॑ तत: ||७ 
अङ्कछानामिकाभ्यां तु श्रवणौ सभुपसपरशेत्‌ । 
कनिष्ाङ्गष्टयोगेन स्पशत्स्कन्धट्दयं तत: ॥८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा | 
सस्रा तथा मूध्नि एष आचमने विधिः ॥६ 
त्रिः आशनीयाद्यदम्भस्लु प्रीतास्तेनास्य देवता: | 
ब्रह्मा स्थ भवन्तोत्यनुशुश्रुम ॥१० 
गङ्गा च यमुना चेव ग्रीयेते परिमाज नातू | 
नासल्दस्रो प्रीयेते खरे नासापुटद्र्ये ॥ हे 
सृष्ट छोचनयुग्मे तु प्रीयेते पुति 

तथा पृष्ट 
स्कन्धयाः हुदा सोगा i 


॥१३ 
द्विज:। 


[ दृशमो- 
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वव्यायः | अघमपंणबिधिवर्णनम्‌। १४३३ 
बहिर्जांनुरुपस्पृश्य एकहस्तारपि तेजले: । 
सोपानत्क(समलाभि)स्तथा तिएन्नेव शुद्विमवाप्नुयात्‌॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीथसंमाजन तु यत्‌। 
उपस्पृरोत्ततः पश्चान्मत्रेणानेन धमतः ॥१३ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ।।१७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्‌ । 
उदु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रेण निक्षिपेत्‌ ॥१८ 
एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 
पूवा संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः | 

~ क्षयो दीघंसंध्यत्वाद्दी घमायुरवाप्नुयुः ॥२० 
सर्ववेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषां जपश्च होमैश्च पूयन्ते मानवाः सद्वा ॥२१ 


इति शाङ्क ध्मंशाख्ने दशमोऽध्यायः । 


॥ अथ एकाद्शोऽःयायः ॥ 
_ अथाघमषेणविधिवर्णनम्‌। Se 


अघमापणं देवकृत॑ शुद्रवत्यस्तरत्समाः । 
कूष्म ण्ड्यः पावमाऱ्यश्च सावित्र्यक्ष तयेव च ॥।१ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


, थि Fr 


९४३४ 


शङ्घस्मतिः । [ द्वादंशो- 
च्य [त्रि ] भिष्ट॒ द्रुपदा चेव स्तोमानि व्याह्ृतिस्तथा। 


: भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [त्यौशनसं] तथा ॥२ 


पुरुषत्रतं च भाषं च तथा सोमव्रतानि च । 

अब्लिङ्ग बाहस्पत्य च वाक्सूत्रममृतँ तथा ।।३ 

शतरुद्रीयमथवशिरख़िसुपर्ण' महात्रतम्‌ । 

गोसूक्तमश्वसूक्तं च इनदरसूक्तं च सामनी ॥४ 

त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अभिन्रत॑ वामदेवब्रतं च । 

एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूञ्जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छत्त ।।५ 
इति शाङ्के धमेशास्ने एकादशोऽध्यायः । 


nn 


, ॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । 


इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजळे ।।२ 

न सावित्र्या समं जप्यं न न व्याहतिसमं हुतम्‌॥३ 

टा ती कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणि: पाङ सुखः 
सुर्याभिमुखो बाऽक्षमाळाझुपादाय देवताध्यायी जप कुर्यात्‌ ॥४ 
सुवणेमणिमुक्तास्फटिकपद्माक्षरुद्राक्षपुत्रज वकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ ।।५ 9 i 

कुराम्रन्थि कृत्वा वामहरतोपयमेर्वा गणयेत्‌ ॥६ 
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ऽध्यायः ] गायत्रीजपफछं, गायत्रीहोमादभीष्टसिद्धिवर्णनश्व १४३५ र 


आदो देवता भृषिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥७ 
ततः सप्रणत्रां सव्याहृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमावतयेत्‌ 
अथास्याः सविता देवता, ऋ्ृषिविश्वा मित्रो गायत्री छन्द: ॥६ 
उकारः प्रणवाख्यः ।।१० 
ॐ भूः। ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महः । ॐ जनः। ॐ तप: । 
ॐ सत्यमिति व्याहृतयः ॥११ 
ओमापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूभुवः स्वरोमिति शिरः ॥१२ 
भवन्ति चात्र शोकाः ।।१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥१४ 
शतं जप्त्वा तु सा देबी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्रं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥१५ 
दशसहस््र” जप्ता तु सवंकल्मषनाशिनी । 
सुवर्णस्तेयकृद्रिप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥१६ 
सुरापश्च विशुध्येत लक्षजाप्यान्न संशयः। 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ।।१७ 
अहोरात्र्गतात्पापात्तरक्षणादेव सुच्यते । 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥१८ 
अपि भ्र.णहनं मासात्पुनन्त्यहरह्‌ः कृता; । 
हुता देवी विशेषेण सबेकामप्रदायिनी ॥१६ 
सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला । 
शान्तिकामस्तु जञुहुयात्सावित्रीमक्षतेः शुचिः ॥२० 
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१४३ द शङ्घस्मतिः । [ द्वादशो- 


हन्तुकामो5पमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथा पद्म बिल्वे: का्वनकामुक: ।।२१ 
ब्रह्मनचेसकामस्तु पयसा बहुयात्तथा । 
घृतप्लुतस्तिलेवेहि जुहुयात्सुसमाहित: ॥२२ 
यायञ्ययुतहोमाच्च सर्बंपापे: प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रझुच्यते ॥२३ 
अभीष्टं लोकमाप्नोति माप्नुयात्काममी प्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥२४ 
गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ । 
हरतत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥२ 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणो नियतः शुचिः | 
गायत्रीजाप्यनिरतं हृव्यकद्येपु भोजयेत्‌ ॥२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमबूबिन्दुरिव पुष्करे । ड 
जपे[प्ये]नव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नाबर ल | 
इयां दन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्रह्मण उच्यते । रिट 
उपांशु स्थाच्डतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। 
नोच्चजपं बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विशेषत: ॥२६ 
सावित्रीजाप्यनिरत: स्वर्समाप्नोति मानव: | 
गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ।| 
तरमःस्सवप्रयत्नेन सेनातः प्रयतमानसः | भै 
गायत्रीं तु जपेद्धक्तया सबपापग्रणाशिनीम्‌॥ 
इति शाद्ध धर्मशाख्र द्वादशोऽध्यायः | र 
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॥ त्रयोद्‌शोऽध्यायः ॥ 

अथ तरपणविधिवर्णनम्‌ । 
स्नातः कृतजप्यस्तःनु प्राङ मु वो 
दिव्येन तीर्थन देवानुदकेन तपयेत्‌॥१ 
अथ तर्षणविधिः ॥२ 
ॐ भगवन्तं शेषं तपयामि ॥३ 
काळाप्रिरुट्रं तु ततो रुक्मभौमं तशव च | 
श्वेतभौमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तकम्‌ ॥४ 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तद्दच्छाक्रास्यं च ततः परम्‌ ॥% 
शावरं ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो लोकांस्तपयेत्‌ ॥६ 
लवणोदक ततः क्षीरोदं ततो घृतोदं तत इक्षूदूं ततः 
स्वादूद्‌ तत इति सप्तसमुद्रकं प्रत्यृचं पुरुःसुक्तनोदका- 
झ्लीन्दद्यात्‌, पुःपाणि च तथा भक्तया ॥७ 
अथ कृतापसत्योद क्षिणामुखो ऽन्तर्जानुः पित्र्येण 
पिठृणां यथाश्राद्व' प्रकाममु इक दद्यात्‌ ॥८ 
सौवणैन पात्रेण र।जतेनोदुम्त्ररेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रेण वोदक पितृतीथं प्रशान्दद्यात्‌ ॥६ 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रो पितामह्ये 
ध्रपितामह्यं'मातामहाय [९] प्रमातःमहाय मात्रे [९] 
मातामह्ये प्रमातामह्य सप्तमात्पुरुषात्पिठृपक्षे यावतां नाम 
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१४३८ शट्टस्मृतिः | [ चतुदेशो- 
| जानीयात्पितृपक्षाणां तपणं कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 
तर्पण कुर्यात्‌ ॥१० 
माठृपक्षाणां तर्पण कृत्वा संवन्धिवान्धवानां कुर्यात्‌ , 
तेषां कृत्वा सुदं कुर्यात्‌ ॥११ 
भवन्ति चात्र श्ढोकाः ॥१२ 
विना रौप्यसुवर्णन विना ताम्रतिलेन च । 
विना दभेश्च मन्त्रश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥ १३ 
सोवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च । 
ऐतसक्ष्य्यता याति पितृणां तु तिलादकम ॥ १७ 
हेम्ना तु सह यदत्त क्षीरेण मधुना सह । 
तदप्यक्षय्यताँ याति पितणां तु तिलोदकम्‌ || १५ 
र्दः श्राद्धमन्नाद्यनोद्केन वा । 
पयोमूलफलर्वा उपि पितणां प्रीतिमाहवन्‌ 1१६ - - 
स्नातः संतपणं कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसा | 
पिठ्यज्ञमवाप्नोति प्रीणाति चं पितृंस्तथा ॥१७ 
इति राङ्क घर्मशास्ने त्रयोदशो$ध्याय: | 


nnn 


अथ श्राद्ध त्राह्मणप | 
2049 परीक्षेत देवे कर्णि धमवित्त। ` . :' 
ञ्ये कमणि संप्राप्ते युक्तमाहु परीक्षण. ॥१:::” पे । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
4 क 


ऽध्यायः | श्राद्ध वज्यत्राह्मणा:, पडक्तिपावनत्राह्मणनिरूपणम्‌ १४३४ 


ब्राह्मणा ये विकमंस्था वेडालब्रतिकास्तथा । | 
झनाङ्गा अतिरिक्ताज्ञा ब्राह्मणाः पङक्तिदूषकाः ॥२ 
गुरूणां प्रतिकूलाश्र वेदाग्त्युत्सादिनश्च ये । 
गुरूणां त्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥॥३ 
अनध्यायेष्वघीयानाः शौचाचारविवजिताः । 
शूद्वान्नरससंपुष्टा ब्राह्मगा पङ्क्तिदूषकाः ।।४ 
षडङ्गवित्तिसुपणो बह ब्रचो ञ्येष्ठसामगः। | 
त्रिणाचिकेतः पश्चाप्नित्राह्मणा: पङ्क्तिपावनाः ।॥॥५ 
ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः | 
्रह्मदरयापतियश्च ब्राह्मणाः पङ्क्ति पावनाः ॥ई 
ऋग्यजु पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। 
अथर्वाङ्गिरसोऽष्येता ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥७ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समळष्टाश्मकाश्चनः । 
ध्यानशीलो यतिविद्वान्त्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ।।८ 
होदेवे प्राङमुखौ त्रीन्वा पित्ये चोदङ्‌सुखांस्तथा । ` 
भोजये द्विविधा न्विप्रानेकेकमुभयत्र वा ॥६ 
भोजयेदथवाऽप्येकं ब्राह्मणं पङ्क्तिपावनम्‌ । 

दवे कृत्वा तु नेवेद्य पश्चाडहौ तु तत्क्षिपेत्‌ ॥१० 
उच्छिट्रसनिधौ कायं पिण्डनिवंपणं बुधेः । 

अभात्ने च तथाकार्यमभ्निकार्य यथाविधि ॥११ . 
श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजितः | 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२. 
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१४४० शङ्खरमृतिः । [ पश्चद्शो- 


अन्यत्र पुष्पमूलेभ्य: पीठकेभ्यश्र पण्डित; । 
भोजयेद्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्यसमुज्ज्वढान्‌ ॥१३ : 
यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा | 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन ॥१४ 
उप्रगन्धान्यगन्धानि चेखप्रक्षभवानि च। 
पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१५ 
-वोयोड्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः। | 
अर्णासूत्रै प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६ 
दृशां विवजयेत्प्राज्ञो यद्यप्यहतबञ्नजाम्‌ । 
शृतेन दीपो दातव्यस्तिटतेठेन वा पुनः ॥१७ 
के यरु दाद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम । 

न्दुन च तथा दद्यासिष्टा च कुङ कुम शुभम | 
सश सुरसं शिप्नु पालक सिन्धु तथा त्यात जा 

ण्डाढाबुवार्ताककोविद्र! वजेयेत्‌ । 

पिप्पलीं मरिच चेव एन पिण्डमूळकम्‌ 
छेत च लवणं सव बंशाम्र' तु विवर्जयेत्‌ ॥२० 
राजमाषान्मसुरांश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ | 
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ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणत्रर्णनम्‌ । १४४१ 


भोजयित्वा द्विजान्भक्तया स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य पुनबिप्रानबुत्रज्य विसजयेत्‌ ॥२४ 

निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विजः । 

श्राद्ध दत्त्वा च भुत्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२५ 

कालशाक सशल्कांश्व मांसं वाध्रीणसस्य च । 

खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२६ 

यद्ददाति गयाक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नेमिषारण्ये सर्वेमानन्त्यमश्नुते ॥२७ 

गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके । 

नमंदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ।२८ 

वाराणस्यां कुरुक्षेत्र भ्रगुतुङ्ग महालये । 

सप्तपेण्युषि कूपे च तदऱ्यक्षय्यमुच्यते ॥२६ 

म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषतः । 

न श्राद्वमाचरेतपराज्ञो म्टेच्छदेशे न च व्रजेत्‌ ॥३० 

हस्तिच्छायासु यहत्तं यदत्तं राहुदर्शने । 

विषुवत्ययने चेव सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥३१ 

प्रोष्ठपद्यामतीतायाँ मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌। 

प्राप्य श्राद्ध तु कतंव्यं मधुना पायसेन वा ॥३२ 

प्रजां पुष्टिं यशः स्वगमारोग्यं च धनं तथा । 

नृणां श्राद्धे: सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥३३ 
इति शाङखे धमंशाखे चतुर्दशोऽध्यायः । | 
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र शद्ठस्मृतिः। [ पश्वदशो- 
॥ पश्चदशोऽध्यायः ॥ ` 


अथ जननमरणाशौचवर्णनम्‌ । 


जनने मरणे चेब सपिण्डानां द्विजोत्तमः । 
व्यहाच्छुद्धिमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्बितः ॥१ 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवर्तते | ` 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विद्युध्यति ॥२ 
त्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 

मासेन तु तथा शूद्रः शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३. 
रात्रिभिमासतुल्याभिगे्भस्रावे विशुध्यति । 
अजातदन्तबाठे तु सद्य: शौचं विधीयते ॥४ 
अददोरातरात्तथ शुद्धिर्बाठे त्वकृतचुडके । 
तथवानुपनीते तु व्यहाच्छध्यन्ति वान्धवाः ॥४ 
जनूढाना तु कन्यायां तव शूद्रजन्मनाम्‌ । ` 
ह षोडशाहत्सरात्परम्‌ ॥६ ' 
सत्य समधिगच्छेचेन्मासात्तस्या पि बान्धवाः । 
शुद्धि समभिगच्छेयुनांत्र काय विचारणा ॥७ 
पितृवेश्मनि या कन्या रज: पश्यत्यसंस्कृता | 
तस्यां मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ 


हीनवर्णा तु या नारी प्रमादात्मसवं 
भादात्प्रसवं ब्रजेत्‌ 
प्रसवे मरणे तजमाशौचं नोपशाम्यति ॥६ 
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समान खल्वशोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
समानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ॥१० 

दशान्तरगतः श्रृत्वा कुल्यानां मरणोद्भवो । 

यच्छेषं दशारात्रस्य तावदेवाझुचिभवेत्‌।।११ 

अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌ । 

तथा संवत्सरेऽतीते ख़ान एव विशुध्यति ।।१२ 

अनौरसेडु पुत्रेषु भार्याखन्यगतासु च । 

परपूर्वासु च ख्रीपु ज्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥१३ 

मातामहे व्यतीते तु आचार्य च तथा सृते । 

गृहे दत्तासु कन्यासु मृतासु च त्यहस्तथा ॥१४ 

निवासराजनि प्रेते जाते दो हिन्रके गृहे । \ 

आचार्यपल्नीपुत्रेषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥१५ 

मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्वान्धवेषु च । 

सब्रमचारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ॥१६ 

एकरात्रं त्रिरा च षड्रात्रं मासमेव च | 

शूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशोचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१७ 

त्रिरात्रमथ षडराशं पक्ष मास तथव च | 

वेश्ये सपिण्डे वणानामाशोचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१८ 

सपिण्डे क्षत्त्रिये शुद्धिः पड्डात्राँ त्राह्मणस्य तु । 

वर्णानां परिशिष्टानां डादशाहं विनि दिंशेत्‌॥।१६ 

सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सवे एवाविशेषतः | 

दशरात्रेण झुध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥२० 

f १ 
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(१४४४ | शाङ्खस्म्तिः । [ षोडशो- 


सुग्वग्त्यनशनाम्भोभिम तानामात्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च नाशौचं शब्रविद्युद्धताश्व ये ॥२१ 
यतिप्रतिब्रह्मचारिनृपकारुकदी क्षिताः । 
नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥२२ 
यस्तु भुङक्ते पराशौचे वर्णी सोऽप्यशुचि्भवेत्‌ । 
अशोचशुद्ौ शुद्धिश्न तस्याप्युक्ता मनी पिभिः ॥२३ 
पराशोचे नरो भुक्तवा कृमियोनौ प्रजायते । 
भुक्तवाऽनं भ्रियते यस्य तस्य योनौ प्रजायते ॥२४ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च | 


प्रेतपिण्डक्रियावजमाशौचे विनिवर्ते ॥२५ 


इति शाङ्के धर्मशाख्ने पञ्चदशोऽध्यायः | 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 

अथद्रव्यशुद्धिः मण्मयादिपात्रश्रुद्धिवर्णनम । 
मृण्मयं भाजनं सवे पुनः पाये शु & 
मद्यमंत्रे: पुरीषे र प्टीवने रो 

%  उरपश्च छीवन: पूयशोणितेः॥१ ` 
संस्पृष्ट नव शुध्येत पुनः पाये 

रर त पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
तरेव तथा स्पष्ट वाम्रसोवर्णराजतम्‌ ॥२ 
झुध्यत्यावतित पश्चादन्यथा ३ 
| 
आस्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य नपुणस्तथा ॥३ 
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ऽध्यायः ] द्रव्यशुद्धिः सृन्मयादिप 'त्रशुद्विवर्णनम्‌। ९४४५ 


क्षारेण शुद्धिः कांस(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिशेत्‌ । 
युक्तामणिप्रवाळानां शुद्धिः प्रक्षाळनेन तु ॥४ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सर्वस्याइममयस्य च | 
शाकवजं मूलफळविदलानां तथंव च ॥ 
माजनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्गकमणि । 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिदिशेत्‌ ॥६ 
शयनासनयानानां स्फ्यशूपंशकटस्य च । 
शुद्धि: संप्रोक्षणाद्यज्ञ कटमि (टाम्नी)न्घनयोरतथा ॥७ 
माजनाहेश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ । 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 
बहनां प्रोक्षणाच्छुद्विर्धान्यादीनां विनिदिशेत्‌। 
प्रोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तत्क्षणात्‌ ॥६ 
सिद्धार्थकानां कल्केन श्रकुदन्तमयस्य च | 
गोवालः फलपात्राणामस्थ्नां शशवङ्गवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च ळवणानां तथेव च | 
कुसुस्भकुङ्कमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥११ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्विरित्याह भगवान्यमः । 
भूसिष्ठमुदक शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ 
वर्णगन्धरसेदु ध्ेवेजितं यदि तद्भवेत्‌ । 
शुद्ध नदीगतं तोयं सवंदेव तथाऽऽकरः 11१३ 
शुद्ध प्रसारितं पण्यं शुद्ध चाजाश्वयोमखे। . 
मुखवज तु गौः सुद्धा मार्जास्था55क्रमे शुचिः ॥१४ 
5 
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१४४६ शक्षस्पृतिः । [ पोडशो- 
७ ९ बा 
शय्या भायां शिशुतस्नसुपवीतं कमण्डलुः । 
आत्मनः कथितं शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च ।।१५ 
» च्छ ५ ५ 
नारीणां चव वत्सानां शकुनीनां शुनां सुखम्‌ । 
रात्रौ प्र्वणे वृक्षे सृगयायां सदा शुचि ॥१६ 
शुद्धा भतुश्वतुथ$ह्वि स्लानेन खरी रजस्वला | 
च्छ ९ ~ 
दवे कमणि पित्र्ये च पः्चमेऽहनि शुध्यति ॥१७ 
९ ~ 
रश्याकद्मतोयेन ीवनाद्येन बाऽप्यथ । 
नाभेरुध्व नरः सृष्टः सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥१८ 
कत्वा मूत्र युरीपं वा स्नात्वा ओोक्तुमनास्तथा । 
उपमा हुत्वा तथा सुप्वा पीत्वा चास्भो5वगाह्य च ॥१६ 
स्थ्या बाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्वासो विपरिधाय च | 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च लेपगन्धापहं द्विजः ||२० 
उदूधृतेनाम्भसा शौचं मृदा चेव समाचरेत्‌ । 
मेहने मृत्तिकाः सप्त ढिङ्गे ठे परिकीर्तिते 
स ४ परिकोतिते ॥२१ 
एकस्मिन्विशतिहेरते ठ्र्योज्ञयाञ्चतुदेश । 
तिस्रस्तु मृत्तिका देयाः 
र देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌ ॥२२ 
खस्तु पादयोज्ञेया: शौचक्रामस्य सर्वदा | 
शौचमेतद्गृहस्थानां दविगुणं नहाचारिणाय्‌॥२३.. 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीन | 


! तु चतुगुणम । 
मृत्तिका च विनि दिष्टा त्रिपर्वापपूर्यते यथा ॥२ ४ 
७७ रै च टु 
इति शाङ्ख धमेशाख्ने षोडशो$ध्याय: | 


ten 
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ऽध्यायः | क्चत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वृतवर्णनम्‌। १४४७ 


॥ अथ सप्रदशोऽध्यायः ॥ 
अथ क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वृतवर्णनम । 


नित्यं त्रिषवणर्नायी कृत्वा प्रर्णकुटीं वने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
मामं विशे भिक्षार्थ स्वकर्म परिकीतेयन्‌। 
एककाळं ससश्नीयाद्वर्प तु दादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
्रतेनेतेन शुध्यन्ते महापात किन स्त्विमे ॥ ३ 
यागसथं क्षत्त्रियं हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम्‌ | 
एतदेव व्रतं कुर्यावात्रेयी विनिपूदकः ॥४ 
कूटसाक्ष्यं तथेबोक्त्वा निक्षेपमपहल्य च । 


एतदेव व्रतं कुयास्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ।।५ क 


आहिताग्नेः खियं हत्वा मित्रं हत्वा तथेव च । 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव प्रतं च रेत्‌ ॥६ 
वनस्थं च द्विजं ह्वा पार्थिवं च कृतागसम्‌ | 
एतदेव व्रतं कुर्याद्‌ द्विगुणं च 1वशुद्धये ॥७ 
क्षत्त्रियस्य च पादोनं वधेऽधं वेश्यधातने । 
अधमेव सदा कुर्यास्ल्लीवर्ध पुरुषस्तथा ।।८ 
पादं तु शूद्रहस्यायासुदक्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६ 
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ह ङसः । [ सप्तदशो- 
पशून्हत्वा तथा ग्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षण: । 
आरण्यानां बधे तद्रत्तद्ध तु विधीयते ॥१० 
ह्वा द्विजं तथा सपंजलेशयबिलेशयान्‌ । 
सप्तरात्रं तथा कुर्याद्‌ व्रत त्रह्महणस्तथा ॥११ 
अनस्थ्नां शकटं हत्वा सास्थ्नां दशशतं तथा । 
रह्मदयात्रतं कुर्यासूण संवत्सरं नरः ॥१२ 
यस्य यस्य च वस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ । 
तस्य तस्य वध प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥१३ 
अपहृत्ये तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः | 
प्रायश्चित्त बधे प्रोक्त त्रा्मणानुमतं चरेन || १४ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च | 
जलापहरणे चेव कुर्याल्संवत्सरत्रतम्‌ ॥१ ५ 
तिडानां घान्यवस्नाणां मद्यानामामिपस्य च | 
सबत्सराथ कुर्बीत ब्रतमेतत्समाहित: ॥१ ह 
ठृणेक्षुकाष्ठतक्राणां रसानापहारकः । 
की नत क्याद्‌ गन्धानां सर्पिषां तथा ॥ १७ 

णाना गुडानां च मूळानां कुसुम 
मासाध तु ब्रत कुर्यादेतदेव नक तै | 
लोदानां बेदळानां च सूत्राणां चरणा बु | 
एकरात्रत्रत छुयदेतदेव समाहितः || १६ 
भुक्स्बा पलाण्डु लशुनं मद्य च कवकानि च । 
नार. मछ तथा मांसं विड्वराहं खर तथा ॥२० 
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ऽध्यायः] विवत्सादीनांक्षीरपाने-शूद्रादीनामन्नभोजने-वरतवि० १४४६ 
गोधेरकुज्ञरोष्ट च सवपः्चनखं तथा । 
क्रव्यादं कुक्कुट ग्राम्यं कुर्यात्सवत्सरं त्रतम्‌॥२१ 
भक्ष्याः प्चनखास्स्वेते गोधाकच्छपशह्लकाः । 
खड्गश्च शाशकश्चैव तान्हत्वा च चरेद्त्रतम्‌ ॥२२ 
हंसं मद्गु बकं काकं काकोळं खञ्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्वलाक झुकसारिके ।।२३ 
चक्रवाक एवं कोक मण्डूक भुजगं तथा | 
मासमेकं ब्रतं कूर्यादेतच्चेब न अक्षयेत्‌ ॥२४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशल्कांश्च तथेव च । 
पाठीनरोहितौ अक्ष्यो मत्स्येषु परिकीतितौ ॥२५ 
जलळेचरांश्च जळजान्मुखाग्रनख विष्किरान्‌। 
रक्तपादाञ्जाळपादान्सप्ताहं त्रतमाचरेत्‌॥२६ 
तित्तिरं च मयूरं च लावक च कपिञ्जलप्‌ । 
चाध्रींणसं वतकं च भक्ष्यानाह यमस्तथा ॥२७ 
भुक्ता चोभयतोदन्तं तथेकशफदंष्रिगः। 
तथा भुक्त्या तु मांसं वे मासाध ब्रतमाचरेत्‌॥२८ 
स्वयं मृतं वृथा मांसं माहिषं त्वाजमेव च। 
गोश्च क्षीरं विवत्सायाः संधिन्याश्च तथा पयः ।।२६ ` 
संधिन्यमेष्यं क्षित्वा पक्षं तु ब्रतमाचरेत्‌। 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ।।३० 
सप्तरात्रं ब्रत॑ कुर्याद्यदेतत्परिकी तितम्‌ । 
छो हितान्बरक्षनियांसान्त्रश्चनप्रभवांस्तथा ॥३१ 
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१४५० शाह्ठस्मृतिः । [ सप्तदशो- 


केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषित च यत्‌। 
गुडयुक्तं तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं च ब्रती भवेत्‌ ॥३२ 
दधि भेक्ष्यं च शुक्त (क्तेपु यज्चान्यदधिसंभवम्‌ । 
गुडशुक्त तु भक्ष्यं स्यात्ससपिष्कमिति स्थितिः ।।३३ 
यवगोधूमजाः सव विकाराः पयसश्च ये । 
राजवाडवकुल्यं च भक्ष्यं पयुषितं भवेत्‌ ॥३४ 
सजीवपक्कमांसं च सर्व यत्नेन वरयेत्‌ । 

र ( व्रत कुर्याआश्येताञ्ज्ञानतस्तु तान्‌॥३५ 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गाचतारिणः । 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्जीमृगजीविनः ।३६ 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्व तथा वन्धनचारिणः । 
वद्धस्य चेव चोरस्य अवीरायाः खियस्तथा ॥३७ 
चमकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च । 
रुक्मकारस्य धूतेस्य तथा वार्धुषिकस्य च ॥३८ 
कदस्य नृरांसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न भूमिपाछान्नमन्न' चेव श्‍वजीविनाम ।।३६ 
मोज्चिकान्न' सूतिकान्न' भुत्वा मासं त्रत॑ चरेत्‌ । 
टस्य सततं भुषत्वा पण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥४० 
चर्यस्य तु तया भुक्तवा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । 
क्षत्त्रियस्य तथा भुक्त्वा ह्ोमासो त्रतमाचरेत ॥४१ 
ग्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं व्रत चरेत्‌ । 
अपः छुराभाजनस्थाः पीत्या पक्ष प्रतं चरेत्‌ ।|४२ 
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&ब्याय:] मद्यभाण्डागतशूद्रो च्छिष्टकाको च्छिष्टादीनांबृतवर्णनम्‌ १४५१ 


मद्यभाण्डगता: पीत्वा सप्तरात्र व्रत चरेत्‌ । 
शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥४३ ॥ 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताह ब्रह्मणस्य तथा दिनम्‌। 
अग्रश्राद्वाशाने विद्ठान्मासमेक ब्रती भवेत्‌ ।४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति | 

तं संवत्सर ङुयुर्दाठृयाजकपश्चमाः ॥४५ | 
काकोच्छिध्टं गवा55ब्रातं भुक्स्वा पक्षं त्रती भवेत्‌ । 
दूषितं केशकीटेश्च मूपिकालाङ्गेन च ॥४६ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रं तु ब्रती भवेत्‌ । 

वृथा कृसरसंयावपायसापूपशप्कुळीः।। ४७ 

भुक्त्वा त्रिरात्रं कुवीत वृतमेतत्समाहितः । 

नील्या चेव क्षतो विप्रः झुना दष्टस्तयेव च ४८ 
त्रिरात्रं तु वतं ङुयात्पुंश्चलीदशनक्षतः । 

पादप्रतापनं कृत्वा वह्नि कृत्वा तथाऽप्यधः ।।४६ 
कुशैः प्रमृज्य पादौ च दिनमेकं वृती भवेत्‌ । 
नीलीवर्ख परी (रि) धाय भुक्त्वा ्ञानाहणस्तथा॥५० 
त्रिरात्रं च वतं कुर्या च्छित्वा गुर्मळतास्तथा । 
अध्यास्य शायनं यानमासनं पादुके तथा ॥५१ 
पळाशस्य द्विजश्रे्ठखिरात्रं तु वृती भवेत्‌ । 

वा्दुष्टं भाबदुष्टं च भाजने भावदृपिते । 

भुक्त्वाऽन्नं ब्राह्मणः पश्चात्त्रिरात्रं तु वृती भवेत्‌ ।।५२ 
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१४५९ 


श्वस्मृतिः । [ सप्तदशो- 


क्षत्त्रियस्तु रणे दत्त्वा पृष्ठ प्राणपरायणः । 
संव॒त्सखूत कुय्याच्छित्वा वृक्ष फलप्रदम्‌ ॥५३ 
दिवा च मैथुन गत्वा स्नात्वा नम्नस्तथाऽम्भसि । 
नग्नां परखियं दष्टा दिनमेकं तूती भवेत्‌ ॥५४ 
क्षिप्त्वाऽप्रावशुचि द्रव्यं तदेवाम्भसि मानवः । 
मासमेकं वृतं कुर्याटुपक्रध्य तथा गुरुम्‌ ॥५५ 
पीताबशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मण: कचित्‌ | 
त्रिरात्र तु वृतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ।।५६ 
एकपङ्क्थुप विष्टेषु विषम यः प्रयच्छति । 

स च तावदसौ पक्षं कुर्यात्तु ब्राह्मणो वृतम्‌ ।।५७ 
धारयित्वा तुळाचाय विषमं करयेद्ठणिक्‌। 
सुरालवणमद्यानां दिनमेकं वृती भवेत्‌।।५८ 
मांसस्य विक्रयं कृत्या कुर्याचेव महावृतम्‌। 
विक्रीय पणिना मद्यं तिलस्य च तथाऽऽचरेत्‌ ।।५६ 
हुंकार त्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः । 
दिनमेक वृतं कुर्यात्मयतः सुसमा हितः ॥६० 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अकृता धनहारक: । 
वर्णानां यदूवूतं प्रोक्तं तद्वतं प्रयतश्चरेत ॥६१ 
कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवर्धते । 

कृत्वा पापं बुधः कुर्यात्पपदोइनुमत॑ वतम्‌ ॥६२ 
तस्करश्वापदाकीणे बहुव्याल्मृगे वने । 

न वतं ब्राह्मणः कुर्य्यात्ताणवाधाभयात्सदा | ।६३ 
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ऽध्यायः] अधमषण;पराक,वारुणकृच्छू,अतिकृच्छ,सान्तपा- १४५२ 
नादित्रत | 


सवत्र जीवनं रक्षेज्ञीवन्पापमपोहति । 

व्रत: कच्छ श्व दानश्च इत्याह भगवान्यसः ॥६४ 
शरोर धमसवस्तं रक्षणीय प्रयन्नतः । 
शरीरास्स्रवते घमः पवतात्सलिळं यथा || 
आलोच्य धम्शाश्जाणि समेल ब्राह्मणैः सह । 
प्रायश्चित्तं द्विजो दद्यात्सेच्छया न कर्थंचन || न 


इति शाह्ल धमंशास्त्रे सप्तदशो5ध्याय: || 


1 अथाष्टादशोऽध्यायः॥ 
अघमषंण; पराक, कृच्छ, अतिकृ, सान्तापनादिवृतम्‌ । 


त्यहं त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमषंणम्‌ । 
निमग्नखिः पठेद'्सु न भुज्जीत दिनत्रयम्‌ ।।१ 
वीरासनं च तिष्ठेत गां दद्याच पयस्विनीम्‌। 
अघमषणमित्येतद्ब॒तं सर्वाघनाशनम्‌ ॥२ 
च्यहं सायं त्र्यहं प्रातर्यहमद्यादयाचितम्‌ । 
त्र्यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरन्वृतम्‌ ।३ 
5यहमुष्णं पिवेत्तोयं यहमुष्णं घृतं पिवेत्‌ । 
ञ्यहमुष्ण पयः पीत्वा वायुभक्षरूययह भवेत्‌ ॥४ 
तप्तकच्छ' विजानीयाच्छीतः शीतमुदाहृतम्‌। 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥५ 
विधिनोदकसिद्वानि मासमश्नीत यत्नतः । 

स कृस्वा सोदकान्मासं कृच्छर वारुणसुच्यते ।६ 
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१४५४ 


शङ्स्मृतिः।  |अष्टादशो- 


बिल्वेरामलकर्वा5पि पद्याक्षेरथवा शुभे: । 

मासेन ठोके5तिकृच्छ: कथ्यते वुद्धिसत्तमे: ॥७ 
गोमूत्रं गोमय क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ सांतपनं स्मृतम्‌ ॥८ 
एतेस्तु ध्यहमभ्यस्त॑ महासांतपनं स्पृतम । 
पिण्याक [क] वामतक्रास्थुसक्तूनां [?] प्तिवासरम ॥६ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुळापुरुष उच्यते | 
गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१० 
वृतं तु यावकं कुर्यात्सवपापापनुत्तये । 

रासं चन्द्रकलाबृद्धया प्राश्नीयाइधयन्सदा ॥११] 
हासयेच्च कलाहानो वृतं चान्द्रायणं चरेत्‌ | 


'मुण्डर््रिपवणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 


स्त्रीशूद्रपतितानां च वजयेत्परिभाषणम | 

पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाचेव शक्तितः १३ 

अयं विधिः स विज्ञेयः सवेकूच्छेपु सर्वदा । 
पापात्मानस्तु पापेभ्यः कृच्छर; संतारिता नरा; | ।१४ 
गतपापादिक यान्ति नात्र कार्या विचारणा | 


- शक्षपौक्तमिद शाङ्जं योऽधीते बुद्धिमान्नर:॥ 


९ ९ ९ के 
सवपापविनिमुक्तः स्वगंले महीयते ॥१६ 


इति शाद्ठो ध्ंशाख्नेषटाद्शोऽध्यायः ॥ 
समप्ताचेयं शद्भस्मृति: । 
३० तत्सदूज्ह्मापैणमस्तु । 
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३% तत्पदूत्रह्मण नमः | 


॥ अथ ॥ 
~ fF क [0 
% ठिखितस्सतिः * . 
----५४४::४8:---- 


अश्वेशपूर्तकर्म, वृषोत्सर्गफळ, गयापिण्डदान) 
पोइश श्राद्धानि वर्णनम्‌। 

इष्टापूर्त तु कतेव्ये त्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
इट्टेन लभते स्वग पूते मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥१ 
एकाहमपि कतंव्यं भूमिष्ठमुदक शुभम्‌ । 
कुलानि तारयेस्सप्त यत्र गौविद्षी (पा) भवेत्‌ ॥२: 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिता: । 
ताँहोकान्प्राप्लुयान्मत्यः पादपानां प्ररोपणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युरेद्यस्तु स पूरतफलमश्चुते ॥४ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चव पाळनम्‌. | 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमिलभिधीयते ॥ 
इष्टापूर्त दविजातीनां सामात्यो धम उच्यते | 
अधिकारी भवेच्छद्रः पूत धम न चंदिके ॥६ 
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१४५६ ढिखितस्मृतिः । 


यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिएति । 
तावद्वर्णसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥७ 
देवतानां पितृणां च जले दयाजलाञ्जलीन्‌ । 
असंस्कृतमृतानां च खरे दद्याजलाञ्जछिम्‌ ॥८ 
एकाद्शाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृष: | 
झुच्यते प्रेतलोकात्त पितृलोकं स गच्छति ॥६ 
एष्टव्या बह्वः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां बृजेत्‌ । 
यजेत वाऽश्वमेधेन नील वा वृषमुस्सजेत्‌॥१० 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेद्य दि । 
हसन्ति तस्य भूतानि.अन्योन्यं करताडने: ॥११ 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नान्ना पिण्ड तु निर्वपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगस्था मोणमाप्ुयुः ॥१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेरिपण्डं तं नयेदू ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१३ 
न लोहितो यस्तु वर्णन शद्भवर्णखुर: स्मृत: । 
| लाडगूळशिरसोश्वे स वे नील्वूष: स्मृत: || १४ 
| नवश्राद्ध त्रिपक्षं च द्वादशेव तु मासिकम। 
॥ पण्मासौ(से) चा5व्दिकं चेव श्राद्धान्येतानि षोडश ॥१% 
यस्यतानि न कुर्वीत एकोहिष्टानि पोडश | 
पिशाचत्व स्थिरं तस्य दत्त: श्राद्शतैरपि ॥१ र 
सपिण्डीकरणादूध्व प्रतिसंबस्सरं द्विजः । 
मातापित्रोः प्रथककुय देको दिं मृतेऽहनि । 1१७ 


वी Cod 


0 हैं" 
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उद्ककुप्भदानं; अस्स्थिनं, अपुत्रिणासेकोदिशश्राद्धवर्णनम । १४५७ 
वर्ष वर्ष तु कर्तव्य मात्रा पित्रोस्तु संततम्‌ । 
Ro ७ ~ 6 NN 
अदंब मोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥१८ 
संक्रान्तावुपरागे च सर्वोत्तवमहालये । 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥१६ 


क 


एको दिष्ट परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः । 

अक्रृतं तद्विजानीयात्स मातृ [ता]पितृघातक: ।।२० 
अमावास्या[यां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पावेणो विधिः ॥२१ 
त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेत नेव जायते । 

अहन्येकादशे प्राप्ते पावणं तु विधीयते ॥२२ 

यस्य संवस्सरादर्वाक्सपिण्डीकरण स्मृतम्‌ । 

प्रत्यहं तत्सोदङुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 

पद्या चेकेन कतेब्यं सपिण्डीकरणं खियाः ॥२३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्ष॒येऽह्‌नि ।. 

तस्यां सत्याँ प्रकतेव्यं तस्याः शवश्त्रेति निद्वितम्‌ ॥२४ 
विवाहे चेव निवृत्त चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । 

एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥२५ 
स्त्रगोत्रादूअश्यते नारी उद्वाहात्सप्तमे पदे। , 
भर्वृगोत्रेण कर्तव्य [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः २६ 
द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे द्विनामतः । 

षण्णां देयाख्यः पिण्डा एवं दाता न मुद्यति॥२७ 
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१४५८ लिखितस्प्रतिः | 


अथ चन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरेः पडक्तिदूषणे: । 
अदूष्यं तं यमः प्राह पडक्तिपावन एव सः।।२८ 
अग्नोकरणशेपं तु विश्वेदेवादि हूयते । 
अरन्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ ।।२६ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रेमन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥३० 
अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
रजते च सुवर्णे च नित्यं वसति पावकः ॥३१ 
यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध' कुवीत पार्वणम्‌ । 
तत्र मातामहानां च कतंव्यमुभयं सदा ।३२ 
~ ~ 
अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा स्रियोऽपि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यमेको दिष्टं न पावेणम्‌ ॥३३ 
यस्मिन्राशिगते सूर विपत्तिः स्या द्विजन्मनः | 
शि, + 
तस्मिन्नहनि कतव्य दानं पिण्डोदकक्रिया ॥३४ 
वषेब्रदूथ्याभिषेकादि कतव्यमधिके न तु। 
० 
अधिमासे तु पूव स्थाच्छाद्ध' संवत्सरादपि | ३५ 
स एव हेयोदि्टस्य येन केन तु कर्मणा | 
- अभिघातान्तर कार्य तत्रेवाह: कृत भवेत्‌॥३६ 
शाळाग्नो पच्यते हननं लौकिके वाथ संशय: | 
यस्मिन्नेव पचेदन्न॑ तस्मिन्‍्हे 
ण तस्मिन्होमो विधीयते। ।३७ 
विक लोकिक्रे वाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः । 
~ ९ 9 
वदिक स्वर माप्नोति लौकिक हन्ति किल्बिषम ॥३८ 
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दर्भक्षच्णा जिनादी नांनिर्माल्यताभाव॑, श्राद्ध मुन्मयपात्रे १४५६ 
अन्नदानेनिषधः । - 
अग्नौव्याह्ृतिभिः पूर्व हुत्वा मन्त्रैस्तु शाकलेः। 

संविभागं तु भूतेभ्यस्ततोऽशनीयादनग्निमान्‌॥३६ | 
उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठेद्यावद्विप्रविसजनम्‌ | 

ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थित: ।४० 

दर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विशेषतः | , 

नेते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तः्याः पुनः पुनः ॥४१ 
पानमाचमनं कुर्यात्कुशापाणिः सदा द्विजः। 
भुत्तवाऽप्यु(नो)च्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः'॥४२ 
पान आचमने चेव तर्पणे देविके सदा । : 

कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥४३ : 
वामपाणौ कुरां कृत्वा दक्षिणेन उपस्प्रशेत्‌। . । 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 
_नीवीमध्येपु ये दभा ब्रह्मसूजेषु ये कृताः । 
पवित्राँस्तान्वरिजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशाः ॥४५ 

पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा येः कृतं पिठतर्पेणम्‌। | 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयतं ।।४६ 

देवपूव तु यच्छाद्धमदव चापि यद्भवेत्‌ । 

ब्रह्म चारी भवेत्तत्र कुर्याच्डाद्ध तु पएकम्‌ ।।४७ 

मातुः श्राद्ध तु पूत्र स्यात्मितृणां तद्नन्तरम्‌। 

ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्वत्रयं स्मृतम्‌ ।।४८ 
क्रतुदक्षो वसुः सत्यः काळकामौ धुरिलोचनौ । 
पुरूरवाद्रंवाश्चैव विश्वेदेवाः प्रकीतिताः ४६ 

६२ 
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१४६० 


'लिखितस्मृतिः । 


आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 

ये यत्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ।।५० 
इष्टशराद्व क्रतुर्दक्षो वसुः सभ्यश्च वेदिक । 

कालः कामोऽग्निकायु काम्येषु धुरिळोचनौ ।५१ 
पुहरवाद्रबश्चेव पावेणेषु नियोजयेत्‌ ॥४२ . 


-यस्योस्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । . 


नोपयच्छेत तां प्रज्ञः पुत्रिकाधर्मशाङ्कया ॥%३ 


` ! अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कऱ्यामळंक्रताम्‌। ` 


अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ।। ५४ 
सातुः प्रथमतः पिण्डं निबपेत्पुत्रिकासुत: । . 


ल ह्रितोयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥४५ . 
सृण्मयेषु च पात्रे षु श्राद्ध यो भोजये त्पितून्‌ | 


अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं वूजेत्‌ ।।५६ 


अलाभे ग्रृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु ते ञः । 
घृतन प्रोक्षणं छुर्यान्मृदः पातं पवित्रकम्‌ ॥ १७ 


द्व इत्या परदे यर्तु भीत विहल: । 


पतन्ति पितरस्तस्य छुप्तपिण्डोद्कक्रियाः lite 
श्राद्ध दत्त्वा च भुत्ता च अध्वानं योऽधिगच्छति 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः।।५६ ` | 
पुनर्भाजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 

दानं प्रतिप होम शराद्धमुक्सष्ट वजेयेत्‌ ॥६.. 
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श्राद्ध -परश्राद्वभोक्त, श्राद्धकर, श्राद्धभोक्तु, नवश्राद्ध 
भुञ्जानस्य वर्णनम्‌ । 
अध्वगामी अवेदश्वः पुनर्भाक्ता च वायसः । 
कमझज्जायते दासः स्जीसङ्गेन च सूकरः॥६१ 
दशकृत्वः पिबदा (घा) पः सावित्र्या चाभिन्त्रिताः । 
ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 
आद्र्वासास्तु यत्कुर्या द्रदि्जानु च यत्कृतम | 
तत्सर्वं निष्फळं कुर्याज्ञपहोमप्रतिहम्‌ ॥६३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिक तथा । 
पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्पण्मासे कच्छमेव च ॥६४ ` 
ऊनाब्दिक त्रिरा स्यादेकाहः पुनरान्दिके | 
शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकृच्छो विधीयते ॥६५ 
सपविप्रहतानां च श्रज्चिदंट्रिसरीस्तरपेः । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ 11६६ 
गोभिहंतं तथोद्रुद्ध त्राह्णेन तु घातितम्‌। 
तं स्पर्शयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्व भवन्ति ते ॥६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्च ये । 
तप्तकृच्छ ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ।।६८ 
ज्यहमुष्णं पिवेदा [च्चा] पस्त्रयहमुष्णं पयः पिबेत्‌ | 
व्यहृमुष्ण घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ।।६६ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुद्दिश्य लजेत्म्राणांस्तमाहुन्रह्मघातकम्‌ ||७० 


उद्यताः सह धावन्ते सव ये शस्त्रपाणयः । 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सव त ब्रह्मघातकाः ।|७१ 


१४६१ 
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१४६२ ` लिखिनस्मृतिः । 


बहूनां शस्त्रघातानां यद्येको मर्मघातकः । 

सब ते शुद्विमि [मच्ड्धन्ति स एको ब्रह्मघातकः ।।७२ 

पतितान्नं यदा भुङक्तं भुङ्क्तं चाण्डाळवेश्मनि । 

स मासाद्ध चरेद्वारि मासं कामकृतेन तु ॥७३ 

यो येन पतितेनेव संसग याति मानव: | 

स तस्येव वृतं कुयत्त्तत्स(त्संस)ग विशुद्धये ॥७४ 

्रह्महा (ह) पातकिस्पश स्नानं येन विधीयते । 

तेनेवोच्टिसंसष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।७५ 

त्रह्महा च सुरापायी तथंव गुरुतल्पग: । 

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसगी च पश्चम: । ७६ 

हाद यदि वा लोभाड्भयादज्ञानतोऽपि बा । . 

कुवेन्त्यनुम्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ।। ५७ ` 

उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टो ब्राह्मणरतु कदाचन | 

तत्क्षणाल्कुरुते स्नानमाचमेन शुचिर्भवेत्‌ ॥७८ 

कुन्जवामनष(ष)ण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च । 

जात्यन्षे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥७६ 

डीब देशान्तरस्थे पतिते प्रत्रजितेडपि वा। 
योगशाखाभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥८८ 

पूरणे कूपवापीनां.वृक्षच्छेदनपातने | 

विक्रोणीते अपि ह्यश्वं गोवध तस्य निर्दिशेत ॥ 

ादेऽरोवपन हिपादे अशु केळ । ^. | 

टृतीये तु शिखाबजं रिखाछेदश्चतर्थके ॥८२ - - 
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कुब्जवासनादिपुप रिवेदनं; गोवधससं,चण्डाल्घटोदकपानव ० १४६३ 


चण्डालोदकसंस्पशी स्नानं येन विधीयते । 
ते>ेवोच्छिप्टसंस्पृ: प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥८३ | 
चण्डाळघटभाण्डरथं यत्तोयं पिबते द्विजः । 
ततक्षणारिक्षपते यरतु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे तस्य जीयति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ॥८४ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 
तदर्ध तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्र तु दापयेत्‌ ॥८६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा श्‍्वानसूकरवायसेः । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन झुध्यति ।।८७ 
आजानुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः । 
अत उध्वं त्रिरात्रं स्यान्मदिरास्पशेने मतम्‌ ॥८८ 
बालश्चैव दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 
सद्य एव विशुध्येत नाशौचं नोदकक्रिया ।।८६ 
शावसुतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ | 
शावेन शुध्यते सूतिने सूतिः शावशोधिनी ॥६० 
षष्ठेन शुध्येतेकाहं पश्चमे त्व(्य) हमेव तु । 
चतुर्थ सप्तरात्रं स्यात्त्रिपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 
मरणारव्धमाशौचं संयोगो यस्य नामिभिः । 
. , आदाहात्तस्य विज्ञयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ 
_ आममासं घृतं क्षौद्रं स्नेहाश्च फलसंभवा:। - 
` अन्त्यभाण्डखिता होते निष्क्रान्ता; छुचयः समता: ६३ 


a 


4.’ नि 
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१४६४ शब्न॒लिखितस्तृति: । 
माजनीरजमेष (षा)ण्डं स्नानवश्रघटोदकम्‌ । 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्य दिवाकृतम्‌ ॥६४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ द्धिशमीषु च । 
धात्रीफलेषु सवत्र अलक्ष्मीवसते सदा ॥६५ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः | 
तत्र तत्र तिलेहोमो गायत्र्यष्टशपं जपेत्‌ ॥६६ 


इति लिखितर्षिप्रोक्त धर्मशास् समा प्तम्‌।. 


समाप्तेय॑ लिखितस्मृति: | 
टं तत्सद्ब्रह्मणे नमः | 
॥ अथ ॥ 
es छा त्रि र 
॥ शङ्खलिखितस्मतिः | 
EF Ce 
श्रीगणेशाय नमः । 
-:%::£:-- 
अथ बचदेवमनत्नेव नस्य काकयोनिवर्णनम । 
प हरात प्रवक्ष्यामि द्ध्नि चेव घृतं यथा ॥१ ट 
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वश्चदेवमकृत्वेवभुज्ञानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। 


वेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिताः | 

सर्व ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥२ 
अकृते वेश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातयः । 

वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्रजन्ति वे ॥३ 

अन्नं व्याहृतिभिहु त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकलेः । 
अन्नं. विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयाद्‌नम्निमान्‌॥४ 
यो दद्यादवलिक्छेशः सांनाय्यं वा निवतेते । 

दृष्टो वाऽद्षटपूत्रौ वा स यज्ञः सावेकामिकः ॥५ 
इष्ठो वा यदि वा मूर्खा द्वेष्यः पण्डित एव वा। : 
प्राप्तस्तु वेश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥६- 
दातारः कि विचारेण गुणवान्निगुंणी भवेत्‌ । 

सम॑ वर्षेति पर्जन्य: स्यादपि तृणादपि ॥७ 
यान्मासान्क्षुधितो भुङक्ते ते ग्रासाः क्रतुभिः समाः। 
ग्रासे तु हयमेधस्य फळं प्राप्नोति मानवः॥८ | 
अद्भिश्चाऽऽसनवाक्येश्च फळे: पुःपेमनोरमे: । 
तृणेरञ्जलिमिश्चेव देवांस्तृप्येत्पुन: पितृन्‌॥8 
पिठृनभ्यचयेद्यस्तु तस्य नास्ति सुसंयमः । 

इदं तु परमं गुह्यं ग्याख्यातमलुपूशः ॥१० 
स्वल्पग्रन्थप्रभूताथं शङ्खेन छिखितेन च । - 
यथा हि मृण्मयं पात्रं दुष्टं दोषशतरपि ॥११ 
पुनर्दाहेन छु येत घमेशाखस्तथा द्विजाः » 
धर्मशाल्प्रदौपोऽयं धायेः पथाबुद्रेशिकः ॥१२ 


भू 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection: Digitized by eG 


अ हि रक) 


i 


१९६६ . शाह्वलिखितस्सृतिः । 


निष्यन्दं सवंशाख्राणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ॥१३ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । _ 

अपचस्य तु भुक्त्वाऽन्नं दविजशचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
परान्नन तु भुक्तेन मेथुनं योऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं तसय ते पुत्रा अन्नाच्छुक्र प्रवतेते ।१५ 
अन्ञात्तेजो मनः प्राणाश्चक्षुः शरोत्रं यशो बलम्‌ । 
डृति श्रुति तथा शुक्र परान्नं वजयेदू बुधः ॥१६ 
परान्नं परवखं च परयानं परञ्रियः। | 
परवेश्मनि बासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ।।१७ 
आहिताप्रिस्तु यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत्‌ । 
काळरूपी कृषणसपो जायते ब्रह्मराक्षसः ।।१८ 
आहितासिस्तु यो विप्र शूद्रान्नानि च भुञ्जते । 
पश्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः ॥१६ 
एतदृथ बिशेषेण ब्राह्मणान्पाल्येन्नूप: ॥२० 

प्रत्यूष च प्रदोषे च यद्धोये(यी)त ब्राह्मणः । ` 
तेन राष्ट्रं च राज्यं च वते ब्रह्मतेजसा । ।२१ 

अग्र वृक्षस्य राजानो मूल वृक्षस्य ब्राह्मणा: । 
तस्मान्मूर्छ न हिसीयान्मूलादम्र प्ररोद्वति ॥२२ 
फल वृक्षस्य राजान पुष्प वृक्षस्य त्राह्मणा: । 
तस्माप्युष्प न हिसीयात्पुष्पात्संजायते फलम्‌ ॥२३ 
गावो भूमिः कठत्रे च बरहमत्वहरणं तथा । 


यस्तु न त्रायते राजा तमाइुन्रह्घातकम्‌ ॥२४ . 
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अतिथिपूजनं;परान्नमोजनं,राजप्रशंसा,त्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १४६७ 


दुबेळानामनाथानां बालवृद्धतपस्विनाम्‌ । 
अन्यायेः परिभूतानां सवंषां पार्थिवो गतिः॥२५ 
राजा पिता च माता राजा च परमो गुरुः । 
राजा च सर्वभूतानां परित्राता गुरुमतः ॥२६ 
दावाम्रिदवदग्धानां राजा पूर्णमिवाम्भसा ॥२७ 
पक्षिणां बलमाकाश॑ मत्स्यानामुदकं बलम्‌ | . , 
दुबेलस्य बळं राजा वालस्य रुदितं बलम्‌ ॥२८ 
बढ मूखंस्य मोनत्बं तस्करस्यानृतं बलम्‌ । 
एते राजबलाः सर्व यज्ञेन परिरक्षिताः ।।२६ 
दहत्यमिस्तेजसा च सूयो दहति रश्मिना । 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ॥३० 
मन्युप्रहरणा. विप्राश्चक्प्रहरणो हृरिः । 
चक्रात्तीणसरो मन्युस्तस्माद्विप्रान्न कोपयेत्‌॥३१ 
अग्निदं प्ररोहेत सूर्येदग्धं तथेव च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोहेत ब्रह्मशापहतो हृतः ॥३२ 

इति शङ्कलि्लितस्मृतिधर्मशास्नं समाप्तम्‌। . 

3“तत्सत्‌ । 
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ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ वसिष्ठस्म्राति: ॥ 
क अमन 


॥ श्रीगणशाय नमः ॥ 
डी ठान 
अथ प्रथमोऽध्यायः | 
अथ धमेजिज्ञासा, धर्माचरणस्यफळं, धर्मलक्षणं, अयावत, 
पचमहापातकवर्णनम्‌ । 
अथातः पुरुषनिःश्रयसाथ धर्म जिज्ञासा ॥१ ` 
ज्ञात्वा चानुतिषठन्धा मिंकरः प्रशस्यतमो भवति लोके, 
प्रेय च स्वगं छोकं समश्नुते ॥२ 
रुतिस्म्तिविहितो धर्म: ॥३ 
तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ॥४ - 
शिष्टः पुनरकामात्मा ।। 
अगृह्ममाणकारणो धर्मः ॥ 
आयांवते: मागादशाअयक्कालकवनाढुदक्पारियात्राइ- 
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क्षिगेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ।।७ 
तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चाऽऽचारास्ते सत्र प्रत्येतव्याः ।।८ 
न त्वन्ये प्रतिलोमकल्पधर्माणः ॥६ 
एतदार्यावतंमित्याचक्षते ॥१० 
गंङ्गायसुनयोरन्तरेऽप्येके ॥११ 
यावद्वा कृष्णमृगो विचरति तावद्त्रह्मवचंसमित्यन्ये ।।१२ 
अथापि भाहृविनो निदाने गाथाझुुदाहरन्ति ॥१३ 
पञ्चास्सिन्घुर्विहरिणी सूयस्योदयन पुरः । 
यावक्क्णोऽभिधावति तावदे त्रह्मवचसम्‌ ॥१४ | 
त्रेविद्यवृद्धा यं जू युधंम धमेविदो जनाः । | 
पवने पावने चेव स घमो नात्र संशय इति ॥१५ 
देशधमजातिधमेकुल्धान्श्रुत्यभावादत्रवीन्मनुः ॥१६ | 
सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिमुक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः 
'पखिवत्ताउम्रद्धिषुपतिवी रहा त्रह्मोज्झ इत्येनस्विनः॥१७ 
पश्च महापातकान्याचक्षते ।।१८ 
गुरुतल्पसुरापानं श्र णहत्या ब्राह्मणसुवर्णापहरणं- 

' पृतितसंयोगश्च॥१६ ब्राह्मण वा यौनेन वा॥२० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 
संबत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌। | 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासना शाना] दिति॥२२ 

. योष्मीनपविध्येद्गुरू च यः प्रतिजघ्नुयान्नास्तिको- 

भास्तिकवृत्ति: सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातकानि ।।२३ 
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१४७० वसिष्ठस्यृतिः। .... ¦; | [ प्रथमो- 


तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूव्यण, .. , 
वे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयोः॥२४ | 
शूद्रामप्येके, मन्त्रवज तद्वत्‌ ॥२५ तथा न कुर्यात्‌ ॥२६ 
अतो हि भूवः कुलापकषः प्रेत्य चास्वर्गः ॥२७ 
षड्विवाहा: ॥२८ टी 
ब्राह्मो देव आपो गान्धवं: क्षात्रो मानुषश्चेति ॥२६ 
इच्छत उदकपूव यां दद्यात्स ब्राह्मः ॥३० ; 
यज्ञतन्त्रे वितत.क्रृत्विजे कमं कुवते कन्यां दद्यादल॑- 
कृत्य यं देवमित्याचक्षते ॥३१  गोमिथुनेन चाऽऽषः ॥३२ 
सकामां कामयमानः सदृशीं यो निमु(रुझह्यात्स गान्धवेः ३३ 
यां बढेन सहसा प्रमथ्य हुरन्ति स क्षात्र: ॥ ३४. 
पणित्वा धनक्रीतां स मानुषः ॥३५ | 
तस्माद्‌ हुददिएमतेऽधिरथं शतं देयमितीह क्रयो विज्ञायते ३६ 
या पत्युः क्रीता सत्यथान्यश्वरतीति ह चातुर्मास्येषु ॥३७ 
अथाप्युदाहरन्ति-३८ | 
विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जातिप्रणाशे त्विह सर्वनाशः । 

कुलापदेशेन हयो5पि पूज्यस्तस्मात्कुळीनां खियमुद्हन्ति इति । 3६ 
त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य वशे वर्तेरन्‌ ।।४० २ 
तेषां ब्राह्मणो धर्मानपरन्रूथात्‌ ॥४१ | 
तं राजा चानुशिष्यात्‌ ॥४२ 
राजा तु भमणाचुशासय््ठ षष्ठं धनस्य हरेत्‌। #३ 

` ॥अल्यत्रजआाह्मणातू॥४४ `. 
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ऽष्यायः]उषपातकंश्राह्मविवाहं त्राणा दिवर्णमाचारश्चनिरूपणम्‌ १४७१ 
इष्टापूतेस्य तु षष्ठमंशं भजतीति ह ब्राह्मणो वेदभाद्यं करोति; 
ब्राह्मण आपद्‌ उद्धरति तस्मादुत्राह्मणोऽनाद्यः ॥४५ 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चाऽऽभ्युदयिकमिति 
ह्‌ विज्ञायते ।।४६ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने प्रथमो -ध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
मनि 
अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकमंणि-पातित्यहेतवः कृषिधमनिरूपणस्‌ । 


चत्वारो वर्णा त्राह्यणक्षत्त्रियवेश्यशूद्वाः ॥१ 

त्रयो वर्णा द्विजातयो त्राह्यागक्षत्त्रियवेश्याः ॥२ 

तेषां मातुरभे$धिजननं द्वितीयं मौज्जीबन्धने ॥३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥४ 
वेदप्रदानातितेत्याचायमाचक्षते ॥ 

। ॥६ 

यमु वे ह पुष्य रेतो ब्राह्मणस्योध्त नाभेरवाचीन- 
मन्यद्यदयदूधवे नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ॥७ 
यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करो ति ॥८ 
अथ यदर्वाचीन नामेस्तेनेहास्योरसी प्रजा जायते ।।६ 
तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजो5सीति न वद्न्तीति ॥१० 


हारीतोऽप्युदाहरति ॥११ ` 
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१४७२ 


वसिष्ठस्मृतिः । .. [द्वितीयो- 


न ह्यस्य विद्यते कमे किंचिदामौख्जिबन्धनात्‌ । 

वृत्त्या शूद्रसमो ज्ञेयो यावद्वदे न जायत इति ॥१२ 
अन्यत्रोदककमस्वधापिठ्संयुक्तेभ्यः ॥१३ [ 

विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहम स्मि । 


असूयकायानृजवेऽयताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ।। - 


यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचयःपपन्नम्‌ । 
यस्तेन दुद्यत्कतमच्च नाह तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ १५ 
य आठृणत्त्यवितथेन कमणा बहुदुःखं कुंन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुह्यत्कतमच्च नाह ॥ १६ 
अध्यापिता ये गुरु नाऽऽद्वियन्ते विप्रा बाचा मनसा- 
कमंणा वा । 

यथेव ते न गुरोभोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रतं तत्‌ १७ 
दहसम्नियंथा कक्षं जहयमपृष्ठमनाहतम्‌ । बु 

न ब्रह्म तसे प्रत्र्याच्छक्यं मानमकुर्वत इति ॥१८ 
षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य ॥१६ 


स्वा्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्वति ॥ 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 


अध्ययने यजनं दानं च शम्रेण च प्रजापाटनंसरधमंस्तेन जीवेत्‌ ॥२२ 


एतान्येव त्रीणि वेश्यस्य, कृषिर्वाणिज्यं कुसीदं 
एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ॥२४ गाही ब 


अनियता वृत्ति: |२५ . 
अनियतकेशवेशा: सर्देषां मुक्तशिखावजेम्‌ | ।२६ 
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छ्प्रायः ] वार्घप्रिकान्नसक्षणे, ब्राह्मणराजन्ययोनिषेधः १४७३ 


अजीवन्तः स्वधर्मणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌ ॥२७ 
न तु कदाचिज्ज्यायसीम ॥२८ 

वेश्यजीविकामास्थाय पण्येन जीवतोऽश्मलवणं मणिशाण- 
कौशेयक्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सवं च कृतान्न पुष्प- 
फलमूलानि च गन्धरसा उदक चोषधीनां रसः सोमश्च 

शस्त्र च क्षीरं विषं मासं च सविकारमयस्त्रपु जतु सीसं च।।२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च | 

यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३१ 
आम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्वे चाऽऽरण्याः पशवो- 
वयांसि दंष्ट्रिणश्च ॥३२ 

धान्यानां तिलानाहुः ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यव्कुरुते तिलेः । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पिठूभिः सह मज्जति इति ॥|३५ 

कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिळान्विक्रीणीरन्‌॥३६ 
तत्मास्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राक्प्रातराशात्कषीं स्यात्‌ ३७ 
निदाघेऽपः प्रहच्छत्‌ ॥३८ 

नानिपीडयहाँङ्गछ॑ प्रवीखत्सुशेवं सोमपित्सरु तदुद्पति- 
गामवि चाजानश्वानश्वतरखरोष्ट्रश्च प्रफव्य च 

पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ॥३६ . 

लाङ्गछं प्रवीरवद्ठीरवत्सुमनुष्यवदनडुद्दत्सुशवं- 
कल्याणनासिक कल्याणी हास्य । ' 
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१४७४ , वसिपस्मृतः।  [द्विवीयो- 


नासिका नासिकयोद्वपति दूरेऽपविध्यति, सोमपित्सरु सोसो 
हयस्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्गति, गां चावि चाजानश्वानश्व- 
तरखरोष्ट्रश्च प्रफव्यं च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवतीम्‌॥४० ` 

कर्थ हि लाङ्गलमुद्वपेदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ॥४१ 

रसा रसेमेहतो हीनतो वा निमातव्या न त्वेव लवणं रसैः ॥।४२ 
तिळतण्डुळपक्कान्नं विद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवतंकेन । ४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वा्धुषान्नंनाद्याताम्‌ ॥४४ . 

अथाप्युदाहरन्ति ॥४५४ 

समघ धान्यमुद्धृद्य महाघ यः प्रयच्छति । 

स वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु ग हितः ॥ 

ब्रह्महत्या च वृद्धि च तुळ्या समतोलयत्‌ । 

अतिष्ठदूभ्रणहा कोट्यां वार्धुंषिः समकम्पत इति। 1४६ 

कामं वा परिछुप्तक्षयाय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥४७ 

दविगुणं हिरण्य त्रिगुणं धान्यम्‌ ॥४८ 

` ` घान्यनव रसा व्याख्याताः ॥४६ 

पुष्पमूलफलानि च ।।५० 

तुछाधृतमष्टणुणम्‌ ॥५१ अथाप्युदाहरन्ति । ४२ . 
राजानुमतभावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ ॥५३ 

पुना राजाऽभिषकेण द्रव्यवृद्धि च वर्जयेत। 

द्विकं त्रिक चतुष्क च पञ्चमं च शतं स्मृतम्‌ ।। ५४ 

मासस्य बृद्धि ग्रह्वीयादर्णानामनुपूवश: | ` 
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ऽश्यायः ] अश्रोत्रियादीनां शूद्रस धममत्वमाततायिवधवर्णनः्च १४७५ 
ES ७ 0 > ०३ 
बसिष्ठवचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुषिके श्र्णु । 
पश्च सापास्तु विशत्या एवं धर्मों न हीयते ॥%५ 
इति वासिष्ठे धमेशास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः । 


नि 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
अथाश्रोत्रियादीनांशूद्रसधमत्वमाततायिवधवर्णनम्‌। 


अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 

मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति ।।२ 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥३ 

नानृम्राह्मणो भवति न वणिङ्न कुशीलवः । 

न शूद्रप्रेषणं कुवन्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥४ 

अत्रता ह्यनधीयाना यत्र भक्षचरा ह्रिजाः । 

तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५ 

चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ बरू युवेद्पारगाः । 

स धमं इति विज्ञेयो नेतरेपां सहस्रशः ॥६ 

अत्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 

सहस्राः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥७ 

यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धममतन्द्रियम्‌ । 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्क्ट्नधिगच्छति ॥८ 
६३ 
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१४७६३ | वसिष्ठस्यतिः! [ तृतीयो- 
श्ोत्रियायव देयानि हव्यकव्यानि निद्यशः । 

अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृन्नेति न देवताः ।।§ ` 

यस्य चेव ग्रहे मूखो दूरे चेव बहुश्रुतः । 

बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥१० 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद्बिवर्जिते । 
'ज्वलन्तमभ्निमुत्सृञ्य न हि भस्मनि हूयते ।। ११ 

यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः | 

यश्च विप्रोऽनधीयानञ्चयस्ते नामधारकाः ॥१२ 
बिद्व्वोज्यान्यविद्वांसो येपु राष्ट्रेप भुञ्जते। 
तान्यनावृष्टिमृच्छन्ति महद्वा जायते भयम्‌, इति ॥१३ 
अप्रज्ञायमान वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा- 

तद्वरेदधिगन्तरे षष्ठमंशं प्रदाय॥१४ 
नाह्मणश्वदधिगच्छेत्पटकमंसु वतमानो न राजा हरेत्‌ ॥१५ 


आततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छे 
च्छ्तुः किचित्किल्विषमाह: 
षड्विधा ह्याततायिन: ॥१७ mdse 


अथाप्युदाहरन्ति ।।१८ 

अग्निदो गरद्श्चव शख्नपाणिधनापहः | 
क्षेत्रदारहरश्रेव षडेते ह्याततायिनः । १६ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२ 
स्वाध्यायिनं कुले जातं यो दन्यादाततायिनम्‌। 
न तेन भ्र,णद्दा स स्यान्मच्युरपंमृत्युमृच्छति १ 
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इध्यायः | आचार्यढक्षणम्‌, शवहतमगादीनाँ शुचित्ववर्णनम्‌ १४७७ 


त्रेणाचिकैत: पश्चाम्निल्निसुपर्णवांश्चतुमंघा वाजसनेयी षडङ्ग- 


बिद्नहाडेयाबुसंतानश्छन्दोगो ज्येष्ठसामगो मन्त्रत्राह्मणविद्यः 


> 


4५ [el 


स््धर्सानधीते यस्य दशपुरुपं सातृपितृवंशः श्रोत्रियी विज्ञायते 
विद्वांसः ज्ञातकाश्चेते पङ्क्तिपावना भवन्ति ॥२२ 

चातुर्विद्यं विकल्पी च अङ्गविद्वमपाठकः । . 

आश्रमस्या्जयो मुख्याः परिषत्स्याहशावरा ॥२३ 

उपनीय तु यः कुट्न वेदमध्यापयेत्स आचाय: ॥२४ 
यस्त्वेकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥२५ 

आतमत्राणे वणसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यौ शस्तरमाददीयाताम्‌।।२६ 
क्षत्त्रियस्य तु तन्नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌।॥।२७ 
प्राग्योदग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी- 
चाऽऽमणिबन्धनात्‌ ॥ २८ 

अङ्कुष्ठमूलस्यो तरतो रेखा ब्राहयं तीथ तेन त्रिराचामेद्शब्दवतृद्धि:- 
( दोषावद्भिः ) परिसृज्यातू ॥२६ 

खान्यद्भिः सं्परशेत्‌।।३० 

मूर्धन्यपो निनयेत्‌ 11३१ 

सव्ये च प्रणौ, व्रज॑स्तिष्ठच्शयानः प्रणतो वा न55चामेत्‌.॥३२ 
हृदयङ्गमा भिरद्भिरबुद्बुदा भिरफेना भित्रीह्मणः 

कण्ठगाभिः क्षत्त्रियः छुचिः ॥३३ 

वैश्योञद्धिः प्राशिताभिस्तु स्रीशूद्रं स्पर्टामिरेव च ॥३४ 
पुत्रदारादयो5पि गोस्तपंणा: स्युः ॥३५ 

न वणेगन्धरसदुष्टाभिर्याञ्च स्युरशुभागमाः ॥३६ 
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१४७८ बसिए्ठस्मृतिः । [ दृवीयो- 


न मुख्या विप्रुष उच्छिष्ट कुवन्त्यनङ्गश्लिष्टा: ॥३७ 
सुप्त्वा भुक्त्वा पीत्वा क्षुत्वा रुदित्वा स्नात्वा 
चाऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥३८ 
वासश्च परिधायोष्ठी च संस्पृश्य यत्रालोमकौ 
न शमश्रुगतो लेप: ।।३६ 
दुन्तबहन्तसक्तपु यच्चा(प्य)न्तमुखे भवेत । 
आचान्तस्याव शिष्टं सया न्निगिरन्नेव तच्छचि: ॥४० 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रो गताः । 

भूम्यास्तास्तु ४ 
भू स्तु समा परोक्तास्ताभिनोच्छि्टभाग्भवेत्‌ ॥४१ 
मचरन्भ्यवहायपूच्छिप्टं यदि संसशेत्‌। 
भूमौ निक्षिप्य तदूदव्यमाचान्त: प्रचरेतपुनः ॥४२ 
ह स्यात्तत्तदद्वि: संस्पृशत । ४३ 

ताश्च मृगा वन्या: पातितं 

हु न्याः च खगः फलम | 
वालरजुपरिक्रान्त स्रीभिराचरित च यत्‌ ॥४४ 
प्रसारित च यत्पण्यं ये दोषाः स्रीसुखेषु च । 
मशकमधिकाभिश्च निलीयोनो (येवो)पहन्यते 
क्षितिस्थाश्चेव या आपो गवां तृप्तिकरा 
परिसंख्याय तान्सर्वाव्छुचीनाह प्रजापतिः | इति ॥४ 
लेपगन्धापकषण शोचममेध्यलिपतस्याद्रिम' ० 
कम बर *४ दा च॥४७ 

य भस्मपरिमाजन 

प्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि ॥४८ । 
तजसवदुपलमणीनां मणिवच्छुङ्कशुक्त 


रज्जविदळचमणां चेडवच्छोचम । ४ क ला 
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ते ॥४५ 
शध याः । 


ऽध्यायः | अनेकशुद्विः, शूद्रस्यासंस्कारेहेतुवर्णनम्‌। .. १४७६ 


गोवाळे; फलमयानां गौरसर्पपकल्केन क्षौमजानाम्‌ ॥५० 
भूम्यास्तु संमाजनप्रोक्षणोपठेपनोल्लेखनेयथास्थानं 
दोपविशोषात्प्रायत्यमुपति ।।५१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४२ 
खननाइहनाइरषीदूगोसिराक्रमणादपि । 
चतुभि:शुध्यते भूमिः पश्चमाच्चोपलेपनात्‌ | इति ॥५३ 
रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 
भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन झुध्यति ।।५४ 
मद्यमूत्रेः पुरीषर्वा शलेष्मपूयाश्रुशो णितेः । 
संस्पृष्ट नेव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ।।५५ 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन झुध्यति॥५६ 
अद्भिरेव काञ्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ ।।५७ 
अङ्कुलिकनिष्ठिकामूले देवं तीर्थम्‌ ॥५८ 

` अङ्कुल्यम्रे मानुषम्‌।५६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ॥६० 
प्रदेशिन्यङ्कुष्ठयोरन्तरा पित्र्यम्‌ ॥६१ 
रोच(न्त)त इति सायं प्रातरग्नीन्य(न)मिपूजयेत्‌॥६२ 
स्वदितमिति पित्र्येषु ॥६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ॥६४ 

इति वासिष्ठे धमंशाख्ने एतीयोऽध्यायः । 
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१४८० वसिष्ठर्मृतिः | [ चतुथो- 


अथ चतुर्थाऽध्यायः । 
अथ मधुपर्कादिपु पञ्जुहिसनवर्णनम्‌ । 


प्रकृतिविशिष्ट चातुवंण्य संस्कारविशोषाञ्च ॥१ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ङरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, 
इति निगमो भवति ॥२ 
गायत्र्या छन्दसा त्राह्मणमसजन्तिष्टुभा राजन्यं, जगत्या 
बश्यं, न केनचिच्छन्द्सा शूट्रमित्यसंस्कार्या विज्ञायते ॥३ 
सवषां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजननं च ॥४ & 
पिठ्देवतातिथिपूजायां पशु हिस्यात्‌ ॥४ 

मधुपकच यज्ञे च पितृदेवतकमेणि । 

अत्रेव च पशु हिस्याज्ञान्यथेत्यत्रवीन्मनुः ॥६ 

नाइत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वग्यस्तस्माद्यागे वधोऽवधः ॥७ 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा5भ्यागताय वा 
महोक्षं वा महाजं वा पचेदेवमस्या55तिथ्यं कुर्वन्तीति ॥८ 
उद्कक्रियामशौचं च दविवर्षात्भरति मृत उभयं कुर्यात्‌ ॥६ . 
द्न्तजननादित्येके ॥१० 
शरीरमभ्निना संयोज्यानवेक्ष्यमाणा अपोऽभ्यवयस्ति ॥११ 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्यामुदकक्रियां कुवेन्ति ॥१२ 
अयुग्मा दक्षिणामुखा; ॥१३ 
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शावाशौचनिरूपणवर्णनम्‌ | १४८१ 


पितृणां बा एपा दिक्‌, या दक्षिणा ॥१४ 
ग्रहान्त्रजित्वा प्रस्तारे ञ्यहमनश्नन्त आसीरन्‌ ॥१५ 
अशक्तो क्रीतोसन्नेन वतंरन्द्शाहं शावमाशोचं सपिण्डेषु 
विधीयते ।।१६ 
मरणास्रश्रुति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्तपुरुष॑ विज्ञायते || 
अप्रत्तानां सीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ।।१८ 
प्रत्तानामितरे कुर्वीरंस्तांश्च(१) तेपां जननेऽप्येबमेव निपुणां 
शुद्धिमिच्छता मातापित्रोबींजनिमित्तत्वात्‌॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

नाशौचं सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति । 

रजस्तत्राझुचि ज्ञेयं तच्च पुंसि न विद्यते, इति ।।२१ 
तश्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन्‌ ॥२२ 
रात्रिशेषे द्वाभ्यां, प्रभाते तिस॒भिर्त्राद्मणो दशरात्रेण पश्चद्श- 
रात्रेण भूमिपो विशातिरात्रेण वेश्यः शूद्रो मासेन शुध्यति ॥२३ 
अत्राप्युदाहरन्ति ॥२४ 

आशौचे यस्तु शूद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान्‌। 

स गच्छेन्नरकं घोरं तियग्योनिषु जायते, इति ।॥।२५ 

अनिदशाहे पक्कान्नं नियोगाद्यस्तु भुक्तवान्‌ । 

कृमिभूत्वा स देहान्ते तद्विद्या मुपजीवति ॥२६ 
द्वादश मासान्द्वाद्शार्थमासान्वाउनश्नन्संहितामधीयान 
पूतो भवतीति विज्ञायते ॥२७ 


हँ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a (°, 


१४८२९ वसिप्ठस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


ऊनद्विवषे प्रेते गभपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं 
सद्यः शोचमिति गोतमः ॥२८ | 
देशान्तरस्थे प्रेत उध्व दशाहाच्छू त्वेकरात्रमाशौचम्‌ ॥२० 
आहिताम्निश्रेस्रवसम्म्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा- 
शवबच्छौचमिति गौतमः ॥३० 

यूपचि (य)तिश्मशानरजस्वलासूतिकाशुचीनुपस्रश्य सशिरा 
अभ्युपेयादप इति ॥३१ 


इति वासिष्ठे धमेशास्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


वत 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
अथात्रेयीधमंवर्णनम । 
अस्वतन्त्रा स्री पुरुषप्रधाना ॥१ 
अनग्निकाञ्नुदक्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।|३ 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
त्रश्च स्थाविरे भावे न खी स्वातन्त्यमईति ॥9 


तस्या भतुरभिचार उक्तः प्रायश्चित्तरहुस्येषु ।१ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति | § 


~ 
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ऽध्यायः ] आत्रेयीधमवर्णनम्‌ । १४८३ 


त्रिरात्रं रजस्वळाध्युचिभवति, सा नाञ्ज्यान्नाभ्यव्ज्यान्न।पसु 
स्रायात्‌ , अधः शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌ , नाग्नि स्पृशेत्‌ „ 
न रञ्जुं सजेत्‌ , न दन्तान्धावयेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ „ 
न्निरीक्षेत, न हसेन्न किचिदाचरेत्‌ , अखर्वेण पात्रेण 
पिवेत्‌ , अञ्जलिना वा पिवेत्‌ , लोहितायसेन वा ॥७ 
विज्ञायते हीन्द्र्निशीर्षाणं त्वाष्ट्रः हत्वा पाप्मगृहीतो 
हत्तमाधर्मसंतरद्वोऽहमित्येवमात्मानममन्यत, त॑ सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ , भ्र.णहन्भ्र,णहुन्भ्रणहन्निति, स ख्रिय 
उपाधावत्‌, अस्ये मे ब्रह्महत्याये तृतीयं भागं प्रतिगृह्णीतेति 
गस्वेवमुवाच, ता अब्रुवन्‌ , किं नोऽभूदिति, सोत्रवीद्वर॑ 
वृणीध्वमिति, ता अन्नुवन्नृतौ प्रजां विन्दामह्‌ इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथेच्छया आप्रसवकाळात्पुरुषेण- 
सहभेथुनभावेन सम्भवाम इति चेषोस्माकं वरस्तथेन्द्रेणो- 
क्तास्ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं भ्र णहत्याया: ।।८ 
सेषा भ्र,णहत्या मासि मास्याविभवति ॥६ 
तस्माद्रजस्वलान्न नाश्नीयात्‌ ।।१० 
_ अतश्च भ्रणहत्याया एवैषा रूपं प्रतिसुच्याऽऽ्ते कञ्चुकमिव ॥ 
'तदाहुत्रह्मवादिनः ॥१२ 
अञ्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्यम्‌ । 
तद्वि खिया अन्नमिति ॥१३ 
तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 
आचारायाश्च योषित इति सेयसझुपयाति ॥१५ 
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वसिप्टस्मृतिः | 
उदक्यास्त्वासते येषां ये च केचिदनग्नयः । 
कुछ चाश्र त्रियं येषां सव ते शूद्रधमिण इति ॥१६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापाः सब ते शूद्रधर्मिणः । 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने पश्चमोष्ध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌ । 
आचारः परमो धमः सर्वेपामिति निश्चय: । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति ॥१ 
नेनं तपांसि न ब्रह्म नाभिददोत्र न दक्षिणाः । 
हीनाचारमितो भ्रष्टं तारयन्ति कर्थचन ।।२ 


[ पष्टो- 


आचारद्दीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गः । 
छन्दांस्येनं मृत्युकाले यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ।।३ 
आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पडङ्गारत्वखिलाः सयज्ञाः । 
का प्रीतिमुत्पादयितु समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः ॥४ 
नन छन्दांसि बृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम्‌ । 
रप्य(अ)क्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूअह्य यथावदिष्टम्‌ ॥१ 


Sem कर सह नि किस 


दुराचारो हि पुरुपो लोके भवति निन्दित: । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽहपायुरेब च ॥|६ 
आचारात्फछते धममाचारात्फळते धनम्‌ । 


आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो हन्यलक्षणम्‌ ॥७ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


FN 


&यायः | नद्यादिपुमूत्रपुरीपीत्सग, शौचमृत्तिकाप्रमाणव० १४८५ 


सर्वेलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रहधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति 11८ 
आहारनिर्हारविहारयोगाः सुसंद्रता धर्मविदा तु कार्या: । 
वाखुद्धिकार्याणि तपस्तथेव धनायुपी गुप्ततमे तु कायं ॥६ 
उभे मूत्रपुरीष तु दिवा छुयांदुदङ सुखः । ! 
रात्रौ कुर्यादक्षिणास्य एवं ह्यायुन हीयते ॥१० 

्रस्यसि प्रति सूयं च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ । 

प्रति सोमोदकं संध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥११ 

न नद्यां मेहनं काय न भस्मनि न गोमये । 

न वा कृष्टे न मागं च नोप्त कषेत्रे न शादूवले ॥१२ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा विजः । 
यंथासुखमुखः कुर्या्राणवाधाभयेषु च ॥१३ 
उद्घृताभिरद्भिः काय कुर्यातखानमनुदुधृताभिरपि ॥१४ 
आहरेन्सृत्तिकां विग्रः कूळात्ससिकतां तथा । 

अन्तजले देवगृहे वल्मीके मूषकस्थळे । 

कृतशौचाव शिष्टा च न ग्राह्याः पञ्च मृत्तिका: ॥१५ 
एका लिङ्गे करे तिस उभाभ्यां दे तु मृत्तिके । 

पञ्चापाने दशैकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिका: ॥१६ 
एतच्छौच॑ गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 

वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च चतुरुणम्‌ ॥१७ 

अष्टौ ग्रासा सुनेर्भक्तं वानप्रस्थस्य पोडश । 

हात्रिशत्तु गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचारिणः ॥१८ 
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१४८६ . वसिष्ठस्मृतिः । [ पष्ठो- 


अनड्वान्त्रह्मचारी च आहिताम्निश्च ते त्रय: । 
भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नपाँ सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥१६ 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौच दया श्रुतम्‌ । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतदूत्राह्मणलक्षणम्‌ ॥२० 
ये शात्तदान्ता: श्रुतिपूणकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधा न्निवृत्ता: । 
प्रतिग्रहे संकुचिताम्रहस्तास्ते त्राह्मणास्तारयितुं समर्था: ॥२१ 
नास्तिकः पिशुनश्रव कृतध्नो दीर्घरोषकः | 
चत्वार: कमचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चम; | ।२२ 
दीधनरमसूया च असत्य ब्रह्मदूषणम्‌ । 
पथुन्यं निदयत्वं च जानीयाच्छूद्रलक्षणम्‌ ॥२३ 
किचिद्वेद्मयं पात्र किचित्पात्र तपोमयम्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्न॑ यस्य नोदरे ॥२४ 
शूद्रान्नरसपुष्टाज्ञो ह्मधीयानो5पि नित्यशः । 
ुहन्याऽपि जपन्वाऽपि गतिमूध्वा न विन्दति ॥ 
शूद्वान्नेनोद्रस्थेन यः कश्चिन्त्रियते द्विज: । ड्‌ 
स भवेत्सूकरो भान्यस्तस्य वा जायते कुठे ॥२: 
का तु त मैथुन योऽधिगच्छति | छु 
न्न तस्य ते पुत्रा स्वगा 
सवाध्यायोत्थं योनिमन्तं oo FN > 
ख्रीपु कषान्तं धार्मिक गोशरण्य परते: क्षान्तं है 18 हुक्षमू | 
आमातताम्र)पात्रे यथा न्यस्त क्षीर दच क पात्रमाहुः | 
विनशयेरपातरदोबेल्यात्तनच पात्र रसाश्च ते| ह | 
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ऽध्यायः] सत्पात्रलक्षण,मञ्जलिनाजलंनपिबे,दाचा रनिरूपण बच १४८७ 


एवं गां च हिरण्यं च वस्त्रमश्‍वं महीं तिलान्‌ । 

अविद्वान्प्रतिगह्ानो भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥३० 

नाङ्गनखवादनं कुर्यान्नखंश्च भोजनादौ ॥३१ 

न चापोऽञ्जलिना पिवेत्‌ ॥३२ 

न पादेन पाणिना वा जल्मभिहन्यान्न जलेन जलम्‌ ॥३३ 

नेष्ठकाभिः फलानि पातयेत्‌ ॥ ३४ 

न फलेन फळं न कल्को न कुहको भवेत्‌ ॥३५ 

न म्लेच्छभाषां शिक्षेत्‌ 11३६ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ । 

न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः।।३८ 

पारम्पर्यागतो येपां वेदः सपरिब्र हणः । 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतवः ॥३६ 

यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 

न सुवृत्त न दुवृ त्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति, ४० 
इति वासिष्ठे धर्मशास्रे षष्ठोऽध्यायः । 


निकला आता 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । 
चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारी(रि) गृह्स्थवानप्रस्थपरित्राजकाः ॥१ 


4 
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१४८८ वसिपस्मृतिः । [ सप्तमो- 


तेषां वेदमधीत्य वेदो वा वेदान्वा5विशीणंब्रह्मचर्यो- 
यमिच्छत्तमावसेत्‌ ॥२ । 
ब्रह्मचार्यांचायं परिचरेत्‌॥३ आ शरीरविमोक्षात्‌॥४ 
आचाय प्रमीतेऽसिं परिचरेत्‌ ॥५ 

विज्ञायते हि तवाप्निराचाय इति || नि 
संयतवाक्‍चतुथरपष्ठा्मकालभोजी मेक्षमाचरेत्‌ ॥७ 
गुवधीनो जटी(टि)ल: शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ 
आसीनं च तिष्ठच्छयान॑ चाऽऽसीन उपासीत ॥६ 
आहूताध्यायी सव लब्धं निवेद्य तदनुज्ञया भुञ्जीत ॥१० 
दिया रायनदन्तप्रक्षालनाञ्ञनाभ्यञ्जनोपानच्डुत्रवजी 
तिष्ठेदहनि रात्राबासीत ॥ ११ 


वि.कृत्वो$भ्युपेयादपो5म्युपैयादप इति ॥१२ 
इति वासिष्ठ घर्मशाम्ने सप्तमोऽध्यायः | 


जा 


अथाष्टमोऽध्यायः | 

गृहस्थधमवर्णनम | 
244 विनीतक्रोषहरयो गुरुणाच्नुज्ञातः स्नात्वा 
हकका र सदृशीं भार्या' विन्देत | ।१ 
( न्युभ्यः सप्तमीं पितृवस्घुभ्य: । २ 
गावरुन्ध्यात्‌ ॥४ 
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ऽध्यायः | गहस्थधमेबर्णनम्‌ । १४८६ 


नास्यानश्नन्मृहे वसेत्‌ ॥४ 

यस्य नाश्नाति बासार्थी ब्राह्मणो गृहमागतः । 

सुक्रत॑ तस्य यत्किचित्सर्वमादाय गच्छति ॥६ 

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिरत्राह्मण: स्मृतः । 

अनित्य॑ हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥७ 

नेकग्रामीणमतिर्थि विप्रं सांगतिक तथा । 

काले प्राप्ते अकाले वा नास्यानश्नन्ग्रहे वसेत्‌ ॥८ 
श्रद्धाशी लोऽस्ृहयालुरळ्मग्न्याघेयाय नानाहिताम्रिः स्यात्‌ ॥।8 
अळं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ ॥१० 
युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च ॥११ 
गृहेष्व भ्यागतं प्रत्युस्थानासनशयनवाक्पूनृतानसूया- 
भिर्मानयेत्‌॥ १२ 
यथाशक्ति चान्नेन सर्वेभूतानि ॥१३ 

गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 

चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥१४ 
यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१५ 

यथा मातरमाश्रित्य सवं जीवन्ति जन्तवः । 

एवं गृहस्थमाश्रित्य सबं जीवन्ति भिक्षवः ॥१६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 
ऋतौ च षच्छन्विधिवच्च जुहुन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१७ 

इति वासिष्ठे धमंशाख्जेऽष्टमोऽध्यायः । 
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१४६० वसिष्ठस्मृतिः | [ दशमो- 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
वानप्रस्थधमचर्णनम्‌ । 
वानप्रस्थो जटिळश्चीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ॥१ 
न फाल्कृष्टम धितिष्ठत्‌ ।।२ 
अङ्गं मूफळं संचिन्वीत, उध्वेरेताः क्षमाशायः ॥३ 
he ¢ 
मूलफलभक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययेत्‌ ।।४ 
दद्यादेव न प्रतिगृह्गीयात्‌ ॥% 
त्रिषषणमुदकमुपरप्रशेत्‌ ॥ 
श्रावणकेनाग्निमाधायाऽऽहिताभ्निः स्यादूवृक्ष मूलिकः ।|७ 
९ 
ऊध्व षड्भ्यो मासेभ्योऽनग्निर निकेतः ।।८ 
द्द्यादेवपितृमनुष्येभ्यः स रच्छेस्वगेमाननस्यमानन्त्यम्‌ ।।६ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने नवमोध्यायः | 


अथ दशमोऽध्यायः । 
अथ यतिधम॑वर्णनम्‌। 
परिन्राजकः सवंभूताभयदक्षणां द्वा प्रतिष्ठेत ॥१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
अभयं सवभूतेभ्यो दत्ता चरति यो मुनि; । 
तस्यापि संभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यस्तु निबर्तते। 
हस्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि परतिगृह्य च ॥४ 
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ऽध्यायः ] यतिधमेवर्णनम्‌ । १४६१ 
संन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेद्संन्यसनाच्छूद्रस्तस्माद्ठेदं न संन्यसेत्‌ ॥५ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः । 
उपवासात्परं भक्षं दया दाना द्विशिष्यते ।।६ 
युण्डोऽममोऽपरिग्रहः सप्नागाराण्यसंकल्पितानि चरेड्वेक्ष्य (क्ष) 
विधूमे सन्न मुसले ॥७ 


एकशाटीपरिव्ृतोऽजिनेन वा गोप्रलुनेस्तृणैर्वेष्टितशरीरः: 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां वसतिं वसेत्‌ , आमान्ते देवगृहे शून्या- 
गारे वृक्षमूले बा. मनसा ज्ञानमधीयानः ।।८ 
अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संद्शेने विहरेत्‌ ॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० | 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य । 
'अष्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्‌ वा ह्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
न शव्द्शाख्राभिरतस्य मोक्षो न चोपि लोकम्रहणे रतस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथग्रियस्य ॥१४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
अचुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिचित्‌ ॥ १५ 
अळाभे न विषादी स्याल्लाभश्चनं न हषयेत्‌ | | 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गा द्विनिगंतः ॥१६ ` . 
६४ . 
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१४६२ वसिष्ठस्मृतिः । [ एकादशो- 


न कुट्यां नोदके सङ्गो न चेले न त्रिपुष्करे । 
नागारे नाऽऽसने नान्ने (नान्ते) यस्य वे मोक्ष वित्तमः । इति ॥१७ 
त्राह्माणकुले वा यह्लभेत तट्भु्जीत, 
सायं प्रातमंधुमांसपरिवजम । १८ 
यतीन्साधून्वा गृहस्थान्सायं प्रातश्च तृप्येत्‌ ॥१६ 
ग्रामे वा वसेत्‌ ।२० 
अजिह्योऽशारणोऽसंकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुवीत केनचित्‌ ॥ 
उपेक्षक: सबेभूतानां हिंसानुप्रहपरिहारेण ॥२२ 
पञुन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रद्वानाजबात्मस्तवपरगहाद्म्भ- 
लोभमोहक्रोधासूयाविवजंनं सर्वाश्रमिणां धर्म इष्ट: ॥२३ 
यज्ञोपवीत्युद्ककमण्डछुहस्तः शुचिर््राह्मणो वृषळान्नपानवजीं न 
हीयते ब्रह्लोकाद्‌न्रह्मलोका दिति ।।२४ 
इति वासिष्ठे धमेशास्ने द्शामोऽध्यायः | 


अथेकाद्शोऽध्थायः | 
2 अथ वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम | 
` षडहा भवन्ति, त्र त्विग्विवाह्यराजा(ज)पितृव्य्गातक- 
मातुळाश्च ॥१: 


~ 
वश्वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातगृह्माग्नौ 

यो जुहुयात्‌॥ 
गृहदेवताभ्यो बलि हरेत्‌॥३ बि 
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ध्ध्यायः ] वेश्‍वदेवातिथिश्राद्वादीनां वर्णनम्‌। १४६३ 


श्रोत्रियायाऽऽगताय भागं द्त्वा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तर 
पितृभ्यो दद्यात्‌ ।।४ 
ततोऽसिथि भोजयेत्‌ , श्रेयांसं श्रेयांसमानुपू्व्येण, स्वगृह्यणां 
कुमारवाळवृद्वतरुणप्रभूतींस्ततोऽपरान्गृह्यान्‌ ॥५ 
श्वचण्डालपतितवायसेभ्यो भूमौ निवपेत्‌ ॥६ 
शूद्रायोच्छिष्टमबुच्छिष्टं वा दद्यात्‌ ॥७ 
शेषं दंपती भुञ्जीयाताम्‌ ॥८ 
सवोपयोगेन पुनः पाकः ।।§ 
यदि निरुप्ते वश्वदेवेऽतिथिरारच्छेद्विशेषेणास्मा अन्नं कारयेत्‌ ॥१० 

विज्ञायते हि ॥११ 
वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्त्राह्मणो गई तस्मादप आनयन्त्यन्न 
वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 
तं भोजयित्वोपासीताऽऽसीमान्तमनुव्रजेत्‌ , 
अ(आ$5)नुज्ञानाद्वा ॥१३ 
अपरक्ष ऊध्वर चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यासूर्वयर्त्राह्मणान्संनिपात्य 
यतीन्गृहस्थान्साधून्वा परिणतवयसोऽविकमेस्थाब्ड्रोत्रियान- | 
शिष्यानन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेत्‌ ॥१४ 
विळग्नझुङ्क्ी बान्धश्यावदन्तङुष्ठिकुनखिवजम्‌॥१५ 
अथाप्युदाह्र्‌स्ति ॥१६ 

अथ चेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरेः पङ्क्तिदृषणै; । ` 

अदूष्यं तं यमः प्राहः पङ्क्तिपावन एव सः 1१७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
ॐ 


:1६६४ Ris वसिष्ठस्म्ृति: | [ एकाद्शो- 


रद्ध नोद्रासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्वोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिवन्त्यकृतोदका: ॥१८ 
उच्छिष्टं न प्रमुज्यात्तु यावन्नास्तमितो रविः। . 
क्षीरधारास्ततो यान्ति अक्ष्याः पङ्क्तिभागिनः।।१६ 
प्राक्सस्कारप्रमीताना स्ववंश्यानामिति श्रुतिः। 
भागघेयं मनुः प्राह, उच्छिष्टोच्डेषणे उभे ॥२० 
उच्छेषणं भूमिगत विकिरं लेपनोदकम्‌। 
अन्न प्रेतेपु विस्रजेदप्रजानामनायुघाम्‌ ॥२१ 
,, , „उभयोः शाखयोमुक्त पितृभ्योऽननं निवेदितम्‌ । 
तदन्तरं प्रतीक्षन्ते हुरा दुष्टचेतसः । २२ 
पा शत कुर्यादन्नमुपागतम्‌| . 
भा)जन वा समालभ्य तिष्ठतोच्छेषणे उभे 
हे देवे पिठे त्रीनेकेकमुभयत्र वा | + 
भोजयेतसुसमृद्धोऽपि न प्रसञ्जेत बिसरे । ।२४ . 
.... „च्छया देशकालो च शोचं ज्राह्ममसंपदम्‌ । 

.. पञ्चतान्विसतरो हुन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ । 1२६ 
छि र “ “अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद्‌ पारगम्‌ । 
911 } श्रतशीळोपसंपन्नं सर्वालक्षणवर्जितम्‌॥ | र 

यद्येकं भोजयेच्छादे देवं तंत्र कथं भवेत. । 

अन्न पात्र समुद्धृत्य स्वस्य प्रकृतस्य तु ॥२७ 
देवतायतने. कत्वा तत: श्राद्ध प्रवतयेत | | 
'स्थेदमौ ,तदन्नं तु दयावा अह्मचारिणे ||२८ . . 
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॥ होत 2 


ऽध्यायः ] श्राद्धभोजनसमयेभोक्त्र्यन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌ १६६४ 

( अग्रेकुतपकालः) उपनयनकाल:,  दृण्डादिधारणविधिश्व;) 
यावदुष्णं भवत्यन्नं यावद्श्नन्ति वाग्यता: । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणाः ॥२६ .' 
हविगुंणा न वक्तव्याः पितरो यावदतर्पिताः 
पिठृभिस्तर्पितः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ।।३० 

` नियुक्तस्तु यदा श्राद्धे देवे वा मांसमुत्सजेत्‌ । 
यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमृच्छति ।।३१ 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दो हित्रः कुतपंस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशासन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥३२ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करः । Zi 
स कालः कुतपो ज्ञेयः पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३३ . ' 


श्राद्ध द्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽधिगच्छति। 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥३४ 
यस्ततो जायते गभो दत्त्वा भुक्तवा च पटकम्‌ । 

न स विद्यां समाप्नोति क्षीणायुश्चव जायते ।३ 
पितापितामहश्चव तथव प्रपितामहः। 

उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ॥३६ 
मधुमांसेश्र शाकश्च पयसा पायसेन्‌ वा । 

एष नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च॥३७ 
संतानवधनं पुत्रसुद्य॒तं पितृकमणि । 
देवत्राह्माणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूजाः ।।३८ 


तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टरिव कषेकाः । 
यद्गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन' पुत्रिणः ॥३६ ' 
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१४६६ .. . वसिष्ठस्मृतिः । . - [ एकाद्शो- 


श्रावण्याग्रहायण्योश्रान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात्‌ , 
द्रव्यदेशत्राह्मणसंनिधाने वा न कालनियमः ॥४० 
अवश्यं च ब्राह्मणो$ग्नीनादधीत, दर्शपूर्णमासाम्रयणेष्टि- 

_ चातुमांस्यपशुसोमेश्च यजेत नेयमिकं ह्यतटणसंस्तुत॑ च ॥४१ 
विज्ञायते हि त्रिभिक्र णेक्न णवान्त्राह्मणो जायत इति॥४२ 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, द्रह्मचयंण क्रृषिभ्य इत्येष 
वा$नुणो यज्या यः पुत्री ब्रह्मचयवानीति ॥४ ३ 
गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेपु राजन्यं, 
गर्भादद्वा इशेषु वेश्यम्‌ ॥४४ 
पाछाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयग्रोध: क्षत्त्रियस्य वा 
औदुम्बरो वा वेश्यस्य ॥४ 
आगत ाहस्य, ललाटसंमितः क्षत्त्रियस्य, घ्राणसंमितो 
ad धुञ्या क्षत्तरियस्य, शणतान्तवी वेश्यस्य]४७ 
ET य त्राह्मणस्य, रोरवं क्षत्त्रियस्य, गव्यं व (ब) 
जन वा वश्यस्य ॥४८ 
महतं वासो ब्राह्मणस्य, माल्िष्ट क्षत्त्रियरय 
कोशेयं वश्यस्य, सबंध वा तान्तवमरक्त 
भवसूर्वा ब्राहमणो भिक्षां याचेत बध हट 
भवदन्त्यां वेश्यः ॥ (० शा 
आ षोडशादूबाह्मस्थ नातीत: काल: ॥५१ 
आ द्वाविशास्क्षत्रियस्य ।।५२ 


हारिद्रं 
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ऽध्यायः ] स्नातकत्रतं, वस्रादिधारण विधिवर्णनम्‌। १४६७ 


आ चतुविशाद्वेश्यस्य ।।५३ 
अत उध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ।॥५४ 
नेतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेमिर्विवाहयेयुः ५५ 
पतितसावित्रीक उद्दाळकव्रतं चरेत्‌ ।।५६ 
द्वो मासो यावकेन वतयेत्‌, मासं पायसा, अर्धमासमामि- 
क्षयाऽषटरात्रं घृतेन, षड़ात्रमयाचितेन, त्रिरात्रमव्भक्षोऽहो- . 
रात्रमुपवसेत्‌ ॥५७ 
अश्वमेधावभ्रथं गच्छेत्‌ ।।५८ 
त्रासस्तोमेन वा यजेद्वा यजेदिति ॥५६ 

इति वासिष्ठे धर्मशासने एकादशोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वादशोऽध्यायः 
अथ ख्ातकव्रतं, वस्रादिधारण विधि वर्णनम्‌। 


अथातः ख्नातकवृतानि ।|१ 

स न कचिद्याचतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ।।२ 
क्षुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमक्रतं वा क्षेत्र 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, न तु 
स्न/तकः क्लुघाऽवसी दे दित्युपदेशः ।।३ 

न मलिनवाससा सह संवसेत, न रजस्वलाया, 


नायोग्यया, न कुल कुछं स्यात्‌ ॥४ 
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१४८ वसिष्ठस््तिः!  [द्ठादरो- 


वत्सन्तीं विततां नातिक्रामेत्‌ ।। 
नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ॥६ 
नास्तमयन्तम्‌ ॥७ 
नाप्सु मूत्रपुरीष कुर्यात्‌ ॥८ 
. न निष्ठीवेत्‌॥६ 
परिवेष्टितशिरा भूमिमय ज्ियस्तृणेरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥१० 
उद्ङ्मुखश्वाहुनि, नक्तं दक्षिणामुखः । 
संध्यामासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥ ११ 
स्रातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीते द यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ।।१२ 
अप्सु पाणो च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः । 
तस्माठुद्कपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डलुम्‌ ॥१३ 
. पयंभिकरणं स्वेतन्मनुराह प्रजापति 
कत्वा चावश्यकर्माण आचामेच्छौचवित्तमः 
ह आगीत । इति ॥१४ 
तृष्णीं साङ्नुष्ठ कृत्स्नम्नासं मसेत ॥१६ 
न च मुखशव्दं कुर्यात्‌ ॥१७ 
ऋतुकालगगामी स्यात्पर्वचर् स्वदारेषु ॥१८ 


अतियंगुपेयात्‌ ॥१६ 
( तीथमुपेयात्‌ ) । 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 


यस्तु पाणिगृहीताया आस्थे कुजीत मैथुनम्‌ 
थुनम्‌ | 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥२१ 
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ऽध्यायः ] र्नातकाचारवर्णनम्‌ | १४६६ 


या स्यादनित्यचारेण रतिः साधमंसंश्रिता ।।२२ 

अपि च काठके विज्ञायते ॥२३ | 

अपि नः श्वो विजञनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्निति 
सन्रीणामिन्द्रद्त्तो वर इति ॥२४ 

न वृक्षमारोहेत्‌ ॥२४ 

न कूपमवरोहेत्‌ ।२६ 

नाम्निं सुखेनोपधमेत्‌।।२७ 

नाम्नि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ॥२८ 

नाग्न्योने त्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा, भायया सह- 
नाश्नीयाद्वीर्यंवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ।।२६ 
नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ॥३० 

मणिधनुरिति ब्रूयात्‌ ॥३१ 

पाळाशमासनं पादुके दन्तघावनमिति वजयेत्‌ ॥३२ 
नोत्सङ्गे भक्षयेन्न संध्या [ यां ] भुञ्जीत 1३३ 

वेणवं दण्डं धारयेद्रुक्मकुण्डले च ॥३४ 

न बहिर्मालां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः 11३५ 


? हे 2 °C 
सभाः समवायांश्रच वजयेत्‌ ३६ 


अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

अध्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चेव कुत्सनम्‌ | 
अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति ।।३८ 
नावृतो यज्ञं गच्छेत्‌ ।।३६ । 
यदि वजेतदक्षिणं पुनरावजेत्‌ ॥४० 
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१५०० 


वसिष्ठस्मृतिः । [ त्रयोदशो- 


अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥४१ 

नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌ ]॥४२ 
वाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 

उत्थायापररात्रमधीस न पुनः प्रति संविशेत्‌ ॥४४ 
माजापत्ये महत ब्राह्मण: कांश्विन्नियमाननुतिष्ठेदनु- 
तिष्ठदिति ॥४५ 


इति सिष्ठे ९ ~, 
ईति वासिष्ठ धमशास्तर द्वादशोऽध्यायः | 


॥ अथ त्रयोदशो$ध्याय: || 
९ 
अथोपाकमविधिः, बदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ | 


अथात: स्थाध्यायोपाकम श्रावण्यां पौर्णमास्यां प्रोष्ठपद्यां 
वा5ग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 
ऋषिभ्यरछन्दोभ्यश्वेति ||? 

नाहाणान्स्वस्तिवाच्य दधि प्राश्य ततोःध्यायानुपाकुवीरन ।। २ 
अधपः्वममासानधंषष्ठान्वा$त उध्वं शुक्लपक्षेष्वधीयीत हे 
कामं तु वेदाङ्गानि ॥३ तस्यानध्यायाः ॥४ [ 
संध्यास्तसिते संध्यास्वन्त:शवदिवाकोत्येषु नगरेषु कामं 
गोमयपयुंषिते परिलिखिते वा श्मशानान्ते i 
रायानस्य श्राद्विकस्य ।॥ १. 
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ऽध्यायः ] उपाध्यायार्चादीनां गुरुत्वमितिनिरूपणम्‌। १४०१ 


मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति ॥६ 
फळान्यपस्तिळान्भक्षा इति ।।७ 

धावतः पूतिगन्धप्रश्नतावी रिणे, वृक्षमारूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्तवा चाऽऽद्रेपाणेर्वाणशव्दे चतुदेश्या- 

- ममावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 
कृतस्थोपाश्रितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां 
वाससा मेथुनव्यपेतेनानि्णिक्तेन ग्रामान्ते छदितस्य 
मूत्रितस्योचा रितस्य ऋग्यजुषां च साममशब्दे वाऽजी्णे 
निर्घाते भूमिचलने चन्द्रसूयौपरागे दिङ्नादपवेत - 
नादकम्पप्रपातेपूपलरुधिरपांशुवषष्वाकालिकम्‌ ८ 
उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥६ 
उल्काविद्युत्सज्योतिपम्‌ ॥१० 
अपर्तावाकालिकमाचार्य प्रेते त्रिरात्रमाचायपुत्रशिष्य 
भार्यास्वहोरात्रम्‌ ॥ ११ 
ऋ्विग्योनिसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कायम्‌ ॥१२ 
कत्क्क्श्विशुरपितृव्यमातुछाननवरवय॒सः 
प्रत्युत्थायाभिवदेत्‌ || १३ 
थे चेव पादग्राह्यस्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरो 
यो विद्यादभिवन्दितुमहमयं भो इति त्रूयाद्यश्च न ड 
विद्यात्रत्यमिवादमामसन्त्रिते स्वरोऽन्त्यः प्लवते संध्य- | क 
क्षरमप्रगृह्ममायावभाव॑ चा55पद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५४ 
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अत्राप्युदाहरन्ति 11१६ 
उपाध्यायाहराऽऽचायं आचार्याणां शतं पिता । 
पितुदंशशातं माता गौरवेणातिरिच्यते 
भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुष्टाः पापकमभिः । 
परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 
ृत्विगाचार्यावयाजकानध्यापकौ हेयावन्यत्र हानात्पतति ।।१६ 
पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्रिया: ॥२० 
सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात्‌ ॥२१ 
गुरोगुरौ संनि हिते गुरुवदूवृत्तिरिष्यते । 
गुरुअद्शुरुपुत्रस्य वतितः्यमिति श्रुति: ॥२२ 
शख्न विषं सुरा चाप्रतिग्राह्माणि ब्राह्मणस्य । ।२३ > 
विद्यावित्तवयःसंवन्धकमं च मान्यम्‌ ।२४ - 
पूर्व: पूजी गरीयान्स्थविरवाळातुरभारिकख्रीचक्गीवतां 
पन्थाः समागमे परस्मे देय: ॥२% i 
राजकस्नातकयोः समागमे रा ९ 
स्वैरेव च वध्वा उद्यपानाये Fe (00 
टणभून्यग्न्युदकवाक्सूनुतनासूया: सतां गृहे नोच्छिद्यन्ते 
कदाचन कदाचनेति ॥२८ 
a इति वासिष्ठे धमंशास्ने त्रयोदशोऽध्यायः । 
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३श्यायः |. चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषेधवर्णनम्‌ । १५०३ 
॥ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 
. अथ चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषधवर्णनम्‌ । 


अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥१ 
चिकित्सकमृगयुपुश्चली दण्डिकस्तेना भिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌ ।।२ [ 
कदर्यदी क्षितबद्वातुरसोमविक्रयितक्षकरजकशौण्डिकसूचकः 
वार्धषिकचर्मावङृत्तानां, शूद्रस्य चाख्जशतश्चोपपत्त(ते)यश्चो- 
पपत्ति(ति) सन्यते, यश्च ग्रहान्दहेत्‌, यश्च वधाह 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ॥३ 
१५ वाचा5भिघुष्ट गणान्नं गणिकान्नं चेति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५ 
नाइनन्ति श्ववतो. देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः | 
भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चचोपपतिगृहे, इति ॥६ 


यानावसथशफरीप्रियङ्कुखरम्गस्ध- 
मधुमांसानीत्येतेषां प्रतिगृह्णीयात्‌ ।७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ , 
गुवेथ दारमुज्ि्दीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌। 
अ सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु वृप्येत्स्वयं ततः, इति ॥६ 
न मृगयोरिषुचारिण परिवजमन्नम्‌ ॥१० लि 


विज्ञायते ह्यगस्त्यो वषसाहङ्चिके सत्रे मृगयां चकार, 
तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाशा खृगपक्षिणांप्रशस्तानाम्‌ ॥११ 


क ४ _ 
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१५०४ वसिष्ठस्मृतिः । [ चतुदशो- 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छलोकानुदाहरन्ति ।।१२ 
उद्यतामाह्ृतां भिक्षां पुरस्तादप्रचो दिताम्‌ । 
भोज्यां प्रजापतिमने अपि दुष्कृतकारिणः १३ 
श्रद्धानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः | 
न त्वेव बहुयाञ्यस्य यश्चोपनयते वहून्‌ ॥१४ 
न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च | 
न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥१५ 
चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहरतस्य पापिनः । 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥ १६ 
' उच्छिष्ठमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ॥ १७ 
यदशनं केशकोटोपहतं च ॥१८ | 
काम तु केशकोटानुद्धृत्याद्वि: प्रोक्ष्य भस्मनाउवकीर्स 
वाचा प्रशस्तमुपभुज्ञीत ॥१६ 
आपि ह्यत्र भाजापत्याञ्च्डछोकानुदाहरन्ति ॥२० 
त्रीणि देवाः पवित्राणि नाझनामकलपयन्‌ | 
. अदृष्टमद्विनिणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥२१ 
देवद्रोण्यां विवाहेपु यज्ञ प्रकृतेषु च। 
काकः श्वभिश्च संसृष्टमन्नं तन्न विसजयेत्‌ ॥२२ 
| कप तय शेषं संस्कारमईति । 
्रवाणां छावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु। 


ार्जारशुलससषटं शुचि एव हि तद्भवेत्‌ ॥२३ 
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ऽध्यायः काकादिसंस्पृष्टान्नस्य पर्यपिताद्यन्नस्यचञ्जुद्धि:। १५०५ 


अन्नं पर्युषितं भावदुष्टं सकल्लेख॑ पुनः सिद्धमाममांसं 
पक्बं च कामं तु दृध्ना घृतेन वाऽभिघारितमुपयुज्जीत ॥२४ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याव्म्छोकानुदाहरन्ति ।।२५ 

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनानि च | 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम्‌ ॥२६ 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नाऽऽयासेन कदाचन, इति ।।२७ 
लड्ुनपढाण्डुकेमुकणञ्ञनश्लेष्मातकवृक्षनिर्यासलोहित- 
त्रश्चनश्वकाकावलीढशूद्रोच्छिष्टभोजनेपु कृच्छातिकृच्छ 
इतरे5प्यन्यत्र मधुमांसफळविकषष्तम्राम्यपशव(शु)विषयः २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीर॑ गोमहिष्यजानामनिर्देशाहानामन्त- 
र्नाव्युदकमपूपधानाकरस्भसक्तुवटकतेळपायसशाकानि | 
शुक्तानि वजयेत्‌ अन्यांश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
श्वाविच्छह्कशशकच्छपगोधा: पश्चनखानां भक्ष्याः ॥३० 
अलुट्टा पशूनामन्यतोद्न्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिशु- 
सारनक्रकुलीरा विक्गतरूपाः।।३१ सपंशीर्षाश्च ।।३२ 
गौरगवयशरभाश्चानु दिष्टाः ॥३३ 
तथा घेन्वनडुहौ मेध्यौ वाजसनेयके विज्ञायेते ॥३४ 
खडूरो तु विवद्न्त्य(न्तेऽ)म्राम्यसूकरे च ।।३५ 
शक्कुनानां च विषुविष्क्रिरजाळपादाः ।।३६ 
कळविङ्कएवहंसचक्रबाकभासवायसपारावतक्कुक्कुटसारङ्ग- 
पाण्डुकपोतकोशचक्रकरकङ्कगृध्रश्येनबकबलाकमद्ुटिट्विभ- 
मान्धाळनक्त॑चरदार्वाघाटचटकरेलातहारीतखञ्जरीटग्राम्य- 
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१५०६ वसिष्टस्मृति: | ._ | पश्चद्शो- 


कुक्कुटशुकसा रिकाको किलक्रव्यादा आमचारिणश्रप्राम- 
चारिणश्रति ॥ ३७ 


इति वासिष्ठे धमंशास्ने चतुदंशो5ध्याय: । 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 
द्त्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ह शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तकः ।|१ 
तस्य भ्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः ॥२ 
न लेक पुत्रं दद्या्जतिगृहीयाद्वा।३ | 
- स हि संतानाय पूर्वषाम्‌ ॥४ 
न खी पुत्र दथासतिगृहीयाद्वऽन्यत्रनुज्ञानाद्‌ भतः । 
पुत्र प्रतिमहीष्यन्वन्धूनाहृय राजनि चा5ववेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याह्ृतिभिहुत्वा दूरेवान्धवं बन्धु 
संनिङृष्टमेष रतिगृह्वीयात्‌ ॥ ६ ने ई 
संदेहे चोसन्न दूरे बान्धबं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥७ 
विज्ञायते यकेन हूंखायत इति ||८ 
ङ तस्मिश्चेत्रतिगृहीत औरस: पुत्र उत्पद्येत, चतर्थ- 
भागभागी स्याहत्तक: ।|§ 3 


॥ 
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ऽध्यायः | चरितत्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌ । १५०७ 


यदि ना55भ्युद्यिकेपु युक्तः स्याह्वद्विषुविनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताम्रान्दर्भा ट्लोहितान्वोपस्तीय पूर्णपात्र- 
मस्मे निनयेत्‌ ॥१० 
निनेतार॑ चास्य प्रकीर्णकेशान्‌ ज्ञातयो5न्वालभेरन्न- 
पसव्यं कृत्वा गृहेषु स्वेरमापद्येरन्नत ऊर्ध्वं तेन 
धमयेयुस्तद्वर्माणस्तं धर्मयन्तः ॥११ 
पतितानां तु चरितत्रतानां प्रतयुद्धारः ।। १२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
अग्नेऽभ्युद्धरतां गच्छेत्कीडन्निव हसन्निव । 
पश्चात्पातयतां गच्छच्छोचन्निव रुद्न्निव, इति ॥१४ 
आचार्यमाठ्पिठृहन्तारस्तस्रसा दाद्भयाद्वा, एषा 
(तेषां) प्रत्यापत्तिः ।। १५. 
ूर्णान्दात्मबृत्ताद्वा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूर- 
यित्वाऽऽपोहिष्ठेति मन्त्रेणा द्विरमिषिऽ्चति ॥१६ 

सवे एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्वारः (परत्युद्धीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ 


इति वासिष्ठे धमंशाख्रे पञ्चदशोऽध्यायः | 


६६ 


ना 
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१५०८ वसिष्ठस्मृतिः । षोडशो- 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः || 
व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
तत्रादो राजमन्त्रिणो धर्मा: | 
.अथ व्यवहारा: ॥१ 
राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌ ॥२ 
इयोविवदमानयो ने पक्षान्तर॑ गच्छेत्‌॥३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) ॥४ 
समः सवषु भूतेषु यथासनमपराधो (१) द्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) | 1५ 
संपन्न च रक्षयेद्राजा वाळधनान्यप्राप्तव्यवहाराणां 
प्राप्तकाले तु तद्त्‌ ॥६ 
लिखितं साक्षिणो मुक्ति: प्रमाणं त्रिविध स्मृतम्‌ । 
लाका पूव धनी धनमवाप्नुयात, इति ॥७ 
मागक्षेत्रयो्विसगे तथा परिवर्तनेन तरुण(ऋण)गहे- 
` ष्वथान्तरेषु त्रिपादमात्रम्‌ ॥८ 
गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययः ॥६ | 
सामन्तविरोघे लेख्यप्रत्ययः || १० 
प्रत्यभिढेख्यविरोधे भामनगरबद्ध्रेणीप्रयय: ११ : 
पक (य एक) क्रीतमाधेयमन्वाधेय 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा त रित । 
तत्र भुक्तानुभुक्तदशवषम्‌ । १७ ह 
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ऽध्यायः | साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


अन्यथाऽप्युदाहरन्ति ॥१५ 
आधिः सीमा वालधनो निक्षेपोपनिधिः स्त्रिय: । 
राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न संभोगेन हीयते ॥१६ 
प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१७ 
ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्च कार्याणि कुर्यात्‌ ॥१८ 
वेधसो वा राजा श्रयान्गुध्रपरिवारं स्यात्‌ ॥१६ 
गुध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान्‌ ।।२० 
गृध परिवारं स्यान्न गृध्रो गुधपरिवारं स्यात्परिवाराद्वि 
दोषाः प्रादुर्भवन्ति स्तेयहारविनाशनं तस्मापूवमेव 
, परिवारं एच्छत्‌ ॥२१ 
| अथ साक्षिणः ॥२२ 
श्रोत्रियो रूपवाब्ळीळवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 
सर्वेषु सवं एव वा ॥२३ 
स्ीणां तु साक्षिणः खिय कुर्यादूद्विजानां सदृशा द्विजाः । 
शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च) अन्त्यानामन्ययोनयः।।२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२% 
प्रतिभाव्यं वृथादान माक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 
दण्डशुल्काव शिष्टं च न पुत्रो दातुमईति, इति ॥२६ 
्रूहि साक्षिस्यथातत्त्व लम्बन्ते पितरस्तव | 
` तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 
नम्नो सुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः। 
अन्धः शत्रुकुले गच्छद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ २८. 
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१५१० ' '  वसिष्टस्मृतिः । सप्रदशो- 


पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते || २६ 
व्यवहारे मृते दारे प्रायश्चित्तं कुलख्रिय: । 
७ ८७ वपरिच्छेद 
तेषां पूवपरिच्छदाच्छिदयन्तेऽत्रापवादिभिः || ३० 
उद्वाहूकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवधनापहारे । 
विप्रस्य बाय ह्यनृतं वदेयुः पश्वार्‍ृतान्याहुरपातकानि ॥३१ 
) यदि वाऽथहेतोः पक्षाश्रयेणैव वदन्ति कार्यम्‌ । 
स्य कुरस्य पूर्वासस्वर्ग स्थितां ः 
स्तानपि नि 
अपि पातयन्ति ॥ ३२ हट 
इति वासिष्ठे धमशाखे षोडशोऽध्यायः | 


न्तत) 


॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः || 

पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 
नान अभृतत्वं च गच्छति | 

जातस्य पश्येच्चज्ञीवतो सुखम्‌ ॥१ 


प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्यामित्यपि 
पाई मे यपि सा भवति ॥४ 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण नध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति॥/ 


४७ 
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ऽध्यायः ] औओरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 


>£ 
iE 


क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तत्रोभयथाऽप्युदाहरन्ति ।।७ 

यद्यन्यो गोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमापंभम्‌, इति ॥८ 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर(रि)वीजानिअवाप्सुः। 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्वं (स) पराये मोघ वेत्ता 
कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६ 
बहूनामेकजातानामेकश्चेपुत्रवा न्नरः । 

सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥१० 
बह्वीनामेकपन्नीनामेका पुत्रवती यदि । 

सर्वास्तास्तेन पुरेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टा: ॥१२ 

स्वयमुत्पादित: स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥१३ 
तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीय: पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ 

अभ्रातृका पुंसः पितुनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 
तत्र लोकः ॥१७ 

अश्राठुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 

अस्याँ यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 
पौनभंवश्चतुर्थः ॥ १६ 

या कौमारं भर्तारमुत्स़ज्यान्येः सह चरित्वा तस्येव 
कुटुम्बमाश्रयति सा पुनभूंभवति ॥२० 
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१५१२ वशिष्ठस्मृति: । सप्तदशो- 


या च क्लीबं पतितमुन्मत्त वा भर्तारमुत्सृज्यान्यं 
पति विन्दते मृते वा सा पुनभूभवति ॥२१ 
कानीनः पश्चम: ॥२२ 
या पिठ्गृहेऽसंस्क्रता कामादुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । 
पुत्री मातामहस्तेन दद्यास्पिण्डं हरेद्रनम्‌, इति ॥२५ 
गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ 
इत्येते दायादा वान्धवास्जातारो महतो भयादित्याहुः ॥२७ 
अथादायादबन्यूनां सहोढ एव प्रथमो, या गर्सिणी 
संरिक्रयते तस्यां जातः सहोढ: पुत्रो भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीयो, य॑ मातापितरौ दद्याताम्‌ ॥२६ 
क्रीतस्तृतीयस्तच्छुन:शेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० ` 
हरिश्वन्द्रो ह वे राजा सो5जीगर्तस्य सोयवसेः पुत्र चिक्राय ३१ 
स्वयञुपागतश्चतुथः, तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
> त थूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव, तस्येह 
आ र विसुसुचु तमृत्विज ञ्चुममैवायं पुत्रो- 
) तान्ह न संपेदे, ते सपाद्यामासुरेष एव यं कामयेत 
तस्य पुत्रोऽस्तविति, तस्य ह्‌ विश्वामित्रो होताऽऽसीत्तस्य 
पुत्रत्वमियाय ॥३३ 


अपविद्धः पञ्चमो य॑ सातापिएभ्यामपास्तं प्रतिगृह्णीयात्‌ ३४ 
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ऽध्यायः ] भ्रातृणां दायविभाग वर्णनस्‌। १५१३ 


( विवाहात्माक्‌ कन्यायाः रजोदशने पितुदोषः ) ` ( 

शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ॥३५ 
इत्येतेडदायादा बान्धवाः ।।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 

यस्य पूर्वेषां (वर्णानां) षण्णां न कश्चिद्दायाद: स्यादेते तस्य दायं 
हरेरन्निति ।।३८ 
अथ भ्रातृणां दायविभागः ॥३६ 
इथशं ज्येष्ठो हरेत्‌, गवाश्वस्य चानुदशमम्‌ ।।४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ॥४१ 
कार्ष्णायसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ॥४२ 
मातुः पारिणेयं खियो विभजेरन्‌ ॥४३ 
यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्त्रियावेश्यासु पुत्राः स्युस्तर्यंशं 
ब्राह्मण्याः पुत्रो हरेद्व॑यशं राजन्यायाः पुत्रः सममितरे 
विभजेरन्‌।।४४ 
येन चेषां स्वयसुत्पादितं स्यादूद्टयशमेव हरेत्‌ ।।४५ 
अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ।।४६ 
छीबोन्मत्तपतिताश्च ।।४७ 
भरणं छीवोन्मत्तानाम्‌।।४८ 
प्रेपपल्ली षण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारळवणं भुञ्जानाऽधः 
शयीतोर्ध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्ध च पत्ये दत्त्वा 
विद्याकर्मगुरुयो निसंबन्धान्संनिपात्य पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ॥४६ 
न सोन्मत्तामबशां ब्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌ ।।५० 
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१५१४ वसिष्ठस्मृतिः | [ सप्तदशो- 


ज्यायसीमपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयावी स्यात्‌ ॥ ११ 
प्राजापत्ये मुहूर्त पाणिग्राहवदुपचरेत्‌ ।॥५२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यद्ण्डपा रुष्याञ्च || ५३ 
ग्रासाच्छादनस्रानानुलेपनेपु प्राग्गामिनी स्यात्‌ 11४ 
अनियुक्तायामुप्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्याह: || ५१ 
स्याच्चेन्नियोगिनो रिक्थम्‌ ॥/६ ऊर 
लोभाज्नास्ति नियोगः ॥४७ 
प्रायश्चित्त वाऽप्यपद्श्य नियुब्ज्यादित्येके ॥%८ 
कुमायू तुमती त्रीणि वर्षाष्युपासीतोर्ध्व त्रिभ्यो वर्षेभ्य: 
पति विन्देत्तल्यम्‌ ॥ ६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६० 
पितुः प्रमादात्तु यदाह्‌ कन्या वयः प्रमाणं समतीत्य दीयते । 
सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा काळातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ।। ६१ 
प्रयच्छन्नग्निकां कन्यासृतुकाळभयात्पिता । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ।। ६२ 
तात कन्याश्तबः खृशन्ति तुल्येः सकामामभियाच्यमानाम्‌ । 
अ,णानि तावन्ति हतानि ताभ्य मातापितृभ्यामिति धर्मवाद: 
अद्चिर्वाचा च दत्तायां श्रियेताऽऽदौ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पिहुरेव सा ॥६४ 
बलाच्चलाह्ृता कन्या मन्त्रर्यदि न संस्कृता | 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥ ६८ 
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ऽध्यायः | पुत्ररहितस्य मृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन | १५१५ 


प्राणिग्रहे सृते बाला केवलं मन्त्रसंस्कृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमर्हति, | ६६ 
मोपितपल्ली पश्च वर्षाण्युपासीतोध्यं पः्चभ्यो वर्षेभ्यो 
भतृसकाशं गच्छेत्‌ ॥६७ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
वर्तितव्यं स्यात्‌ ॥६८ 
एवं ब्राह्मणी पश्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि) राजन्या 
प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वार्य- 
प्रजाता हे, शूद्रा प्रजाता त्रीण्यम्रजातेकम्‌ ॥६६ 
अत उध्व समानोद्कपिण्डजन्म्षिगोत्राणां पूरवः पूवो 
गरीयान्‌ 1७० 
न तु खलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥७१ 
यस्य पूर्वेषां षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्रः 
स्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ॥७२ 
तेषामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम्‌ 115३ 
तयोरलाभे राजा हरेत्‌ ।।७४ 
न तु ब्राह्मस्य राजा हरेत्‌ ॥७५ 
त्रह्मस्व॑ तु विषं घोरम्‌ ॥७६ 
न विषं विषमित्याहु त्रह्मस्व॑ विषमुच्यते । 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ „ इति 19७ 
त्रविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छेत्सप्रयच्छे दिति ॥७८ 
इति वासिष्ष्ठे धमंशा्ने सप्तदशोऽध्यायः | 
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१५१६ वसिष्ठस्मृतिः । ___[ अष्टादशो- 


॥ अथाष्टाद्शोञ्ध्यायः ।। 
चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । 
शूद्रेण त्राह्मण्यामुत्पन्नश्चण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायां वेणो 
वेश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 
वेशयेन ब्राहमण्यासुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यासुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ।। ३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४ 
छिन्नोत्पन्नास्तु ये केचित्मातिलोम्यगुणाश्रिताः । 
गुणाचारपरिश्र शात्कमं भिस्तान्विजञानीयुः, इति ॥% 
एकाऱतरदूव्यन्तरःयन्तरानुजाता ब्राह्मणक्ष त्त्रियवेश्ये- 
रम्वष्ठोम्रनिषादा भवन्ति ।।६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः ॥७ 
शव इति मृताख्या ॥८ 
एक ब तच्छमशान ये शाद्रास्तस्माच्छद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ ॥६ 
अथापि यमगोताब्छलोकानुदाहरस्ति ।।१० 
श्मशानमेतत्मत्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः 
तस्माच्छूद्र्समीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ।।११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्वम न चास्य त्रतमादिशेत्‌ ।। १२ 
यश्चास्योपदिशेद्धम यश्चास्य ब्रतमा दिशेत्‌ । 
सो$संद्रतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥१३ 
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ऽध्यायः ] राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १५१७ 


ब्रणद्वारे क्रमियंस्य संभवेत कदाचन । 
प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌ 1१५ 
कृष्णवर्णा या रामा रमणायेव न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 
इति वासिष्ठे धमंशास्तरऽट्टादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनविशोऽध्यायः ॥ 
अथ राजघर्मामिधानवर्णनम्‌ । 
rf स्वधमौ राज्ञः पालनं भूतानां तस्यानुष्ठानात्सिद्धिः ॥१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(थ) वे तत्सत्रमाहुविद्वांस्तस्मादू- 
गाहस्थ्यानेय मिकेषु पुरोहितं दध्यात्‌ ॥२ 
विज्ञायते ॥३ 
्रह्मपुरो हितं राष्ट्रमृष्नोतीति ॥४ 
उभयस्य पाळनादसामर्थ्याचच देशधर्मजातिकुळधर्मान्सर्वा- 
नेवेताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमे स्थापयेत्‌ || र 
तेष्वपचरत्सु दण्ड धारयेत्‌ ॥६ 
दण्डस्तु देशकाळधमेवयोविद्यास्थानविशेषहिसाक्रोशयो: 
कल्प्य आगमादूदष्टान्ताच्च ॥७ 
पुष्पफलोपगान्पादपान्न हिस्यात्कर्षेणकरणाथ चोगहन्यात्‌ ॥८ 
गा्स्थ्याङ्गानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ' ` 
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१५१८ वसिष्ठस्मृतिः । [ एकोनविशो- 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां, 

मानमूल्यमात्रं नेहारिक स्यात्‌ ॥१० 

महामह्योः स्थानात्पथः स्यात्‌({) ॥११ 

संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 

प्रत्येक प्रयास्यः पुनान्‌(१) ॥१३ 

पुंसां शतावराध्य चा55हवयेदव्यर्था: ख्रियः स्युः ॥१४ 

कराष्ट्रीलामाष: शरमध्यापः पादः कार्षापणाः- 

स्युनिरुदकस्तरोमोष्यो5करः श्रोत्रियोराजपुमाननाथप्रत्रजित- 

बालवृद्धतरुणप्रजाता: प्रा ग्यामिकाः कुमायो मृतपत्न्यश्च ॥१५ 

वाहुभ्यामुत्तर्छतगुणं दद्यात्‌ ॥१६ 

नदीकक्षवनदाहशेळोपभोगा निष्कराःश्युस्तदुपजीविनो 

वा दद्यु: ॥१७ 

प्रतिमासमुद्वाहकर त्वागमयेद्राजनि च प्रेते दद्यास्ासङ्गिकम्‌॥ 

एतेन मातृवृत्तिर्याख्याता ॥१६ 

राजमहिष्याः पितृव्यमातुठान्राजा बिश्रयात्तद्ून श्वान्यां्व ॥ 

राजपत्त्यो ्रासाच्छादनं छभेरन्‌॥२१ क 

 अनिचच्छन्त्यो वा प्रत्रजेरन्‌ ॥२२ 

छीबोन्मत्तान्राजा विश्वयात्‌ , तदूगामित्वाद्रिक्थस्य । ।२३ 

शुल्के चापि मानवं ःछोकमुदाहरन्ति |२७ 

न्‌ मिन्नकार्षापणमस्ति के न शिल्पवृत्तो न शिशौ न दूते । 

ह ‘a ह न हृतावशेष न श्रोत्रिये प्रत्रजिते न यज्ञ, इति ॥२५ 
७:५६ ः्नुप्रवेशान्न दुष्यते शख्रधारी सहोढो ब्रणसंपन्नो 
Ea 
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ऽध्यायः ] अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादेःप्रायश्चित्तम्‌ । १५१६ 
व्यपदिष्रस्त्वकेपां दण्ड्योत्सर राजेकरात्रमुपवसे त्त्रिरात्रं 
पुरोहित: ।।२६ 
कृच्छमद्ण्ञ्यदण्डने पुरोहितश्निरात्रं राजा ।।२७ 
अथात्युदाहरन्ति ।।२८ 

अन्नादे भ्रणहा भाष्टिं पत्यो भार्याऽपचारिणी । 

गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ।।२६ 

राजभिधृ तद्ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः | 

निमंलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥३० 

एनो राजानमृच्छति उत्सृजन्तं सकिल्बिषम्‌ । 

तं चेद्धातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतम्‌, इति ।।३१ 

राज्ञामत्ययिके कार्य सद्यः शौचं विधीयते । 

तथाऽनात्ययिके नित्यं काळ एवात्र कारणम्‌, इति ।।३२ 

यमगीतं चात्र >लोकमुदाहरन्ति 11३३ 
नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां वे घ्रती(ति) नां न च (मंत्रिणां) सत्रिणाम्‌ । | 

ऐन्द्रस्थानसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति।।३४ 

इति वासिष्ठे धर्मशाख्रे एकोनविंशोऽध्यायः । 
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१५२० वसिष्ठस्मृतिः | . [ विशो- 


॥ अथ विशोऽध्यायः॥ 
अथ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अनभिसंधिकृते प्रायश्रित्तमपराधे ॥१ 
अभिसंधिकृते5प्येके ॥२ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, इति ।।३ 

तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ ॥४ 

सावित्रीं च जपेत्‌ ॥५ 

एवं सूयाँभिनिमुक्तो रात्रावासीत॥६ 

कुनखी श्यावदन्तस्तु कृच्छ' द्वादशरात्रं चरेत्‌ ॥७ 
परिवित्तिः कृच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत, 

तां चेबोपयच्छेत्‌ ।।८ | 
अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मै दरवा 
पुननिवि(वि)शेत, तामेवोपयच्छेत्‌ ॥|६ 

अग्रेदिधिपूपतिः कुच्छू' द्वादशरात्रं च रित्वा निविशेत- 
तां चेबोपयच्छेत्‌ ।।१० 

दिधिषूपतिः कृच्छातिकच्छो चरित्वा तस्तै द्त्त्वा 
पुननिविशेत्‌ ( त ) ॥१९ 

वीरहणं परस्ताद्वक्ष्यामः ॥१२ 
नरह्मघ्नः कच्छ' द्वादशरात्रै चरित्वा पुनरुपयुञ्जीत 
वेदमाचार्यात्‌ ॥१३ ` 
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इभ्याय: | प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । -१५२१ 


गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुत्कत्याञ्जलावाधाय दक्षिणामुखो 
गच्छत्‌ 11१४ 
यन्रव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्रलयम्‌॥१५ 
निष्कालको वा घृताभ्यक्तरतप्तां सूमी परिष्वजेन्मरणातपूतो 
भवतीति विज्ञायते ।।१६ 
आचायंपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम्‌ ॥१७ [ 
योनिषु च शुबाँ सखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
कुच्छाव्दपादं चरेत्‌ ।।१८ 
एतदेवचाण्डाळपतितान्नभोजनेषु, ततः पुनरुपनयनं, 
वपनादीनां तु निवृत्तिः 11१६ 
सानवं चात्र स्छोकमुदाहरन्ति ।।२० 

बपनं मेखला द॒ण्डो भेक्षचर्या ब्रतानि च । 

एतानि तु निवतन्ते पुनः संस्कारकर्मणि, इति ॥२१ 
मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने कच्छातिकृच्छो 
घृतं प्राश्य पुनः संस्कारश्च ।। २२ 
मूत्रशाकृचछुक्राभ्यवह्दारेषु चेवम्‌ ।।२३ 
मद्यभाण्डे स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिद्द्विजः पिबेत्‌ | 
. पद्मोदुम्बरबिल्वपलाशानामुदक पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अभिवणीं तां द्विजः 
पिबेन्मरणासूतो भवतीति ॥२५ 
अ णहन वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा श्र णहा भवत्यविज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति ॥ ॥२६ 
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१५२२ वसिष्ठस्मृतिः । [ विशो- 


तस्मात्पुंस्कृत्या55जुह्दती ति, भ्र णहा5ग्निमुपसमाधाय 


' जुहुयादेताः ||२७ 


लोमानि मृत्युजुंदोमि लोमभिग त्युं वासय, इति प्रथमाम्‌ ॥२८ 


त्वचं मृत्योजुहोमि त्वचा मत्यु वासय, इति द्वितीयाम्‌ ।।२६ 
लोहितं ग्रत्योजुहोमि लोहितेन मृत्युं वासय, इति ठृतीयाम्‌ ॥ 
मांसं मृत्योजुहोमि मांसेन मृत्युं वासय, इति चतुर्थीम्‌ ।।३१ 
खावानि मृत्योजुहोमि स्नावभिमृ त्युं बासय, इति पञ्चमीम्‌ ३२ 
मेदो मत्योर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वासय, इति षष्ठीम्‌ ॥३३ 
अस्थीनि मृत्योजुहोमि अस्थिभिम त्युं वासय, इति सप्तमीम्‌ ॥ 
मञ्जनं सत्योजुहोसि मज्ञा(ञ)भिमृ त्युं वाशय, इत्यष्टमीमिति॥ 
राजाथ ब्राह्मणाथ वा सड्य़ामे5भिमुखमात्मानं 

(रप bs पूतो भवतीति ॥३६ 


निरुक्त होनः कनीयो भवतीति ॥३८ 
अथाऽऽप्युदाहरन्ति ॥३६ 

पतितं 538: चौरं चौरति वा पुनः । 

वचचातुल्यद्‌।षः स्यान्मिथ्या द्विदोषतां 

बचना ब्रजेत्‌ ० 
एवं साजऱ्या हत्वाष्ष्टो वर्षाणि चरेत्‌ , षड्वेश्यं, का र, 
मणी चा55त्रेयीं हत्वा सवनगतो च राजन्यवेश्यौ ii 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजर जछाश्तुस्रातामात्रेयीमाहु i 
आज यिय 

र याँ राजन्याँ वे वैश्यां 

शूद्रहिसायां शूद्रां हत्वा संवत्सरम्‌, ॥४४ . फोर 
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ऽध्यायः ] ब्राह्मण सुवर्णहरणे प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


्राह्मणसुवर्णहरण प्रकीय केशान्राजानम भिधावेत्स्तेनो5स्मि 
भोः शास्तु माँ भवानिति | 
तस्म॑ राजोदुम्बरं श्नं द्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणात्पूतो 
सवतीतिविज्ञायते ॥४५ 
निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रश्चत्यात्मान- 
मभिद्ाहयेन्मरणासूतो भवतीति विज्ञायते ॥४६ | 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४७ 
पुराकाळात्रमीतानां पापा(आनाकविधि)द्विविधकर्मेणाम्‌ । 
पुनरापन्नदेहानामङ्गं भवति तच्छणु ॥४८ 
स्तेनः कुनखी भवति श्वित्री भवति ब्रह्महा । 
सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चमां गुरुतल्पग, इति 11४६. 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मण वा यौनेन वा यास्तेभ्यः - 
सकारशान्मात्रा उपळव्धास्तासां परित्यागस्तेश्च न संवसेदुदीचीं 
दिशं. गत्वाऽनश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।५० 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥४१ 
. शरीरपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । 
सुच्यते पापक्रत्पापाद्दानाश्चापि प्रमुच्यते, इति 
विज्ञायते विज्ञायत इति ।।५२ | 
इति वासिष्ठे धर्मशास्ने विंशोऽध्यायः । . 
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१५२४ बसिष्ठस्मृतिः । [ एकविशो- 
॥ अथेकर्विशोऽध्यायः ॥ 


ब्राह्माणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


शूद्रश्दूज्ाह्मणीमभिगच्छेद्रीरणेबष्टयित्त्रा शूद्सग्नौ प्रास्येत्‌ ॥१ 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समभ्यञ्ज्य नग्नां 
कृष्ण खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेसूता भवतीति 
विज्ञायते ॥२ 
~ च्छेलोहि 
वेश्चश्चद्न्राह्णीमधिरच्छल्लोहितदभ वेष्टयित्वा वेश्यमन्नौ 
प्रास्येत्‌ ॥।३ 
त्राह्मण्या: शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां गौरं . 
खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्ूता भवतीति विज्ञायते ॥४' 
राजन्यश्च दुन्ाइणीमभिगच्छेच्छुरपतरेेष्टयित्वा राजन्यसग्नौ 
प्रास्येत्‌ , ब्राह्मण्या: शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य 
नग्नां शवेतं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता 

1 भव 
विज्ञायते ॥५ की ००७ 

° च्छ र 

एवं वश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यादेश्ययो: ॥६ 
मनसा भतुरतिचारे त्रिरात्रं याबक क्षीसोदन वा सुञ्जानाऽधः 
शयीतोध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नाया: सावित्यष्टशतेन 
शिरोभिजनुहुयास्यूता भवतीति विज्ञायते ॥७ 
वाकसंबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्द 

मासाद्‌ : 
सावित्र्याश्वतुमिरष्टशते: हरसा सि शी 
विज्ञायते ॥८ न 
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ऽध्यायः ] गोवधाद्यनेक प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 
व्यवाये तु संवत्सर घृतपट धारयेत्‌॥६ 
गोमयगते कुाम्रस्तरे वा शायीतोध्वं संवत्सरादप्सु निमग्नायाः 
सावित्र्य्रशातेन शिरोभि ज्ञहयासूता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
व्यवाये तीर्थगमने धर्मेभ्यस्तु निवतते । 
चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा शुरुगा च या ॥ ११ 
पतिघ्नी च विशेषण जुङ्गितोपगता च या ॥१२ 
या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति। 
इहैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु छुग्भवति शुक्तिका वा॥१३ 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां ख्रियः शूद्रेण संगताः । 
अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः। 
प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कच्छः चान्द्रायणोत्तरम्‌॥१४ 
पतिब्रतानां गृहमेघि नीनां सत्यव्रतानां च शुचित्रतानाम्‌। 
तासां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणीनाम्‌ 
पतत्यध शारीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवत्‌ । 
पतितार्धशरीरस्य निष्कृति ने बिधीयते ।।१६ 
ब्राह्मणश्रेदप्र्षापूर्व त्राह्मणदारानभिगच्छेदनिवृत्तधमंकमण: 
कृच्छ्रो निवृत्तघमकमंणो5तिकृच्छू: ॥१७ 
एवं राजन्यवेश्ययोः ॥१८ 
- गां चेद्धन्यात्तस्याश्रमंणा55द्रण परिवेष्टितः षण्मासान्कृच्छू(च्छू ) 
तप्तकच्छ' वा तिष्ठेत्‌ ॥१६ तयोविधिः ॥२० 
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५२६ ““वसिष्ठस्थेतिः । [ एकविशोः' 


व्यहं दिवा भुङक्ते नक्तमश्नाति वे त्र्यहम्‌। 
व्यहमयाचितत्रतर्यहं न भुङ्क्त इति कच्छूः ॥२१ 
व्यहमुष्णं पिवदा(चा) परूयहमुष्णं पय: पिवेत्‌ । 
` ञ्यहुमुषणं घृतं पीत्या वायुभक्षः परं ञ्यहम्‌ ।।२२ 
इति तप्रकृच्छ: ।।२३ | 
ऋषभवेहतो च दद्यात॥ २७ | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥॥२४. 
नय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशन जरा । 
पपद्धस्तनयं हृत्वा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ।।२६ 
इति श्वमार्जारनकुङसर्पद्दः मूष 
& रमूषकान्हत्वा कृच्छं द्वादशरात्रं 
चरेत्किचिहयात्‌ ॥र७.. २ ५ | के 
अनछिमत्तां तु सत्तामा गोमात्रं 
त्र राशि हुत्वा कृच्छ 
त्रं चरेस्किचि्यात्‌,।।२८ : नादी 
अखिमतां त्वेकेकम्‌॥ ।२६ , 
योञ्जनीनपविध्येत्कच्छ यौ 
“४ हादशरात्रं चरित्वा { 
es रात्र ' पुनराधानं 
रोश्चालीकनिर्दः SES टु 
शुरोय्थालीकनिबन्ध: सचेछं स्नातो गुरु प्रसाद्येख्रसा 
पूतो भवतीति विज्ञायते || ३१ >. 
नास्तिकः कृच्छं दादशरात्रं चरिर रि 
निसवति. जलिय ॥ ३२ 
एतेन सोमविक्रयी व्योख्यातं.. ॥३४. 
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इध्य़ायः ] अयाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२७ 
वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षे(क्ष्‌) 
वधयेत्‌ ।।३५ 


सिक्षुकर्बा (को वा )नप्रस्थवल्लोअग्नद्धिवज स्वशास्नर्सस्कारश्च 
स्वशास्त्रसंस्कारश्वति ।।३६ 


इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकविंशोऽध्यायः | 


॥ द्वाविशोष्ध्याय: ॥ 
अथायाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाञ्यं वा याजयति 
अप्रतिग्राह्यं वा प्रतिगृह्णाति अनन्नं वाऽशनातिं अनाचरणीय- 
सेवाऽऽचरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते, 
न कुर्यादित्याहुने हि कर्म क्षीयत इति, कुर्यादित्येव तस्मा- 
च्छू' तिनिद्शंनात्तरति सवं पाप्मांनं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वः 
मेधेन यजत, इति ।।१ 

वाचा5भिशस्तो गोसवेनाग्निष्टुता यजेत ॥२ 

तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो 
वेदादयो वेदान्ताः सदच्छन्दः संहिता मधून्यघमषंणमथवंशिरो 
रुद्राः पुरुषसूक्त राजनि(न)रोहिणे सामनी कूष्माण्डानि 
पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥३ 
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१५२८ वसिष्ठस्मृतिः । [ त्रयोविशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 

वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथैव च । 

सक्दतो प्रयुञ्जानः पुनाति दशपूरुषम्‌ , इति । 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फलभक्षता प्रसृतयावको 
हिरण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ।। ६ 
से रिठोचयाः सर्वाः स्रवन्त्य: पुण्या हृदास्तीर्थान्यपि- 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशा: ॥७ 


स मासश्चतुविशत्यहो द्वादशाहः पडहरूयहोउहोरात्र इति 
* (1८ 


एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ , एन: 
कप मन ठ्‌ न्‌, एन.सु गुरुषु गुरूणि 


ङुष्डातिक्रच्छौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्विति. स 
ब्रितिरिव १ श्चितिः सवंप्राय- 


इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र ह्वाविशोऽभ्यायः । 


Sn 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः || 
अथ ब्रह्मचारिणः स्रीगमने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 
नह्मचारी चेत्ल्रियमुपे यादरण्ये तुष्ये ठोकिकेऽग्नौ रक्षो-. १] ' 
देवत गदभ पशुमाढभेत, नेऋ तं वा चरु' निवेपेत्‌ , तस्य न 
डहुयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा निक्ष ये | 
रक्षोदेवताभ्य: स्वाहेति । 1१ ९ ५१ कु 
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ध्यायः | रेतसः प्रयल्लोत्सर्गादिविषये प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२६ 


एतदेव रेतसः प्रयल्लोत्सर्ग दिवा स्वप्ने ब्रतान्तरेषु वा समा- 
[तेनात्तिथेग्योनिव्यवाये ॥२ 
झुङम्रषस दद्यात्‌ ।।३ 
गां गरवा शूद्रावधेन दोषो व्याख्यातः ॥४ 
्रह्मचारिणः शवकर्मणो ब्रतान्ित्रृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः ॥४ 
स चेदूव्याधीयोत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषजाथ संव प्राशनीयात्‌। 
गुरुप्रयुक्तश्नन्म्रियेत त्रीन्कृच्छांश्वरेद्गु रुः ॥७ , 
ब्रह्मचारी चेन्मांसमश्नीयाठुच्छिष्टभोजनीयं कृच्छं, द्वादशरात्रं 
चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ।।८ 
श्राद्Hसूतकभोजनेषु चवम्‌ ।६ 
अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥१० 
य आत्मत्याग्यभिशास्तो भवति सपिण्डानां प्रेतकमच्छद्‌ः ॥११ 
का्ठजळलोष्टजळपाषाणशख्रविषरञ्ज्ञुभिय आत्मानम वसा- 
द्यति, स आत्महा भवति ॥१२ 
` अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
य आत्मत्यागिनः कुर्यातस्नेहदात्रेतक्रियां द्विजः । 
स तप्तक्रच्छसहितँ चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ , इति ॥१४ 
चान्द्रायणं परस्ताद्रक्ध्यामः ।। १ 
आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥१६ 
जीवन्नात्मत्यागी कृच्छं द्वादशरात्रं चरेत्‌ , त्रिरात्रं द्युपवसे 
न्नित्यं स्निग्धेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽयम्य त्रि 


पठेद्‌घमर्षणमिति ॥१७ 
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१५३०: .... ` > - बसिष्ठस्पृतिः । [ त्रयोविशो- 


- , आपि वेतेन कल्पेन गायत्री परिवतंयेत्‌ । 

अपि वाऽग्निमुपसमाधाय कूष्माण्डेजुहुतादू घृतम्‌ ॥१८ 
यच्चान्यन्महापातकेभ्य: सर्वमेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत ॥१६ 
अग्निश्व मा मन्युख्चेति प्रातमनसा पापं ध्यात्वोंपूर्वा: सत्यान्ता 
है: जपे ९ ०७ ~ : 
व्याह्ृताजपेद्धमषण वा पठेत्‌ ॥२० 
मानुषास्थि स्नग्ध त्रमाशौ 

नुषास्थि सतिं स्पष्टा तरिरात्रमाशोचमख्निग्धे त्वहोरात्रम्‌ ॥२१ 
शवानुगमने चवम्‌ ।।२२ 
राग त्वहोरात्रमभोजनम्‌ , त्रिरात्रम- 

जनम्‌ , त्रिरात्रमभिषको विवासञ्चान्योन्येन । ।२३ 
शरमार्जारनकुलशीघ्रगाणामह्वोरात्रम्‌ ॥२४ 
३ कटमाम्यसूकरकङ्क्रधभासपारावतमाचुषकाकोलूक- 
मांसादने सपरात्रमुपासो निष्पुरीषभावो घृतप्राशः पुनः 
सस्कारश्च ॥२५ 

न्राह्मणस्तु शुचा द्ष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 

मा कृत्वा शतं प्राश्य ततः झुचिः, इति।।२६ 

काळोऽज्िमनसः शद्विरुदकार्कावलोकनम्‌ | 

अविज्ञानं च भूतानां षड्विधा शुद्विरिष्यते, इति ।।२७ 


शधाचाण्डाळपतितोपस्पर्शने सऊ ट 
ह सचछ स्नातः सः पूर गीति 
विज्ञायते ॥२८ मतो अवत 


पति तचाण्डाहशवबहूने त्रिरात्रै बाग्यता अनश्नन्त आसीरन्‌ 
सहस्रपरम वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते । 1२६ 
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ऽध्यायः] भ्र णहत्यायां प्रायश्चित्तान्तरकथनं,कुच्छविधिवर्णनच्व १५३१ 


एतेनेव गहिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाच 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।३० . 
एतेनेवाभिशस्तो व्याख्यातः ।1३१ 
अथापरं भ्रणहत्यायां द्वादशरात्रमव्भक्षो द्वादेशारात्रमुपवसेत्‌॥ 
त्राह्मणमनृतेनाभिरां(श)स्य पतनीयेनोपपतनौयेन वा मास- 
मब्भक्षः झुद्धवतीरावर्तयेत्‌॥३३ ३ 
अश्वमेधावश्चृथे वा गच्छेत्‌ ॥३४ 
एतेनेव चाण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ।।३५ 
अथापरः कृच्छ्विधिः साधारणो व्यूढः |॥३६ 
अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ । 
अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परो ॥३७ 
अलुग्रह्मथ विप्राणां मनुधमंग्रुता वरः। 
बालवृद्धातुरेष्वेवं शिशुक्रच्छ्सुवाच ह्‌ ॥३८ 
अथ चान्द्रायणविधिः ।३६ 
सासस्य कृष्णपक्षादौ प्रासानद्याच्चतुदंश । 
ग्रासापचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥४० 
एवं हि झुङ्पक्षादौ ग्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥४१ 
अत्रेव गायेत्सामानि अपि वा व्याहतीजपेत्‌ । 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः ।।४२ | 
अनादिष्टेषु सर्वेषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयत इति॥४३ | 
इति वासिष्ठे धमंशास्ने त्रयोविशोऽश्यायः । 
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१५३२ . १  वसिष्ठस्मृतिः | [ पश्चविशो- 
॥ अथ चतुविशोऽध्यायः ॥ 
अथ कृच्छातिकृच्छ्विधिवर्णनम्‌ । 


अथातिकृच्छः--॥१ 
त्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छ: ॥२ 
यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयात्पूरववत्सो5तिकृच्छ: ।।३ 
अव्भक्षः स कृच्छातिकृच्छ: ॥४ 
कृच्छाणां त्रतरू्पाणि--] ५ 
श्मभुकेशान्वापयेद्भ्‌ बोक्षिळोमशिखावज नखाज्िकृत्येक- 
वासा अनिन्दितभोजी सकृद्धेक्षमनिन्दितं त्रिषवणमुदको- 
पस्पशीं दण्डी कमण्डलुः खीशूद्रसंभाषणवजी स्थानासनशीलो- 
5हस्तिठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः 11६ 
“a 
स तद्यदेतद्धमशाखं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दद्यात्‌ ॥७ 
(| च 
सहस्र दक्षिणा झृपभेकाद्‌श शुरुअसादो वा गुरुप्रसादो वेति ।।८ 
इति वासिष्ठे धमेशाख्ने चतुविशोऽध्यायः | 


॥ अथ पश्चविशोध्ध्याय: || 


रहस्यप्रायक्चित्तवर्णनम्‌ । 
अंविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा ।. 
सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥१ 
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ऽन्यः ] रहस्यप्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | , १५३३ 


अहिताग्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा | 

* रहस्योक्तं प्रायश्चित्तं पूर्वाक्त मितरे जना: ॥२ 
प्राणायामैः पवित्रेश्च दानेहोमेजपेस्तधा । ` 
नित्ययुक्ताः प्रसुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌॥४ 
आवर्तयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आलोमाग्रान्रखाम्राच्च तपरतप्यतु उत्तमम्‌॥५ 
निरोधाज्जायते वायुर्वायोरग्निहि जायते । 
तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥६ 


न तां तीत्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया । 

गति गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्संप्राप्नुवन्ति याम्‌ ॥७ 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌। 

योगः पर॑ तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ 


प्रणवे नित्ययुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित्‌ ॥६ 


प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पयबस्थिताः । 
वाडय़यं प्रणवः सर्वं तस्मात्णवमभ्यसेत्‌ ॥१० 


एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम्‌ । 
सर्देषामेव पापानां संकरे समुप स्थिते ॥११ 


अभ्यासोदरासाह्रः सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 
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१४३४ वसिष्ठस्मृतिः । [ षड्विशोः 


सव्याह्ृति सप्रणत्रां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 
इति वासिष्ठे धमेशास्त्रे पश्चविशोष्ध्यायः । . 


पु: 


॥ अथ षड्विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ | 


प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यो यथाबिध्यतन्द्रितः । 
अहोरात्रकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ १ 
कमणा मनसा वाचा यदहा कृतमैनसम्‌ । 
आसीनः पश्चिमा संध्यां प्राणायामेव्येपोहृति ॥२ 
कमणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमेनसम । 
उत्तिष्ठन्पूवंसंघ्याँ तु प्राणायामेव्यपोहति ॥३ 
प्राणायामेये आत्मानं संयम्याऽऽ्े पुनः पुन: | ' 
संदध्याचाधिकर्वा5पि हिगुणेर्वा परं तु य: ॥४ 
सव्याह्ृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रणहनं मासात्पुनन्यहरह: कृता: ॥४ 
जप्त्वा कौत्समपेत्येतद्वासिष्ठं चत्यूचं प्रति । 
सावित्रं शुद्धवलय्व शुरापोऽपि विशुध्यति ॥६ 
सक्कजपत्वाञ्स्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च | 
इुनणमपहृयापि क्षणाद्ववति निर्मळ: ॥७ 
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ऽध्यायः] ` साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌। १५३५ 


हूविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च 

खूक्तं च पोरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ॥८ 
अपिवाऽु निमज्ञानस्त्रिजपेदघमषेणम्‌ । 
यथाश्वमेधावश्चथस्तादृशं मनुरत्रवीत्‌॥8 
आरम्भयज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणे: । 
उपांशुः स्याच्छतरुणः सहस्रो मानसः स्म्रृतः ।।१० 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः | 

सर्व ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।।११ 
जप्येनेव तु संसिथ्येद्ब्राह्मणो नात्र संसयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१२ 
जापिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम्‌ । 

न परिवसन्ति पापानि ये च खाता: शिरोत्रते: ॥१३ 
यथाऽसिर्वायुना धूतो हविषा चेव दीप्यते । 

एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मणः संग्रहीष्यते ।।१४ 
स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 
जपतां जुह्ृतां चेव विनिपातो न विद्यते १५ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ | 

शुद्धिकामः प्रयुञ्जीत सर्वपापेष्वपि स्थितः ।।१६ 
क्षत्त्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 

धनेन वेश्यशूद्रौ तु जपेहामे ट्विजोत्तमः १७ 
यथाऽश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाउश्वेविना यथा । 
एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्विनः ॥१८ . - 
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१५३६ वसिष्ठस्मृतिः | [ सप्तविशो- 
यथाञ्ज मधुसंयुक्तं मधु वा5ज्ञन संयुतम्‌ । 
एव तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यत, एनो न 


प्रतियुञ्यत | इति ।।२० 


इति वासिष्ठे धमेशाख्र षड्विशोऽध्यायः ॥ 


॥ सप्तविशोऽध्यायः || 


यथा बातबलो वढहिदेहत्याद्रा नपि 

तथा दृहति वेदाग्निः कर्ज SO र 

हत्वाऽपि स इसाँझ्ोकान्भुञ्जानो 
पक र ऽपि ६ 

नरष्वेदँ धारयन्विप्रो नैनः पराप्नोति क 


न वेद्वलमाभ्रित्य पापकमरतिर्भवेत | 


t 
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इभ्यायः ] आहारशुद्विनिरूपणम्‌ । 


# 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्र हयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्रुताट्ठेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायन्ञक्रियाक्रमः । 
नाशयत्याझु पापानि महापातकजान्यपि ।।७ 
वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि कुवन्यथाशक्त्या प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ।।८ 
याजनाध्यापनाद्यौनात्तथेवासत्प्रतिग्रहात्‌ । 
विप्रेषु न भवेद्दोषो ज्वलनाकसमो हि सः॥६ 
शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभोञ्यसंज्ञके । 
आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्गणु ॥१० 
अक्षारळवणां रूक्षां पिवेद्त्राह्मीं सुवचलाम्‌ । 
त्रिरात्रं शाङ््पुष्पं(पीं) च ब्राह्मणः पयसा सह ॥११ 
पाळाशबिल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान्‌ । 
क्काथयित्वा पिवेदापखिरात्रेणैव शुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।॥१३ 
गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन झुष्यति ।।१४ 
यवान्विधिनोपयुज्जानः प्रत्यक्षेणेव श्रुध्यति । 
विशुद्धभावे भुद्धाः स्युरशुद्धे तु सरागिणः 11१५ 
हविष्यान्प्रातराशांत्रीन्सायमाशांस्तथेव च । 
अयाचितं तथैव स्यादुपवासत्रयं भवेत्‌ ।।१६ 


RE 


१५२७ 


- ॥ 
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१४३८: वसिष्ठस्मृतिः | [ अष्टाविशो- 


अथ चेच्त्वरते कर्तु' दिवसं मारुताशन: । 
रात्री जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ | १७ 
सावित्र्यष्टसहस्रे तु जपं कृत्वो स्थिते रवौ । 
मुच्यते पातकः सर्वेयदि नो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र्‌णहा गुरुतल्पगः । 
धमशास्रमधीत्येव सुच्यते सर्वपातकेः ।।१६ ` 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । 
इच्छ चान्द्रायणं चब सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एकक वधयेस्पिण्ड झुकले कृष्णे च हासयेत्‌ । 
अमावास्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेचं £ 
चान्ट्रायणो विधिरिति ॥२१ 

इति वासिष्ठे घमेशास्तरे स्रप्रविशोऽध्यायः || 

EP 


\ 


॥ अथाष्टविशोऽध्यायः || 
स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितल्लीणां त्यागाभावकथम्‌ | 
न स्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकर्मणा | 
नापो55पो मूत्रपुरीषेण नाग्निदृहनकर्मणा || १ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवोसिता । . 
बलात्कारोपसुक्ता वा चोरहस्तगताऽपि वा | ।२ जर 
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ऽध्यायः ) छीणां पतनहेतवः सववेदपवित्राभिधानवर्णनम्‌ १५३९ 


न त्याज्या दूपिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते; 
पुष्पकाळयुपासी त ऋृतुकालेन झुष्यति ॥३ ` : , . ॥ 

' 'ञ्लियः पवित्रमतुळं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । .. ¦ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥४...' 

पूव खियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धवंवहिभिः । 
गच्छन्ति मानुषान्पश्चान्नेता दुष्यन्ति धर्मतः ॥५...... .. 
तासां सोमोऽदद(दा) च्छोचं गन्धवः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च सवेभक्षत्व तस्मान्निष्कलमषाः खियः ।।६ . 


त्रीणि खियः(या:) पातकानि लोके धर्मविदो बिदुः;। { 
भतुंबंधो भ्रणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनन्‌ ॥७.. , 4 
वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने। . ,{; “त 


ख्रियञ्च रतिसंसर्गे शवा मगप्रहणे शुचि: ॥८ . ।.. 
अजाश्वा मुखतो मेथ्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः | ... 
ब्राह्मणाः पादतो मेष्याः ख्रियो मेध्यास्तु सवतः 1६ 
सबेवेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषां जपेश्च होमैश्च पूयन्ते नात्र संशयः ।।१०. 
अघमषणं देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समाः | , , 
कूष्माण्डात्ति पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेब च (१) ॥११ 
अभीषङ्गाः पद्स्तोमाः सामानिं -व्याहृतिस्तथा (१)-। 
भारुण्डानि च-सामानि [यत्रं रवृतं, तथा ॥१२. 
पुरुषत्रतं न्यासं च तथा देवब्रतानि च | 
अब्डिङ्ग वाहस्पत्यं च वाक्सूक्तं मध्यूचस्तथा ।।१३ 4 
न शश 
के अ | 
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१५४०. ... . वसिष्ठस्मतिः। . [ अष्टाविशो- 


शतरुद्रियमथवशिरस्तरिसुपण महात्रतम्‌ । 
गोसूक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्धः शुद्ध ति सामनी ॥१४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेत्रेतं वामदेव्यं बृहच्च । 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूज्ञा तिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌ १४ 
अग्नेरपत्यं पथमं सुवणं भूवेष्णवी सूर्यसुताश्च गाव: । 
तासामनन्तं फलमश्नुवीत यः काञ्चनं गां च महीं च दद्यात्‌ ॥१६ 

उपरुन्धन्ति. दातारं गौरश्व कनकं क्षितिः। . . 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्टा निराकृते: ॥१७ 
वेशाख्यां पोर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पश्च वा ।. 
तिलान्क्षौद्रेण संयुक्तान्कृष्णान्वा यदि ब्ेतरान्‌ ॥१८ 
प्रीयतां धर्मराजेति यह्वा मनसि वर्तते । 
यावज्जीवक्कत॑ पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥१६ . - 
सुवणनाभ॑ कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागणम्‌। . ... 
तिल: प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य.पुण्यफळं वणु ॥२१ .. 
ससुवर्णगुहा तेन.सशल्वनकानना| 
चतुवत्त्रा भवेद्दत्ता परथिवी नात्र संशयः ॥२९ हु | 
कष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसर्पिषी ।. 
ददाति यस्तु विप्राय सबं तरति दुष्कृतमिति 
सब तरति दुष्कृतमिति ॥२२ | 

इति वासिष्ठे,धमंशास्रऽष्टाविशोऽभ्यायः || 
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ऽभ्यायः ] दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ १५४१ 
॥ अथेकोनंत्रिंशोऽध्यायः ॥ 

अथ दानादीनां फलनिरूपणम्‌ । 
दानेन सर्वकामानवाप्नोति ॥१ 
चिरजीवित्वं ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 
अहिंस्युपपद्यते स्वगम्‌ ॥३ 
अग्निप्रवेशादूत्रह्मछोकः ॥४ मोनात्सौभाग्यम्‌ ॥£ 
नागाधिपतिरुदकवासात्‌ ॥६ नीरुजः क्षीणकोशः ॥७ 
तोयदः सवकाससमृद्धः ॥८ अञन्नम्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
स्मृतिमान्मेधावी सर्वतोऽभयदाता ॥१० 
गोप्रयुक्ते सवेतीथोपस्पशंनम्‌॥११ 
शय्यासनदानाद्न्तःपुराधिपत्यम्‌ ॥१२ 
छत्रदानाद्गृह्लाभः ॥१३ गृहप्रदो नंगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानत््रदाता यानमासाद्यति ॥१५ 
अथाप्युदाहरन्ति-॥१६ 
यत्किंचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षि(शि)त: | 
अपि गोचर्ममा्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥१७ 
विप्रायाऽऽचमनाथ तु दद्यासूर्णं कमण्डलुम्‌ । 
प्रेत्य तृप्ति परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ 
अनडुहां सहस्राणां दानानां धुर्यवाहिनाम्‌ | 
सुपात्रे विधिदत्तानां कन्यादानेन तत्समम्‌ ।।१६ .; 
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१५४४९ ` `  ब्सिष्ठस्मति;। `` [ निः 


कुर 


त्रीण्याहुरतिदानानि गावः प्रश्वी सरस्वती । 
आदिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ।।२० 
आत्यन्तिकफलम्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ । 
योगिनां संमतं विद्वानाचारमनुवर्तते ॥२१ 
श्रदधान: शुचिदान्तो धारयेच्छृणुयादपि । 
विहाय सर्वपापानि नाकपृष्ठे महीयत, इति 
नाकप्रृष्ठे महीयत, इति ।।२२ 

इति वासिष्ठ धमंशास्त्रे एकोनत्रिशोऽध्यायः || 


द. 


॥ अथ त्रिशोध्ध्याय:॥ 
MEY: व र 
. . अथ प्राणाभिहोत्रविधिवर्णनम्‌ । 
धम चरत माउधम सत्य वदत नानृतम । 
दीघ पश्यत मा हस्व॑ पर॑ पश्यत माऽपरम्‌ ॥१ | 
जाह्मणो भवत्यग्निरग्ति्वे ब्राह्मण इति श्रते: ॥२ 
तच्चकथम | 1:60 1४1 171 ; f° 
>> ।२ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शारीरं वेदि: 
समा यज्ञ: पशुरोत्मा रशना बुद्धि: सदो -मुखमा- 
हृवनीयं नाभ्यामुद्रीउग्निगेहिपत्यः प्राणोऽश्वर्यर्‌- 
पानो होता व्यानो त्रा ' संमांन उद्‌गाता55मे- 
याणि यज्ञानि य एवं विदा निन्द्या 
जहोतीति अकि भ कोके विज्ञायते । 
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ऽध्यायः ] प्राणानिहोत्रचिधिवर्णनम्‌। १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति ६ 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषात्‌। 
वेदेन्धनसमृद्ध घु हुतं विप्रमुखाग्निपु ॥७ 

न स्कन्दते न व्यथते नेनमध्यापते्च यत्‌ । 
वरिष्ठमग्निहोत्रात्तु ब्रह्मणस्य मुख हुतम्‌।।८ 

घ्यानाग्निः सत्योपचयनं .क्षान्त्या पुष्टिश्रव॑ त्रिः घुरो- 
डाशमहिसा च संतोषो यूपः ऋ्च्छ भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्यं स्मृति कृत्वा 'क्रतुं मानसं याति क्षयं बुधः ॥६ 
जीर्यस्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः | 
जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीयेति ॥१० 
या दुरत्यजा दुमतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 

याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां तृष्णां त्यजतः सुखमिति।}१ 
नमोस्तुऽस्तु मित्रावरुणयोरुवश्यात्मजाय शतयातवे 
वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठ धमशास्त्र त्रिशोऽध्यायः ॥ 
समाप्राचय वशिप्ठस्मृतिः | 
3 तत्सत्‌ । 


म 
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हे कड... - 0 जे 
| आल । ° aS . EINE 2 ME, sr. POSS Vs ५ 


॥ अथ ॥ 


"९ ef 
*॥ ओशनस संहिता ॥# 
Eto ---/48:48:98/:-...- 
श्रीगणेशाय नमः । 
| अथानुढोमप्रतिळोमजात्यन्तराणांनिरूपणवर्णनम | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवृत्तिविधानकम्‌ । 
अबुछोमविधानञ्च प्रतिछोमबिधि तथा | 1१ 
सान्तरालकसंयुक्तं सव संक्षिप्य चोच्यते । 
पाइ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥२ 
जातः सूतोष्त्र नि्िष्ट: रतिळोमविधि द्विजः । 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधक: | ।३ 
सूताङ्रिप्र प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । 
नुपायामेव तस्येव जातो यश्चर्मकारक: | 1४ 
नाण्यांक्षत्तयाच्चोयांद्रथकारः प्रज्ञायते | 
“ते च शूद्वत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ 
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अनुलोमप्रतिलळोमजात्यन्तराणांनिरूपणं, तद्धर्मामिधानच्य । १५४५ 


यानानां ये च वोढ़ारस्तेषाच्ब परिचारकाः। 
शूद्रवरत्त्या तु जीवन्ति न क्षात्त्रं धर्ममाचरेत्‌ ॥॥६ 
ब्राह्मण्यां वेश्यसंसर्याज्ञातोमागध उच्यते । 
वन्दित्वं त्राह्मणानाच्व क्षत्त्रियाणां विशेषतः ।।७ 
प्रशंसावृत्तिको जीवेद्वश्यप्रष्यकरस्तथा । 
ब्राह्मण्यां शूद्रसंसर्गाज्ञातरर्वाण्डाळ उच्यते ।।८ 
सीसमाभरणं तस्य काषर्णायसमथापि बा । ` ` : 
ब्रीं कण्ठ समावध्य कलरीं कक्षतोऽपि वा ॥६ 
मल्लापकर्षण ग्रामे पूर्वाह्ने परिशुद्विकम्‌ । 
नापराह्ने प्रविष्टोऽपि वहिर्मामाच्च नेग्र्‌ ते ॥१० 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचदू बध्या विशेषतः | 
चाण्डाळाद्वेश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥११ 
श्वमांसभक्षणं तेषां श्‍वान एव च तद्वळम्‌। 
नुपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृत: ॥१२ 
तन्तुवाया भवन्त्येव वसुकांस्योपजीविनः । 
शीळिकाः केचिदत्रेव जीवनं वखनिर्मिते ॥१३ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । 
तस्येव नृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥१४ 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्टन्धकाः स्मृताः । 
निर्णेजयेयुवंखाणि अस्ृश्याश्च भवन्त्यतः ॥१६ 
नृपायां बेश्यतश्वौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकीर्तितः 
प्रशुवृत्तिभवेत्तत्य इन्युस्तान्‌ दुष्टसत्वकान्‌॥१६ 
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१५४६ । /:... . › ओशनससंहिताः। : 


नुपायाँ शूद्रसंसर्गाज्ञातः पुक्कश उच्यते । 

सुराबृत्ति समारुह्य. मधुविक्रयकमणा 11१७ ....: २: 
कृतकानां:सुराणाश्च विक्रेता याचको भवेत्‌ । : ; - 
पुक्कशाद्ठेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ ` 
नुपायां शूद्रतश्वौर्याज्ञातो रञ्जक उच्यते । 

बश्यायां रञ्जकाज्ञातो नत्तको गायको भवेत्‌ !॥१४. 
वश्यायां शूद्रसंसर्गाज्जातो, वेदेहिक: स्मृतः । 
अजानां पालन कुर्यान्महिषीणां गवामपि ||२० 
दधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्ञीचनं भवेत्‌ । 
वेदेहिकात्त विप्रायां जाताश्वमोपजी विनः ।।२१. .; 
नृपायामेव तस्थेव स्कचिक: पाचकः स्मृतः। 
वेश्यायां शूद्रतश्चोरयाजातश्चक्री च उच्यते ।।२२ 
तळपिष्टकजीवी तु लवणं भावयन्‌ पुनः । 

विधिना. ब्राह्मणः प्राप्य चुपायान्तु समन्त्रकम्‌ ।।२३ 
जातः सुवण इयुक्तः सानुलोमद्विजः स्मृतः | 

अथ वर्णक्रियाँ कुवऩित्यनेमित्तिको. क्रियाम्‌ ॥२४ 
अश्व रथं हस्तिनं वा वाहयेद्वा नृपाज्ञया | 
सनापत्यःच भषज्यं कुर्याज्जीवेत्त वृत्तिषु ॥२ % 
नृपायां बिप्रतश्चौयात्‌संजातो यो भिषक स्मृतः । 
अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येत्त वद्यकम्‌ ।।२६ 
आयुवद्मर्थाष्टाङ्ग तन्त्रोक्तं 

ज्योतिषं गणितं बाऽपिःकाथिकीं वृत्तिमाचरेत्‌ ।)२७ 
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अनुलोमप्रतिळोमजात्यन्तराणांनिरूपणम्‌ । 


पायां विधिना विप्राज्नातो नृप इति स्मृतः। ४: 


नृपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादादू गूढजातकः ॥२८; : 
सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिपेके च वर्जितः। , 
अभिषेक विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः।।२६ 
सर्वन्तु राजवृत्तस्य शास्यते प(्र)दवन्द्नम्‌। ...-: 
पुनभकरणे राज्ञां नूपकानीन एव च ।।३० 
वश्यायां निधिना विप्राज्ञातो ह्यम्वष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथवाग्नेयबृत्तिकः ॥॥३१, ..: : 
ध्वजिनी जीविका बाऽपि अम्वष्ठाः शस्तरजीविन्‌ः,। 


वेश्यायां विप्रतश्चोर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ॥|३२.: 


कुलालवृत्त्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः ।. 
सूतके प्रेतके वाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌॥३३. . 


नाभेरूदूध्वं तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते.। . . .:: 


कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेच इतस्ततः ॥३४ , ,.. 
काकाल्लौल्यं यमात्‌ क्रोय स्थपतेरथ कृन्तनम्‌.। + 
आय्याक्षराणि संगृह्.कायस्थ ,इति कीतितः।।३६.. 
शूद्रायां विधिना विप्राञ्ञातः पारशवोमतः। . 
अद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः 11३६. 
शिवाद्यागमविद्याद्येस्तथामण्ड(द)लव्त्तिभिः.। .. . 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते.।।३७ ४ 
चने दुष्टमृगान्‌ हत्वा जीवनं मास विक्रयम्‌ । „¬, „` 
नपाज्ञातोऽथ वेश्यायां .गृह्यायां.विधिना सुतः।।३८ 
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२५४८ 


` औशनससंहिताः। ` 


वेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्रधम न चाचरेत्‌। 

तस्यां तस्थेव चौरेण मणिकारः प्रजायते ॥३६ , 
मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ । 
प्रबांठानाच्य सूत्रित्वं शाखानां बळ्यक्रियाम्‌ 1४० 
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाज्न।त उग्रं इति स्मृतः । 

नपस्य दण्डधारः स्याइण्डं दण्ड्येषु सञ्चरेत्‌ ॥ ४१. 
तस्यव चोरंसंवृस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदुष्टान्‌ समारोप्य शुण्डाकमंणि योजयेत्‌ ॥४२ : 
शूद्रायां बेश्यसंसर्गाद्विधिना सूचकः स्मृतः । 
सूचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा | 
नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबाघक: 11४४ - : 
या कटकार इति स्मृतः । ` 

व त्रेतायां केचित्‌ पारशवा 

वेखानसेन केचितु केचिद्वागवतेन च। टे 
वेद्शाश्चाबलम्वास्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ॥४६ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृता: | 

शाखा वखानसेनोक्ता तन्त्रमागविधिक्रिया:: । ।४७ 
निषकाद्या; स्मशानान्ता: क्रिया: पृजाङ्गसूचिकाः | ` 
पच्चरात्रण वा प्रोप्तं प्रोक्तं धम समाचरेत्‌ ॥४८ : ; 
शूद्रादेव तु शूद्रायां जात: शूद्र इति स्मृतः। 


दविजझुभ्रूषणपरः पाकयज्ञपरान्बितः | ४६ 
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संच्छद्रलक्षणवर्णनम्‌ । १५४६ 


सच्छूद॑ं तं. विजानीयाद्सच्छूद्रस्ततोंऽन्यथां । 
चौर्यात्‌ काकवचो ज्ञेयश्चाश्चानां तृणवाहक: ॥४० ` 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिबृत्तिविभागशः | 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५१ 
इत्योशनसं धर्मशास्रं समाप्तम्‌ । | 


शुक्र ( औशनस ) स्ट्रतिः समाप्ता । 


॥ अथ ॥ 


१९ आशनसस्मात; ॥ 


HT 
॥ ` श्रीगणेशाय नमः ॥ 
| प्रथमोऽध्यायः ॥ | 
अथ ब्रह्मचारिणां क्रमागतकतव्य वर्णनम्‌ । 


शौनकाद्याश्च मुनय औशनं भागं मुनिम्‌ । 
नत्वा पप्रच्छरखिछँ धमशास्रविनिणयम्‌॥।१ 
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१५५० ¦ + ओशनस्पृतिः-। [ प्रथमो- 


षीणां शृण्वतां पूवमुशाना ध्मेतत्ववित |; `: =. 
धर्माथकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌॥२, ..;.; 
सुसमाधिहदो यूयं श्रणुष्वङ्गदतो मम । 

भागवं पितरं नत्वा उशनं धर्ममत्रवीत्‌ ॥३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः। 

गर्भाष्टमे व्यषटमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः ॥|४ 

दण्डे च मेखलासूत्रें कृष्णाजिनधरो मुनि: । 
भिक्षाहारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥५ 
कार्पासमुपबीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
त्राह्मणानान्त्यवित्‌ सूत्र कोरिवादाञ्नमेव वा ॥६. 
सदोपबीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो द्विजः । 
अन्वथा यत्कृतं कमं तङ्भवत्या यथाक्रमम्‌ ॥७ 
वसेदविक्ृतं वासः कार्पासं बा कशायकम्‌। ` 
तदेव परिधानीयं शुक्ठमत्स्यद्रमुत्तमम्‌ ॥।८ 

उत्तरीयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌। 
अभावे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते| ६ . 
उपवीतं वामबाहु सव्यं वाहु समन्वितम । ` 
उपवीतं भवेन्नित्यन्निवीतं कर्णलम्बनम्‌ ।।१० 
सव्यबाहुँ समुद्धृत्य दक्षिणेन धृता द्विजाः | 
ग्राचीनावीतमित्युक्तं पित्र्ये कर्मणि धारयेत्त ॥११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे.जप्ये तथेव च |... .. 
स्वाध्यायभोजते नित्यं त्राह्मणानांज' सन्निध्रो ॥१२; 
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कयाय: || ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १५५१ 


उपासने गुरूणाच्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 

उपवीती भवेन्नित्य॑ विधिरेष: सनातनः 11१३ 
मौञ्जी त्रिवृत्समा रतक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला | . 
सुञ्ज्यभावे कुशानाहु ग्रेन्थिनकेन वा त्रिभिः॥१४ 
धार्येद्वेल्वपालाशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 
यज्ञाख्यवृक्षजं वाथ सोम्यं बृषणमेव च ॥१५ 

सायं प्रातर्द्रिजः सन्ध्यासुपासीत समाहितः । 
कामाछोभाद्भयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌ ॥१६ 
अभ्निकायं ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
खात्वा सस्तर्पयेद्देवानृषीन्‌ पि एगणांस्तथा ।।१७ ` 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पेः पत्रेण चाम्बुभिः । 
अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्ध धमतः ॥१८ : 
असाबहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूचेकम्‌ | 
आयुरारोग्यवान्‌ वित्त द्रव्याद्यपरिवर्जितः ॥१६ 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्राभिवादने | 
अकारश्वास्य नाम्नोऽन्ते वाच्य: पूर्वाक्षरस्ततः ॥२० 
यो न चेत्यभिवादस्य द्विज: प्रत्यभिवादनंम्‌ | _ 
नासिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथव सः॥२१ ` \ 
सव्येन पाणिना काय उपसंग्रहणं गुरोः । i 

सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन ठु दक्षिणम्‌ ॥२२ 

लौकिक॑ वैदिकं वाऽपि तथाध्यात्मिकमेव वा । ˆ “ˆ 

आददीत यतो ज्ञान तसूवेमभिवादयेत्त्‌॥२३ ४ 
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१५५२ ` औशनसस्मृतिः | : [ प्रथमो- 


नोदक  धारयेद्ेक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा | 

एवं विधानि चान्यानि न देवार्थषुं किश्चन ॥२४ 
त्राह्मणं कुशल पृच्छेत्‌ क्ष त्तरियच्वाप्यनामयम्‌ ।२५ ` 
वश्यं कषेमं समागम्य शूद्रकारोग्यमेव च । 
उपाध्याय: पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः ॥२६ 
मातुलश्वशुरभ्राठ्मातामह्पितामहो । । 
वणेकाश्च पितृव्यश्च पञ्चैते पितर: समृताः 11२७ ` 
माता मातामही गुवीं पिठुमातृस्वसाद्यः। 

श्वश्रु पितामही.ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरव: खियः । 1२८ 
इत्युक्त्वा गुरव: सवे मादृतः पितृतस्तथा |”: 
अबुवतनमेतेषाँ मनोबाकायकमंभि: ॥२६ 

गुरु दृष्टा सञुत्तिष्ठदभिवाद्य कृताजञलि: | -' 

न त रुपवसेत्साद्ध विवादेनार्थकारणात्‌ ।।३० 
जीविताथमपि इषं गुरुभिनेव भाषणम्‌। 
उद्तोऽपि गणेरन्येगुरुद्रेषी पतत्यध: ॥ र? 
गुणानामपि संबंधा पूजा: पञ्च विशेषतः | ` 
तेषामाद्यस्रिय: श्रेष्ठास्तेषा माता सुपूजिता || ३२ 
यो हि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते। ` 
ज्येष्ठो गवा च भत्ता च पश् ते गुरवस्तथा ॥३३ 
आत्मनः सवय॒त्नेन प्राणल्यागेन वा पुनः | 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पब्चेते भूतिमिच्छता ॥३४ | 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिणांधम्मसारवर्णनम्‌ । १५५३; 


यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतो निविकारणम्‌ । 

तावत्‌ सवं परित्यज्य पुत्रः स्यात्त्परायणः । 

पिता. माता च सुप्रीतो स्यातां पुत्रगुणेयंदि ॥३५ 

स पुत्रः सकळं कम्मं प्राप्नुयात्तेन कम्मणा । 

नास्ति माठ्समं देवं नास्ति पितृसमो गुरुः ॥३६ 

तयोः प्रत्युपकारोऽपि न हि कश्चन विद्यते । 

तयो नित्य॑ प्रियं कुर्य्यात्कम्मणा मनसा गिरा।. 

न ताभ्या मनलुज्ञातो धम्ममेक समाचरेत्‌ ।।३७ 

वजेयित्वा मुक्तिफळं नियनेमित्तिक तथा । 

घम्मंसारः . समुद्दिष्टः प्रे्यानन्द्फळप्रदः ।।३८ : 

सम्यगाचारवक्तारं विसष्टस्तदनुज्ञया । i 
- शिष्यो विद्याफळं भुडक्त प्रेत्य चापद्यते द्वि.॥३६ 

यो भातरं पिठुसमं ज्येष्ठं मूढोऽवमन्यते । 

तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ॥४० : 

पुंसाश्चात्मनि वेषेण पूज्यो भर्त्ता च सम्मतः। 

यानि दातरि लोकेऽस्मिनुपकारोऽपि गौरवम्‌॥४९१ 

ये नरा भरट पिण्डाथं.स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि । 

तेषामेव परान्‌, लोकानुवा च भगवान्‌ श्रुः ॥४२ * 

मातुलांश्च पिठव्यांश्च श्वशुरान्‌ ऋत्विजान्‌ गुरून्‌ । 

असावयंमिति ब्रूयाठत्युक्ताय यवीयसः ॥४३ 

आचाय्यौ दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 

ओःराब्दपूर्वक चचेनमभिभाषेत धम्मेबित्‌॥४४. . `` 
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१५५४: ... ओऔशनसस्मृतिः॥ :: [ प्रथमो- 

` अभिवाद्याश्च पूर्वन्तु शिरसावघशमं च । 
ब्रा्मणक्षत्तरियाद्येश्च श्रीकामैः सादरं सदा ।।४१,; 1, 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणां क्षत्तरियाद्या: कथञ्चन |¦ . 
ज्ञानकम्मंगुणो पेता यद्यप्येते बहुब्रुताः।।४६ ` ` 
ब्राह्मणा: सर्ववर्णानां स्वस्ति कुर्यादिति स्थितिः |... 
सबणऽप्यसवर्णानां काय्यमेवाभिवादनम्‌ । ४७ .... 
गुरुरभिद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: ।' 
पतिरेको गुरु: स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु: ॥४८ : 
विद्या कर्म्म वयो वन्धुर्वित्तं भवति यस्य वे.। ` 
माच्यस्थानानि पश्चाहुः पूव पूवं गुरूणि च ।।४६. 
पश्चानां त्रिषु वणषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि यः। -..:. 
यत्र स्यात्सोऽञ्न मानाहं: श्ुद्रोऽपि सं. भवेद्‌ यदद | ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्मये राज्ञेऽस्य चश्लुषे |. ¦; 
द्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेळाय च'।।५१ 
भिक्षामाहत्य शिष्टानां गृहेभ्य: प्रयतोऽन्वहम्‌ । , ` 
निवेदय गुरवेञ्रनीयाद्वाग्यतरतदुज्ञया ।। ५२ 

' भवत्पूव चरेद्वेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः, 
भवन्मभ्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ 
मातर वा स्वसार वा मातुर्वा भगिनीं तथा । 
भिक्षेत. भिक्ष प्रथमं या तु नेनं बिमानयेत्‌ | 
सजांतीयम्रहेष्वेवं सवेवणिकमेव वा | : 


मेक्षस्थाचरण प्रोक्त पतित्नादिधु ब्रजितस ५४... 
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5व्याय: ] ब्रह्मचारिणां धम्मंसारवर्णनम्‌। १५४५५ 


वेद्यज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु । 
ब्रह्मचारी चरेद्धेक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ।॥।५५ 
गुरोः कुठे न भिक्षेत न ज्ञातिकुलवन्धुपु । 
अभावे5'यथ गेद्दानां पूव पूव विवर्जयेत्‌ ॥%६ 
सवं वापि चरेदू ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥५७ 
समाहृत्य तु तद्भेक्षं यावदर्थमिद्दाज्ञया । 
भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाम्यतो नान्यमानसः ॥५८ 
भेक्षेण वतेयेन्नित्यं कामनाशीभेवेदू प्रती । 
भेक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपवाससमं स्म्रता ॥%६ 
पूजयेदशनं नित्यमद्याद्न्नम ङ्ुत्सयन्‌। 
दृष्टा हृष्येत्प्रसी देच प्रतिनन्देच सवतः ॥६० 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य ङुत्सभोजनम्‌ | 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥६१ 
प्राङ्मुखोऽन्नानि भुञ्जीत दक्षिणामुख एव वा। 
नाद्यादुद्‌ङ्सुखो नित्यं विधिपूः्व सनातने ॥६२ 
प्रक्ष्याल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो दविरुपस्पशेत्‌ । 
शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वान्ते द्विरुपस्पुशोत्‌ ॥६३ 
मण्डल पूतः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ । 
स्वप्राणाहुतिपयत्त मौनमेव विधीयते ॥५४ 
इत्यौशनसस्मृतौ प्रथमोञ्धयायः । 
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१५५६ ` औशनसस्मृतिः । लीयो 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिभ्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । 


भुक्ता पीत्वा च ख्नात्वा च तथा रथ्योपसपण । 
ओष्ठावलोमको सट्टा वासो विपरिधाय च ॥१ 
रेतोमूत्रपूरीषाणामुत्सगणान्तभाषणे । 

तथा चाध्ययनारम्भे कासश्वासागभे तथा ॥२ 
चत्वरं वा श्मशान वा समागम्य द्विजोत्तमः । 
सन्ध्ययोरुभयोस्तह्दाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ॥।३ 
चण्डाउम्शेच्छसम्भाष खीशूद्रोच्छिष्टभाषणे । 

' उच्छिष्टं पुरुषं स्रष्ठा भोज्यं वापि तथाविधम्‌॥।४ 
अश्रुपाते तथाचामे अहितस्य तथेव च । 
भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः स्नात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥५ 
आचान्तोऽप्याचमेत्‌ स्पृष्टा सकृत्‌ सक्रदथान्यतः 
अग्नेगंवामयालम्भे शष्टा प्रयत एव वा॥ दै 
नृणामथाश्मनः स्पश नीवीं विपरिधाय च । 
उपस्पृशेज्जल शुद्ध तृणं वा भूमिमेब वा ।।७ 
कोशानां चात्मनः स्पर्श वाससां क्षालितस्य च । 
अनुष्णाभिरफनाभिरदुष्टाभिश्च सवश: ।।८ 
शौचे च सुखमासीनः प्राडमुखो वाप्युदङ्मुखः । 
शिर; प्रावृत्य कण वा मुक्तकच्छशिखो5पिवा ।।६ 
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अध्यायः 


|  ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। १५६७ 


क्ृत्वा पादयोः शोचमाचान्तोऽप्यञुचिभेवेत्‌। 
पोपानश्क्रो जळस्थो वा नोष्णीषी वाऽऽचमेदू बुधः ॥१० 
न चव वषघाराभिन तिष्ठन्न धृतोदकः । 
नेकहस्तापितजळेविना शूद्रेण वा पुनः ॥११ 
न पाठुकासनस्थो वा वहिर्जानुरथापि वा । 
न जहपन्न हसन्‌ प्रेक्षमाणश्च प्रह एव वा । 
नाचीक्षमाणाद्विन्नोष्णाद्विन्मकनाद्थापि वा 1१२ 
शूद्राछुचिकरमुक्तनक्षाराभिस्थेव च । 
न चेवाङ्कुलिभिः शब्दमङुवेन्नान्यमानसः 11१३ 
न वर्णरसदुष्टाभिनेचेव प्रद्रोदकेः । 
न प्राणिजनिताभिर्वा न बहिः कलमेव वा ।।१४ 
हृद्राभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्त्रियः शुचिः | 
प्राशिताभिस्तंथा वेश्यः (स्री) शूद्रः संस्प्शनेस्तत: ।। १५ 
अङ्कुछमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते । 
अन्तराङ्कुठदेशिन्यो पितृणां तीर्थमुत्तमम्‌ ॥१६ 
कनिष्ठो मूलतः पश्चात्म्राजापत्यं प्रचक्षते । 
अडुल्यग्रे स्मृतं देवं तथेवाषं परक्रीतितम्‌। | 
मूळे स्याददेबमाष स्यादाग्नेयं मध्यतः स्मृतम्‌ ॥१७ ` 
तदेव सौमिक तोर्थेमेतञञ्ञात्वा न सुह्यति । 
त्राह्मणेब तु तीर्थेन .द्विजो निल्यमुपस्परशेत्‌ | | 
कायेन वा देवतेन न तु पित्र्येण वा द्विजाः !॥१८ . 
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१५४५८ | औशनसस्मृति। द्वितीयाः 


त्रि: प्राश्‍नीयादपः पू त्राह्मणः प्रयतः स्मृतः । 
ंतरततङ्कुषमूलेन मुखं वे सुपस्प्रशेत्‌ ॥१६ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु स्पृशेननत्रद्दयं ततः | 
तर्जन्यक्कुष्ठयोगेन स्रृशेन्नासापुटं ततः ॥२० 
कनिष्ठाङ्कुषठयोगेन श्रवणे समुपस्प्रशेत्‌ । 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन वा॥२१ 
संस्पशेद्दे शिरस्तद्रदड्धुष्ठेनाथवा इयम्‌ । 

रिः प्राइनीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवताः ।।२२ 
रह्मविष्णुमहेशाश्च सम्भवन्तयनुशुश्रुमः । 

गङ्गा च यमुना चेव प्रीयते परिमार्जेनात्‌ ।।२३ 
प्रसंस्पर्शाह्लीचनयो:.प्रीयेते शरिभास्करौ । 
नासौ चंब प्रीयेते स्पष्ट नासापुटट्टयम्‌ ॥२४ 
कर्णयोः सृयोसतदर्रीयेते चानछानिलौ । 

संख हृद्ये चास्याः रीयन्ते सर्वदेवताः । ।२% 
मूध्नि संस्पशनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ । 
नोच्छिष्ट कुत्ते मुख्य विप्रयोगं नयन्ति याः ।।२६ 
अन्तवदन्तसढिलजिह्वारपर्श शुचिभवेत । 
स्शन्ति विन्दव: पादौ य आचामयत: परम्‌ ।।२७ 
भूमिगत समाज्ञेया: न तेरप्रयतो अवेत्‌ । 

सधुपक च सोमे च ताम्यूलस्य च भक्षणे ॥२८ 
फलमूलेश्षुदण्डे च न दोषो भारगचोऽबीत्‌ । 
प्रचरञ्चान्नपानेषु यदुच्छिष्टो भवेदूं द्विज: ॥२६ . 
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ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरण शौचाचारवर्णनम्‌ । १५४६ 


Oe 


भूस निक्षिप्य तदूद्रव्यमाचम्य श्रोक्षयेत्तु यत्‌ । 
तेजसं वे समादाय भवेढुच्छेषणात्ततः ॥३० . 
अनिधाय च तदूद्रवयमाचान्तः झुचितामियात्‌। 
वस्जादीनां विकल्पत्वात्‌ स्पृष्ठा च देवमेब हि ॥३९ 
आरभ्यालुदके रात्रौ चोरो वाप्याकले पथि । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं वा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कर्ण ब्रह्मसूत्रसुद्ङ मुखः । 

अथ कुर्यात्‌ शङ्न्मूत्े रात्रौ चंदक्षिणामुखः ॥३३ `| F 
अन्तर्धाय महीं काष्ठेः पणेलोष्टरठूणेन वा । 

प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कृच्छरम्त्रविसञने ॥३४ | 
छायाकूपनदीगोष्ठे चेद्याम्भः पथि भस्मसु । | 
अग्नौ चेव श्मशाने च विण्मूत्रेण समाचरेत्‌ ॥३५ १्‌ 
न गोमये न कुङय वा न गोष्ठे नेव शाद्वले । 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ॥३६ 
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 

न च सर्वेषु गर्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ।।३७ 
तुषाङ्गारकपालेषु राजमागं तथेव च। 

न क्षेत्रे न बिळे चापि न तीर्थ च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराझुचौ । 

न चोपानत्कपादौ च छत्री वर्णान्तरीक्षके ।।३६ 
न चेवाभिसुखः ज्जीणां गुरुत्राह्मणयो गवाम्‌ । 

न देवदेवाळययो नापामपि कदाचन ।।४० 
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! १५६० ओऔशनसस्मृतिः । [ ठृतीयो- 
नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तद्वाद्याभिमुखो5पि वा । 
ग्रयादित्य प्रत्यनि्छ प्रतिसोम॑ तथेव च ॥४१ 
आहत्य मृत्तिकां क्र्यात्‌ लेपगण्डापकर्षणम्‌ । 
कुर्यादतन्द्रितः शोचं विशुद्धे रुदूधरतोदके: ।।४२ 
नाहरेन्मृत्तिकां विप्र: पांशुछां नच कर्दमात्‌ । 
न मार्गान्नोषराहंशाच्छोचाविष्टोऽपरस्य च ॥४३ 


` न देवायतनात्‌ कुड्यादू ग्रामान्न तु कदाचन । 
इपस्परात्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥४४ 


तारञ्याह्ृतिगायत्र्या वर्णानामेरणेः क्रमात्‌ । 
तन्मत्रित॑ पिबद्यस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ।।४४ 
गाय्या चमनेनाथ श्रुत्याचमनमी रितम्‌ । 


इत्योशनसस्मृतौ द्वितीयोऽभ्यायः | 


——o—— 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ नहाचारिग्रकरणेघ्नेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 
खं देहादिभियुक्त: शौचाचारसमन्वित: | 
आह्ृत्याऽध्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌॥१ 
नित्यमुद्य॒तपाणिश्च सन्ध्याचारसमन्बितः । 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिसुखं गुरोः ॥२ 
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ऽध्यायः | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६१ 


प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌। 
आसीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ मुख: । 
न च शय्यासन॑ चास्य सर्वदा गुरुसन्निधो ॥३ 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ ।।४ 

न चेवास्यालुकुर्वीत गतिभाषणचष्टितम्‌ ॥५ 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा बाऽपि प्रवत्तते । 
कर्णे तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः ॥ई 
दूरस्थो नाचयेदेवान्न क्रुद्धो नान्तिके खियः । 

न चेवास्योत्तरं ब्रूयान्न तेनासीत सन्निधो ॥७ 
उद्कुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिधो$प्याह्रेत्सदा । 
मार्जनं लेपन नित्यमङ्गानां वे समाचरेत्‌ ॥८ 
नास्य निर्माल्यशयनं पादुकोपानहावपि । 
आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ।।६ 

ये दन्तकाष्ठादीन्‌ लब्ध्वा न चास्ये विनिवेदयेत्‌ । 
अनाएच्छय न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ॥१० ' 
न पादौ स्थापयेद्स्य सन्निधाने कदाचन | 
जुम्भितं हसितं चेव क्षपकं ग्रावरणं तथा 11११ 
बजयेत्‌ सन्निधौ नित्यं नखस्फोटनमेच च । 
यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरुः । 
आसंनादौ गुरोः कूचे फलके वा समाहितः ॥१२ : 
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१५६२ 


ओशनसस्मृतिः । | तृतीयो- 


आसने शयने पाने न च तिष्ठेत्कथश्चन । 
धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१३ 
गजोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेघु कटेषु च । 

नासीत गुरुणा साद्व शिळाफलतलेषु च ॥१४ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माऽक्रोधनः शुचिः । 
प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१४ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सूक्ष्मप्राणिविहिसनम्‌ । 
अभ्यन्गःचाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेव च ॥१६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवा दित्रनत्तनम्‌ । 

दूतं जनपरीवादं खीप्रेक्षालापनं तथा ॥ १७ 
परोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ । 

उदकुम्भं सुमनसो गोशङन्मृत्तिकां कुशान्‌ ।।१८ 
आहरेद्यादन्याति भे्षष्वाहरहश्चरेत्‌ | 

तथव के सब भक्ष्यं पुषितं नयेत्‌ ॥१६ 
अनन्यद्शी सततं भवेदूगीतादिनिः साह: 
नाद्शेन्चेच वीक्षेत न आ 


.एकान्तमशुचि: ज्जीभिः शूद्वाद्येरभिभाषणम्‌ । 


गुरूच्छिष्ट भेषजाथ न प्रयुज्ञीत कामत: | ।२१ 
मळापकषणं स्लानन्नाचरेदू वै कदाचन । 
नचातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ शुरून भिवादयेत्‌ ।।२२ 
he निसवृत्तिः स्वयोनिषु । 
प्रतिषधत्सु वा धम हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२३ 
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ऽश्यायः |] ब्रह्मचारिप्रकरणेड्नेकप्रकरणवर्णमम्‌। १५६३ 
श्रेय; सुगुरुवद्वृत्ति नित्यमेवं समाचरेत्‌ । 
गुद्पल्लीपु पुत्रेषु गुरोश्चैव स्ववन्धुपु ॥२४ 
बाळ: समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमसु। . 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहंति ॥२५ 
उत्सादनं वे गांत्राणां रानं चोच्छिष्टभोजने । | 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शोचमेव च ॥२६ 
गुरुवत्प्रतिपूञ्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः | 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्यानाभिवादनेः ॥२७ 
अभ्यञ्जनं ्ञापनः्च गात्रोत्सादनमेव च | 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाच्व प्रशोधनम्‌ ॥२८ 
शुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्येह पादयोः । 
कुर्वीत वदनं भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादम्रहणमन्वहश्चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुत्रीत सदा धर्ममनुत्मरन्‌ ॥३० 
मातृष्वसा मातुलानी श्‍वश्रूश्वापि पितृष्वसा । 
संपूज्या गुरुपल्ली च समास्ता गुरुभार्यया ॥३१ 
श्रातुभार्योपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयोषितः। .__ 
पितुर्भगिन्या मातुश्च जायायाभ्व स्वसयपि ॥३२ 
मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्माता तेभ्यो गरीयसी । 
एवमाचारसम्मन्नमात्मवन्तं सदा हितम्‌ ।३३ 
वेद॑ धमं पुराणश्च तथा तत्त्वानि नित्यशः । 
सम्वत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञान मनिदिशेत्‌ ॥३४ 
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१५३४ ओशनसस्मृति: । [ इतीयो- 


हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरु: । 
आचार्यपुत्रशुभ्रूघु ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः ॥३५ 
शक्तो गुर्वीह्ममेधावी नाध्याप्यो द्शधमतः । 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकन्नरः ।३६ 
प्राप्य विप्रोऽप्यविधिवत्‌.षडध्यातमा द्विजोत्तमैः । 
एतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ॥३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उद्ङ मुख: । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरोर्मखम्‌॥३८ 
अधीष्व भो ! इति ब्रूयात्‌ विरामोऽस्त्विति वाचयेतू । 
्राक्कुशेषु समासीनः पवित्रेरवपावितः ॥३६ 
प्राणायामे खिभिः पूवं तथा चोङ्कारमहंति । 
ब्राह्मण: प्रणवं कुर्याइत्ते च विधिवदूद्विजः ॥४० 
कुर्याद्ध्ययन नित्यं ब्रह्मञ्ञलिक्तस्थितिः । 
सर्वेषामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनः । ४१ 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं कषीराहुत्या स देवता: ॥४२ 
प्रीणाति तपयन्त्येनं कामैस्तृप्ाः सदेव हि । 

यज्ञं योऽधीते सततं दध्ना प्रीणाति देवता । ।४३ 
सामान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिभिरन्बहम्‌ । 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ॥४४ 
धर्माङ्गानि पुराणानि मीमांसेस्तृप्यते सुरान्‌ । 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमाश्रितः। 1४५ 
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ऽध्यायः | न्रमचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
हस्लपरसां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ ।।४६ 
गायत्री वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकीतितः | 
गायत्री चेव वेदांश्च तुळया तुलयन्‌ प्रभुः ॥४७ 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तथेकतः । ` 
ओङ्कारमादितः कृत्वा व्याह्ृतीस्तदनन्तरम्‌ ॥४८ 
ततोऽधीयीत एकाम्रं श्रिया परमयान्वितः । 
अध्यापयेत्तु एकाम्रं गायत्री परया तु या॥४६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूर्भुवः स्वर्गनामतः । 
महाव्याहृतयस्तित्रः सर्वाशुभनिबहणाः ।।५० 
प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मवि ष्णुमहेश्वराः । 

सत्यं रजस्तमस्तित्रः कामा व्याह्ृतयस्रयः ।।५१ 
ओकङ्कारस्तत्पर ब्रह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌। 

एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ।।५२ 
योऽधीतेऽहन्यमोने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । ड 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥५३ | 
न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्विज्ञानमुच्यते । 

श्रवणस्य तु मासस्य पोणेमास्यां द्विजोत्तमाः ! ॥५४ 
आघाढ्यां प्रौष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्मृतम्‌ । 
उत्सृज्य म्रामनगरं मासान्विप्रोऽरथपऽ्चमान्‌ ५६ 
अधीयीत शुचौ देशे ब्रह्मचारी समाहितः। 

ष्ये ठु न्दसां कुर्याद्वहिरत्सजनं द्विजाः | ॥५६ 
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१५६६ ,  ओशनसस्म्रतिः। . [ एतीयो- 


माघे वा मासि संप्राप्ते पूर्वाहे प्रथमे :हनि। 
छन्‍्दांस्यूध्बमधीयीत शुपक्षे तु वे दविजाः | ॥४७ 
वेदाङ्कानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः। | 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसर्जयेत्‌ ॥५८ 
अध्यापनश्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यत्नतः | 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ॥ ५६ 
विद्युस्तनितवर्षासु महोल्कानाश्च पातने | 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापतिः ।।६० 
एता न स्थुदिता नाद्यान्यदप्नारुष्कृतादिषु । 

तदा विन्द्यादनर्थाय मन्यते जाग्रदर्शने ॥६१ 
निर्घाते वाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसर्षणे । 
एतानकाछिकान्‌ विन्द्याद्नर्थायागताबपि ।। ६२ 
प्राखुष्कृतेष्यभरिपु च विद्युस्तनितनिखने । 

सदयो हि स्यादनध्यायमनृतं सुनिरत्रवीत्‌॥६३ 
निष्याय एवं स्यादू गरामेऽरण्येषु नगरेषु च । 
कमनपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥ ६४ 
अन्त्यानां सङ्गते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ | 
अनध्यायो निन्यमाने समवाये जनस्य च ॥1६५ 
उद्ये मध्यरात्र च विण्मूज्ञे च विसजयेतू । 
उच्छिप्टश्राद्धभुक्‌ चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥६६ 
परतिगृह्य द्विजो विद्या देको दिष्टस्य केतनम्‌ । 
तदाह कीततयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥६७ 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 


धाचकोऽनुलिप्रस्य र्नेहोगाधस्य तिष्ठति । 
विप्रस्याबिदुषो देहे तावदू ब्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥६८ 
शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा वे वावसत्थिकाम्‌। 
नाधीयीतामिषञ्जग््वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥६६ 
नीहारेर्बाणशव्देश्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 

अमावास्यां चतुदेश्यां पौर्णमास्यष्टमीषु च ॥७० 
उपाकर्मणि चोत्सग त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ । 

अष्टकासु च कुर्वीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ।।७१ 
मागंशीष तथा पोष माघे मासे तथेव च। 
तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 
श्लेष्मातकस्य छायायां शाल्मलेमेधुकस्य च | 
कदाचिदपि नाध्येयं कोविदारकपित्थयोः ।।७३ 
समानविद्येऽनुस्ृते तथा सत्रह्मचारिणि । 

आचार्ये संस्थिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ॥७४ 
दिद्रेषवेतेषु विप्राणामनध्यब्याः प्रकीर्तिताः। ` 
हिंसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजयेत्‌ ॥ ७५ 
सैत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च | 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेव हि ॥७६ | 
एकार्चमथवेक वां यजुः सामाथवा पुनः | 

अष्टकाया: स्वंधीयत मारुते चापि वापदि ॥७७ 

अनध्यायो विनाशे चं नेतिहासपुराणयो: । 

निधम्मशास्रेष्वन्येषु पर्वण्येतान्‌ विसजयेत्‌ ॥७८ 
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१५६८ ओशनसस्मृतिः । [ एतीयो- 


एष धर्मः समासेन की तितो ब्रह्मचारिण: । 
ब्रह्मणामिहितः पूवमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥७६ 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्रुति द्विजः । 
स वे मूढो न सम्भाष्यो वेदवाह्यो द्विजातिभिः ॥८० 
न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टो वे द्विजोत्तमः । 
पाठमात्रावसानस्तु पङ्के गौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिबदवेदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 
स सान्वयः शूद्रकलपः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥८२ 
यदि वा व्यन्तिक वासं कतुमिच्छति वे गुरौ । 
युक्तः परिचरेदेनमाशारीरविमोक्षणात्‌ ॥८३ 
गत्वा वनं वा विधिबज्जुहुयाज्ञाततेद्सम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्यं. ब्रह्मविद्यां समाहितः ।।८४ . 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः ।' 

० अभ्यसेत्सततं वेदं भस्मस्नानपरायणः । ८% 
वेदं वेदौ तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज | । 
अधीत्य विधिगम्यार्थं ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तम: ॥८ न 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याशु निरयानतिभीषणान्‌ ॥८७ 
अभ्यसेत्र्‍यतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌। 
कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ।।८८ 
नित्यं स्वाध्यायशीछः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतकः | 
सत्यवादी जितक्रोधो. न्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ - 
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ऽध्यायः ] नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनम्‌ । १५६६ 


सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मयज्गपरायणः। . 

अनटूयी मृदुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतंते ॥६० 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पः्चमम्‌ । 

विज्ञाय तत्त््मेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ॥६१ 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेर्युतम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥६२ | 
असृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेदयं गोरिति भाषयेत्‌ ॥६३ 


अधीत्य विधिवद्वेदानथ चेवोपळभ्य च । 

धम्मंकाय निवृत्तिश्वेदेतद्विज्ञानमुच्यते ॥६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धर्मेपाठं पठेद्विजः । 
अध्यापयेच्छावयेद्‌ वा ब्रह्मलोके महीयते ॥६५ 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ वेश्वदेवपुरःसरम्‌ । 

मध्याह्न भोजयेद्विग्रान्‌ सम्यक भूतात्मभावनः ।।६६ 
प्राङ्मुखस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा। 
आसीनस्त्वासने शुद्धे भूमौ पादो निधापयेत्‌ ॥॥६७ 
आयुष्यं प्राङमुखो भुङ्क्तं यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयङमुखो भुङ्क्तं श्रृणं भुङ्क्त उदङ्मुखः । 
पञ्चात्‌ सं भोजन कुर्यात्‌ भूमौ वा तन्निधापयेत््‌।।६८ 
उपवासेन तत्तुल्यमित्येवम्भार्गवोऽन्रवीत्‌ । 

उपलिप्य शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 
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१५७० 


ओशनसस्मृतिः । [ तूर्त! 
आचान्तोऽक्रोधनो नक्त पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌ । 
इह व्याह्ृतिभिस्त्वन्ने परिधायोदकेन तु ॥१०० ` 
परिषचनमन्त्रेण परिषिच्य ततः परम्‌। 
चित्रगुप्तबलि दत्त्वा तदन्नं परिषिच्य च ॥१०१ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाँ चरेत्‌ । 


स्वाहाप्रणवसंयुक्त प्राणायेस्याहुति ततः ।।१०२ 


अपानायाहुति हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌ ॥१०३ 
विज्ञाय तत्त्वभेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः । 

शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यज्ञनेयुतम । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ।।१०४ 
असृ॒तापिधानमसीत्युपरिष्टादप: पिबेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ॥१०% 
त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सर्वपापप्रणाशानीम | 

प्राणानां प्रन्थिरसीत्यालभेद्धृदयं ततः ॥ १०६ 
आचम्याङ्घुष्ठमानीय पादाङ्गुष्ठेन दक्षिणम्‌। 


' निःस्रावयेद्धस्तजलमूदधहस्त: समाहित: ।१०७ 


हुत्यानुमन्त्रणं र्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः | 
अथोक्षणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च ।।१०८ 
सवेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृतः । 


` अथश्राद्धममावास्याप्राप्त काय्यं द्विजोत्तमैः ॥१०६ 
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: | नेमित्तिकश्राद्वविधिवर्णनम्‌ । 


पिण्डान्धाहायक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । 
अपराह्ने द्विजातीनां प्रशस्तेनामिषण तु ॥११० 
पतिपत्मभ्ृतिहान्यास्तिथय: कृष्णपक्षके । 

'चतुदैशीं वजयित्वा पञ्चमीं ह्युत्तरोत्तराम्‌॥ ११९ 
अमावस्याष्टकास्तिस्नः पोणमास्यादिषु त्रिषु । 
तिस्रश्चाप्यष्टकाः पुण्या मासि पञ्चदशी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा ऋष्णावर्षासु त्वविशेषतः। 
नमित्तिकं तु कतंव्यं दिवसे चन्द्रसूय्ययोः 

बाळकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोऽन्यथा | 
काम्यानि चेव श्राद्वानि शस्यन्ते रणा दिषु । ।११४ 
अयने विषुवे चव व्यतिपाते त्वनन्तकम्‌। 
संकरान्त्यामक्षयं श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि ॥१११. 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्यं काम्यं विशेषतः । 

स्वगं तु लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः | ॥११६ 
द्रव्यत्राह्मणसम्पत्तो न काळं नियमं ततः | 
कर्मारम्भेषु सवेषु कुर्यादभ्युदयं ततः ॥११७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्धः पावणं पावणं स्मृतम्‌। 
अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सन्निक्ृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति | 

स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥११६ | 
यदिस्याद्‌धिको विप्रः शीळविद्यादिभिः स्वयम्‌। 
तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिस्‌॥१२० 
६६ 


और. > >... तत फक > कीर 9: जप 


१५७१ 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by ००वा इ 


नि 3 


७» उँ. 5 मैं 3. 3 


१५७२ 


ओशनसस्मृतिः। ` एतीयो- 


अपूपश्च हिरण्य च गामश्वं प्रथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्वानो भस्मी भवति काष्ठवत्‌ ।।१२१ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भदृचिद्यां पतिब्रता। `. 
तन्मृताहूनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत ।।१२२ 
धरम्मपिण्डोदकं श्राद्ध' पाणं नम्नसंज्ञकम्‌। ` 
अस्थिसः्चयनं कम्मं दशाहभवनं तथा ॥१२३ 
औषध्व दशाहमुत्कष शेषस्य यदि वा भवेत्‌ |: 
पिण्डोदकं नबश्राद्ध' पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यद्यखिसश्चयं कम्मे दशाहमूध्वेभाक्‌ भवेत्‌ । 

ष्ट वापह्ृतेऽ्ीनि दाहयेयदि वा पुनः ।। १२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध' प्रमीतपितृको द्विजः। ` .: 
साभिको$प्रिको वापि तीर्थ वेषविशेषतः ॥१२६ 
उत्तान वा विवत्त वा पितृपात्रं यदा भवेत्‌। 
अभोज्यं तड्वेदन्न क्रुद्ध: पितृगणेश्व तेः ।। १२७ 
अन्नहीनं क्रियाहीन मन्त्रहीन॑ तु यद्भवेत्‌ . 
सवमच्छिद्रमित्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ॥१२८ 
एकोदिष्टन्तु विशेयं बृद्धिशराद्ध' तु पावणम्‌ | | 


~ एतत्प्वविधं श्राद्ध भरगुपुत्रोण सूचितम्‌ ॥१२६ 


यात्रायां षष्ठमाख्यातं तत्मयत्नेन पावनम्‌ । 

शुद्धयेत्त: सप्तमं श्राद्ध' ब्रह्मणा परीकंतितम्‌.॥१३० 
देविक ७ ७ ० a 
दविक चाष्टम राद्ध यत्‌ इत्वा मुच्यते भयात्‌ । . - 
सुन्ध्यारात्यो ने कतेव्यमहोरात्रमदशनातू ॥ १३९ ~` 
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ध्यास! | ` श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | | १५७३ 


देशानान्तु विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ । 
गयायामक्षयं श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु ॥१३२ 
गायन्ति गाथां ते सवे कीत्तयन्ति मनीषिणः ॥१३३ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीलवन्तो गुणान्विताः । 

तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥१३४ 
गयां प्राप्यानुषङ्कण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌।। १३८ 
वाराहपर्वेते चेव गयां चेव विशेषतः । 
एवमादिष्वतीतेषु तुष्यन्ति पितरस्तद्‌।।।१३६ 
त्रीहिभिश्च यवैर्माषरद्वि्मेलफछेन वा । 

श्यामाकेश्च तु वे शाकेनींवारश्च प्रियङ्घभिः॥१३७ 
गोधूमैश्च तिळेमुद्गर्मापः प्रीणयते पितुन्‌ । 

मृष्टान्‌ फलरसानिक्षून्‌ मदुकान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 
विदार्य्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । | 
लाजां मधुयुतां दद्यादू दध्ना शर्करया सह ॥ १३८ 
दद्यात्‌ श्राद्धे परयत्नेन श््ञां गजुकेवृ कान्‌। 

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ।1१३६ 
औरश्रेणाथ चतुरः शाके नेह च पश्च तु । 
षण्मासांश्छागमांसेन रोरवेण च व नतु ॥१४० 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराह्मद्दिषाविकः। 
शाशाणंबृकयोमांसेमसानेकादशव ठु ॥ १४१ 
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ओशनसस्मृतिः । 


सम्त्रत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

७ 
सदव सस्यमांसेन तृपिद्वाद्शवार्षिकी ॥१४२ 
कालशाक महाशाकं खगलोहामिषं मधु । 


'वतुर्थो- 


अनन्तान्येब च कल्पन्ते मूलान्यन्यानि संवेश:।।१४३ 


कृत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ मृतानाहत्य घे द्विजः । 
दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयमुच्यते ॥१४४ 
पिप्पलीक्रमु्क चेव तथा चेव मसूरकम्‌ । 
कश्मलालाबुवर्तताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ।।१४५ 
कूटच्व भद्रमूळच्च तण्डुलीयकमे च | 
राजमाबांस्तथा क्षीरं माहिषश्च विवर्जयेत्‌ ॥१४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदारा स्थळपाक्याभरीस्तथा.। 
वजयेत्सवेयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः ।।१४७ 


इत्योरानसस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः । 


mmm 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 


खात्वा यथोक्तं सन्तप्य पितृदेवान्‌ क्रषीस्तथा । 
पिण्डान्वाहायकं श्राद्ध कुर्यात्‌ सौम्यमना: शुचिः ॥१ 
पूवमेव निरीक्षेत ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 

तीथ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः ॥२ 
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ये सोमपाननिरता धर्मज्ञा सत्यवादिनः.। 
ब्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥३ , . 
पश्चाभिरप्यधीयानो यज्जुबंदविदो5पि च । 
बहवरतु सुवर्णाश्र त्रिमधुर्वाथ वा भवेतू ॥४ 
त्रीनाविकेन च्छन्दो वे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा । 
अथर्षशिरसोऽध्येता रुद्राध्याय्या विशेषतः ॥५ 
अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच्च षडङ्गवित्‌ | 
गुरुदेवा प्रिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥६ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिग्राहिणस्तथा । 

सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पढ्क्तिपावनाः ।।७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथव च | 
असम्वन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः: 
भोजयेद्योगिनं पूव तत्त्वज्ञानरतं परम्‌ । 

अलाभे नेष्ठिकं दान्तसुपकुर्वाणकं तु वा ॥६ 
तदलाभे गृहस्थस्तु ममक्षः सङ्गवजितः। 
सर्वाळाभे साधकं वा गृहस्थं मा विभोजयेत ॥१० 
प्रकुतेगुण तत्वज्ञ योऽश्नातीह यति भवे | 

पळं वेदविदां तस्य सहखादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगी्द्रमीश्वरज्ञानतस्परम्‌ । 
भोजयेद्वव्यकव्येषु अळाभादिह च द्विजान्‌॥१२ 
एष चे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्विरतः नुच्छि॥१३ 
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औशनसस्म्रृतिः । 


मातामह मातुलभ्व स्वस्रेयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 

दौहित्रं विबुध सवम्निकल्पांश्च भोजयेत्‌ ॥१४ 

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कायोऽस्य संग्रहः । 
पेशाचद्क्षिणाहीनेर्वामुत्र फलसम्पद्‌ः ॥१५' 
कामं श्राद्ध &चयेन्मित्र नाभिरूपमतित्वरम्‌ । 
दविषतां हि हविभुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१६ 
तथानुचेद्धविदृत्ता न दाता लभते फलम्‌ । 
यावतो प्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु भन्त्रचित्‌ ॥१७ 
ततोऽहि ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूळानधोमुखान्‌ । 
अथ विद्यानुकूले हि युक्ताश्च स बृतोऽथवा ॥१८ 
यत्रैते भुञ्जते इव्यं तङभवेदासुरं द्विजाः । । 

यश्च वेदश्च वेदी च विच्छेद्येत त्रिपूरुषम्‌ ।। १६ 

स व दुर्नह्मणो ज्ञेयं श्राद्धादौ न कदाचन | ˆ 
शूद्रप्रेष्योद्धतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः [२०  . 
बधबन्धोपजीवी च षडेते ब्रह्मनन्धबः | 

दरवा तु वेदनात्यथ पतितान्मनुरत्रबीत ॥२९ 
वेद्‌ विक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु विगहिता: । 
श्रुतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वा; समुद्रगा: ॥२२ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीर्तिताः । 


असंस्तुताध्यापका ये भ्रतकान्‌ पाठयन्ति ये । ।२३ - 


अधीयीत तथा वेदान्‌ भ्रतकारते प्रकीतित्ताः । 
© 
द्वश्रावकनिगूढाः पञ्चरात्रविदो जना: ॥२७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


si 
& १६ 
१५०३ 


झ्याय: | श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७७ 


कापालिकाः पाशुपता: पापण्डाश्वव तद्विधाः | 
यस्याइनन्ति हवींध्येते दुरात्मानस्तु तामसा: ॥२५ . 
न तस्या सद्भवेत्‌ श्राद्ध प्रेत्यापि हि फलप्रदाः | 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निरर्थकः ॥२६ 
मिथ्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूषकाः । 
दुश्चमीं कुनखी कुष्टी श्वित्री च श्यावदन्तकः ।।२७ 
क्रो बीजनकश्चेव स्तेनः छीबो$थ नास्तिकः । 
मद्यपी वृषली सक्तो वीरहा दीधिपूपतिः ।।२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विंजाः। 
परिवेत्ता तथा हिंसः परिवेत्तिनिराकृतिः ॥२६ 
पौनर्भवः कुसीदी च तथा नक्षुत्रदशंकः। २ 
गीतवादित्रशीळश्च व्याधितः काण एव च ॥३० 
हीनाङ्गश्वातिरिक्ताङ्गो ह्यवकीणीं तथव च । 
कन्याद्रोही कुण्डगोळी अभिशक्तोऽथ देवलः ।३१ 
मित्रध्रुक्‌ पिश्युनश्चेव नित्यं नार्या निक्कन्तनः 1... 
मातापित्गुरुत्यागी दारत्यागी तथेव च ॥३२ . 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः | .. 
समुद्रयायी ऋतहा रथ्यासमयभेद्कः ।।३३ 
वेदनिन्दारतश्चेव देव निन्दारतस्त्था । 
द्विजनिन्दारतश्चेव ते वर्ज्याः श्राद्धकमंघु ॥३४ 
कृतध्नः पिशुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्द्रकः | 
मित्रघ्नः पारदार्यश्च मिथ्यापण्डितदूषकः ।।३५ . 
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१५७८ औशनसस्मृतिः । वतुथो 
बहुनात्र किमुक्तेन विहितान्येव कुर्वते । 
'निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्या: श्राद्धे प्रयन्नतः । ३६ 
इत्योशनसस्मृतौ चतुथोऽध्यायः | 


॥ अथ पः्चमोऽध्यायः ॥ 
्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोमयेनोदके: पूव शोधयित्वा समाहितः । 
सन्निपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌ ॥ १ 
श्वो भविष्यति मे श्राद्ध' पूर्वेयुरमिवक्ष्यति ।।२ 
असम्भवे परेथुर्वा यथोक्तेलेक्षणेयुतम । 

तस्य ते पितर: श्रुत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते ।।३ - 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः। : 
त्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । ।४: 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति पराङ्गतिम्‌ |: 
आमन्त्रिताश्व ये विप्राः श्राद्धकाल उपस्थिते ॥,. 
वसेरन्नियताः सर्व न्रह्मचयेपरायणा; | 
अक्रोधनो$त्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः ॥ न 
भरमैथुनमध्वानं श्राद्रभुवजयेजपम्‌ । | 
आमन्त्रितो त्राह्मणो वे योञ्न्यसैं कुरुते क्षणम्‌ ।।७ 
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ध्ध्याय: | भ्राद्धप्रकरणवर्णनस्‌ । १५७६ 


आमन्त्रयित्वा यो मोहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विजः । 
स तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो मंथुनं योऽधिगच्छति । 
्रह्महत्यामवाप्नोति तियम्योनिषु जायते ॥& 
निमन्त्रतश्च यो विग्रो ह्यथ्वानं याति दुमतिः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजनम्‌॥ १० 
निमन्त्रितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कलहं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मलभोजनाः ॥११ 
तस्मान्निमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ द्विजः । 
अक्रोधनः शोचपरः कर्त्ता चेव जितेन्द्रियः ॥१२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भात्‌ समाहितः | 
समूळान्नाहरेदवारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनिर्मलान्‌॥१३ 
दक्षिणाप्रवणं ख्निग्धं विभक्तशुभलक्षणम | 
शुचि देशं विविक्तःच गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥१४ 
नदीतीरेषु तीथपु स्वभूमौ गिरिसाजुषु । 

विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥१५ 
परह्य भूमिभागे तु पितृणां बे न निवपेत्‌ 
खामित्वात्‌ स विहन्येत मोहाद्यत्करियते नर: ॥१६ 
अटव्यः प्ताः पुण्या स्तीर्थान्यायतनानि च। ` 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहु नहि तेषु परिग्रहः ॥१७ 
तिळांक्चाव किरेततत्र सर्वतो बन्धयेद्‌ द्विजः । 
असुरोपहुतं सव तिल: शुष्यत्यजेन वा ॥१८ 
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१५८० 


औशनसस्मृतिः | पश्चमो- 


ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञ्जनमव्ययम्‌ । 

चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शत्तयुपकल्पयेत्‌ ॥१६ 
ततो निवृत्त मध्याह्न लुप्षछोमनखान्‌ द्विजान्‌ । 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छेहन्तधावनम्‌ ॥२० 
तेलमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानीयं च प॒थग्विधम्‌ । 
पात्रेरौदुम्बरदद्या्वेशवदेवं तु पूर्वकम्‌ ॥२१ 

तत्र स्नात्वा निवृत्तभ्यः परतयुत्थानक्रताञज लिः । 
पाद्यमाचमनीयं च संप्रच्छद्यथाक्रमम्‌ ॥२२ 

ये चात्र विवदेरन्‌ वे विप्राः पून निमन्त्रिताः | 
पराङ्‌ मुखान्यासनान्येषां सदर्भापहितानि च ॥२३ 
दक्षिणाम्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदके: | 
तेषूपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ । २७ 
अस्यन्ध्यमिति संकल्प्य त्वासिरंस्थे प्रथक्‌ पथक | 
ढौ देवे प्राङ सुखौ पित्र्ये ्रयश्चो दङ्‌ मुखास्तथा । ।२५ 
एककं वा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि | 

सक्तियां देशकालो च शौच त्राह्मणसम्पद्म्‌ । 
पञ्चतान्तिस्तरोहदन्ति तस्मेनेहेत विस्तरम्‌ ॥२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मण वेदपारगम्‌ ।' 
श्रुतिशीळादिसम्पन्नमलक्षणवि वजितम्‌ ।।२७ 
प्रशस्तपात्रे चाननन्तु सर्वस्मात्‌ प्रयतात्मनः | 
देबतायतने चास्मै त्रिलोकात्‌ सम्प्रवर्चते ।।२८ ` 
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ऽम्भः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


प्राश्येदमौ तदन्नन्तु दद्याच्च ब्रह्मचारिणे | 

भिक्षुको ब्रह्मचारीव भोजनार्थमुपस्थितः।२६ . 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ । 
अतिथि यंत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ॥३० 
तस्मात्‌ प्रयन्नात्तीथषु पूज्या अतिथयो द्विजः । 
अतीये रमते श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः ॥३१ 
काकयोनि त्रजन्त्येते दत्त्वा चेव न संशयः । 
हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी वणिक्पुक्कसनासिकः॥६२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वञ्याः श्राद्ध पु दूरतः 
वीभत्समशुचि म्लेच्छ न रप्॒शेच्च रजस्वलाम्‌ ॥३३ ` 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवजयेत्‌ | 

यत्‌. तत्र क्रियते कम पेतुकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥३४ 
तत्सवमेव कत्तव्यं वेश्वदेवस्य पूजनम्‌ । 

यथोप बिष्टान्‌ सवोस्तानलदुर्या दविभूषणेः ॥३५ 

या दिव्या इति मस्त्रेण हस्तेत्वघ्य वि निक्षिपेत्‌ | 
प्रदद्याद्‌ गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शाक्तितः।।३६. 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितणां दक्षिणामुखः । 
आवाहनं ततः कुर्यादुशन्तस्वेत्यचा बुधः ॥३७ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः | 

शन्नो देव्युदक पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ॥३८ 
क्षिप्वा चार्घ्यं तथा पूर्वं दत्वा हस्तेषु वे पुनः । 
संस्रावांश्व॒ ततः सर्वान्‌ पात्रीकुर्यात्‌ समाहितः ॥३६ 
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१६८२  औशनसस्मृतिः । [ पथ्वसो-. 


पितृभिः सममेतेन ह्यध्यपात्रै निधाय च । 

अग्नौ करिष्येत्वादाय पुच्छद्‌न्न॑ घृतप्छुतम्‌ ॥४० 
कुरुष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत्‌ । 
यज्ञोपवीतिना होमः कर्तव्यं कुशपाणिना ॥४१ 
प्राचीनाव्रीतकः पित्र्यं वेशवदेवं तु होमयेत्‌ । 
दक्षिणं पातयेज्ञानुं देवान्‌ परिचरंरतदा ॥४२ ; . 
सोमाय वे पितृमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ॥४३ 
अग्न्यभावे तु विग्रस्य पाणावेचोपपादयेत्‌। 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः । ४४ 
ततस्तरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ । 
गोमयेनोपछिप्योव्यां कुर्यात्‌ स्वस्यच दैवतम्‌ ॥४५ 
मण्डल चतुरस्रं वा दक्षिण चोन्नतं शुभम्‌ । 
त्रिरुहलिखत्तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि ।४६ 

ततः संस्तीय तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे द क्षिणाम्रक्रान्‌। 
त्रीन्‌ पिण्डान्निवेपेत्तत्र हविःशेषान्‌ समाहित: ॥४७ 
दाप्यपिण्डां स्ततस्तत्र निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ | 
तेष्वदभष्वथाचम्य त्रिराचम्य शनरसून्‌ ॥४८ 
उद्क निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवृक्षिप्यावहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहितः । ४६ 
अथ पिण्डावशिष्टान्न॑ विधिना भोजयेद्‌ द्विजम्‌। 
षडप्यत्र नमस्कुर्यात्‌ पितृन्‌ देवांश्च धर्मवित्त ।।५० 
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ऽध्यायः | आरद्वप्रकरणवर्णनस्‌ । १५८३ 


श्रःद्धसोजनकाले तु दीपो यदि विनश्यति | 

एमशन्नं न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥/१ 
नाधानपूपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌। 
सूएशाकफळानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ॥४२ 
अन्नब्चेव यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ | 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत्‌ ॥५३ 
धान्यांस्तिळाश्च विविधाः शकरा विविधा स्तथा | 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रय इच्छता ॥४४ ` 
अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्य स्तथेव च । 

नाश्रूणि पातयेज्ञातु न ङुप्यान्नानृतं वदेत्‌ ॥५४ 

न पादेन स्पृशेदन्नं न चेनमवधूनयेत्‌ | 

क्रोधेनेब च यहत्तं यदू दत्तं त्वरया पुनः ॥५६ 
यातुधाना बिछुम्पन्ति यञ्च पापोपपा दितम्‌ | 
स्विन्नयात्रो न तिष्ठेत सन्निधौ तु द्विजन्मनाम्‌ ॥।५७ 
न च पश्येत काकादीन पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । | 
तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥५८ 

न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रयक्षलवण तथा । | 
नचायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्वया पुनः ॥५६ 
काञ्चनेन तु पात्रेण तथा त्वोदुम्बरेण च । 
उत्तमाधिपतां याति खड्गेन तु विशेषत: ॥६० 

पात्रे तु मृण्मये यो वे श्राद्ध भोजयते पिपत्‌ । 

स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरोधसः॥६१ 
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१५८४ 


ओशनसस्मृति: । पश्वक्षो 


. न पडक्तया विषम दद्यान्‌ न याचेत न वादयेत्‌ । 


याचितादपि चात्मानं नरक याति भीषणन्‌॥६२ - 
भुक्षीत वाग्यतो सृष्ट न त्रुयात्‌ प्रकृतान्‌ गुणान्‌ । 
तावद्धि पितरोऽशनन्ति यावन्नोक्ता हविगुणा: ॥६३- 
नाम्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विज: । 


बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पङ्क्त्या हरति किल्विषम्‌॥६४ 


न किञ्चदवजयेत श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । - 

न साष प्रतिषेधेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ॥।६५ 

यो नाश्नाति द्विजो मापं नियुक्तः पितृकर्मणि | 

स प्रत्य पश्जुताँ याति सन्ततामेंकविशतिम्‌ ॥६६ 
स्वाध्यायं श्रावयेदेषां धस्मेशास्राणि चेव हि। . 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ॥६७ | 
ततोच्न्यम्मुत्जेद्‌ भुक्तेष्यमतो विकिरेद्‌ भुविः। .. . 
पृष्ठा स्वदितमित्येव तप्तानाचामयेत्तत: || ६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति। 

स्वस्थाः स्मेति च तं न्रयुर्त्राह्मणा स्तद्नन्तरम्‌॥६६ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेदयेत । | 
यथा भूयात्तथा कुय्यादनुज्ञातस्तु तेट्रिजे: 11७० . 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनृतम्‌ । | 
सम्पन्नमितयाभ्युद्थे देवेनोच्यत इत्यपि ॥७१ ` 
विसुज्य त्राह्मणांस्तान्‌ बे देवपूवन्तु वाग्यतः । 
दक्षिणां दिशमाकाहून्‌ याचतेऽदो वरान्‌, पितृन्‌। ।७२ 
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दातारो नोऽभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च | 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयश्च नोऽस्त्विति ॥७३ 
पिण्डांस्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 
प्रक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु ढ्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥७४ 
मध्यमं तं ततः पिण्डं दद्यात्परन्ये सुतार्थकः | 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशेषेण भोजयेत्‌ ।॥७५ 
ज्ञतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान्‌ भरल्यान्‌ भोजयेत्ततः । 
पश्चात्‌ स्वयं च पत्नीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ ।।७६ 
नोद्वीक्षेत तदुच्छिष्टं यावन्नस्तं गतोरविः । 

ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७७ 
दत्ता श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मैथुनम्‌। 
महारोरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌. पुनः ।।७८ 
झुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहित: । 
स्वाध्यायश्च तथा ध्यानं कर्त्ता भोक्ता विसजयेत्‌ ॥७६ 
राद्ध दत्त्वा परं श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः । 
मह्दापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ॥4० 
एष वोऽमिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । 
आमं निवत्त॑यन्नित्यसुदासीनो न तत्त्वतः ॥८१ 
अनग्निरध्त्रगो वापि तथेव व्यसनान्वितः। 
आमश्राद्ध' द्विजः कुर्य्याद्‌ बृषलस्तु सदेव हि ॥८२ 
आमश्राद्ध द्विजः कुर्य्याद्विधिज्ञ: श्रद्वयान्वितः। ` 
तेनाग्नौ करणं कुर्य्यात्‌ पिण्डास्तेरेव निवपेत्‌ ।८३ 
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१५८६ औशनसस्मृतिः । पथ्वसो- 


यो हि तदू विधिना कुर्य्याच्छाद्ध' संयतमानसः । 

* व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसौ वष्णवं पदम्‌ ॥८४ 
तस्मात्‌ सबप्रयतनेन श्राद्ध' याद्‌ द्विजोत्तमः। 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ॥८६ 
अपिमूलफलर्वापि प्रकर्या निर्धनो द्विजः । 
तिळोदके स्तपयित्वा पितृन्‌ स्नाता द्विजोत्तमः ॥८६ 
न जीवत्पितृको दद्याद्वोमान्तं वा विधीयते । 
तेषां चापि समादद्या्तेषां चैके प्रचक्षते ।।८७ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । 
यो यस्य म्रियते तस्मै देयं मान्यस्य ते न तु॥८८ ` 
भोजयेद्वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः । 

न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः ॥८६ 
द्वामुष्यायणको दद्याद्रीजहेतुस्तथाहि स: । 
रिक्तया भाय्यया दुद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ॥६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतों जायते त्विह। 
प्रदद्याद्रीजिने पिण्डं क्षेत्रिणे तु तद्न्यथा ॥३१ 
दवौ पिण्डो निवेपेत्ताभ्यां क्षेत्रिणे वीजिने यथा। 
कीत्तेयेद्थ वेकस्मिन्‌ बीजिनं क्षेत्रिणे तत: ॥६२ 
मृतेष्हनि तु कतव्यमेकोहिष्टविधानत: : 
आशोचत्वनिरीक्षाणः काम्य कामयते पुनः ॥६३ 
पू्बाह चेव क्त्तेव्यं श्ाद्वमभ्युद्यार्थिना । 

है मेवं , a 
देवं ततस वेवं भयान्न वे कार्य्या बहिः क्रिया ॥६४ 
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ऽध्यायः ] आशोचप्रकरणवर्णनम्‌ । १५८७ 


दर्भाश्च परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
साठ्श्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 
ततो मातामहानाअ वृद्धौ श्राद्धत्र्‍यं स्मृतम्‌ । 
दवपूव प्रदद्याद्‌ वं न कुयादप्रदक्षिणम्‌ ॥॥६६ 
प्राङ्मुखो निवपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः । 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥६७ 
पुष्पेधैपेश्च नेवेद्येभूंषणेरपि पूज्य च । 

पूजयित्वा माठृगणं कुर्याच्छाद्धत्रय॑ बुध: ॥६८ 
अकृत्वा माठ्यागञ्च यःश्राद्ध परिवेषयेत्‌ । 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातर: 1६६ 


इत्योशनसस्मृतौ पश्चमोऽध्यायः। 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः | 
अथाशोचप्रकरणवर्णनम्‌। 


दशाह प्राहुराशौचं सपिण्डु विपश्चितः। ' 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः ! ॥ ९ ` 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः । ` 
न कुर्यादहितं किश्चित्‌ स्वाध्यायं मनसापि च॥२ 
१०० शः 
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औशनसस्मृतिः । [ षष्ठो- 


शुचिरक्रोधनस्वन्यान्‌ कालेऽगनौ भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
शुष्कान्नेन फलेर्वापि पितरं जुहुयात्तथा ॥३ 

न स्पशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 

सूतके तु सपिण्डानां संस्पशो नेव दुष्यति । 

सूतके सूतकाञ्चेच वर्जयित्वा ठणं पुनः ॥४ 
अधीयानस्तथा यज्वा वेदविज्चाऽपि यो भवेत्‌। 
चतुर्थ पञ्चमे वाहि संस्पश कथितो बुधेः ॥५ 
सृश्यास्तु सवमेवेते ्नानात्तु दशमाहनि ॥६ 

दशाहं निगुणं प्रोक्तमाशौचं दासनिर्गुणे । 


` एवं हित्रिगुणैयुक्त चतुश्चेकदिने शुचि ॥७ 


दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च । 
चतुथ स्वस्य संस्पशो मनुराह प्रजापतिः ॥८ 
क्रियाद्दीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एब च । 

ये एषां मरणस्याहुमेरणान्तमशौचकम्‌ ॥६ 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा ब्राह्मणानामशौचकम्‌ । 
प्राक्संस्कारात्त्रिरात्र स्याहशरात्रमतःपरम्‌ | 
जन्मद्विवषगे प्रते मातापित्रोस्तदिष्यते । 
त्रिरात्रेण छचिस्त्वन्यो यदिहात्यन्तनिगुण: ॥११ 
अद्न्तजातमरणे मातापित्रोस्त दिष्यते । 
जातदत्ते त्रिरात्रं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णयः ॥१२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचौलादेकरात्रकम्‌ । 
त्रिरात्रमुपनयनादशरात्रमुदाह्ृतम्‌ ॥१३ 
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ऽध्चायः ] अशौचवर्णनस्‌। १४८६ 


जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
सालुश्च सूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ॥१४ 
स्यः शोचं सपिण्डानां कत्तंव्यं सोद्रस्य तु । 
ऊध्वं दशाहादेकाहं सोदरो यदि निर्गुणः 11१५ 
अथोदुध्व॑ दन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानाञ्चौळादूदूष्वं त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
आ।द्न्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः | । 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिरु णः ॥१७ 
त्रता देशात्‌ सपिण्डानां गर्भेस्रावाञ्च पाततः। 
गर्भच्युतावहोरात्रै सपिण्डेऽत्यन्तनिु णे ॥१८ 
यथेष्टाचरणाद्ज्ञातौ त्रिरात्रादिति निर्णयः । 
सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिर्भवेत्‌ ।।१६ 
शेषणैव भवेच्छुद्विरहः शेषे द्विरात्रकम्‌ । 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ॥२० 

अद्ध वृतिमनाशौच मूर््व॑मन्येन शुद्धथति । 
देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा 11२१ 
तावद्प्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ ।।२२ 
तथेव मरणे ख्नानमूध्वं संवत्सराद्‌ ब्रती । 

वेदांश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ वृक्तिकर्शितः ॥२३ 
सद्यः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सवदा । 
स्रीणामसंस्क्ृतानान्तु प्रदानात्‌ परतः पितुः ॥२४ 
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१९६० ~. ` ओशनंसस्सृति: | [ षष्ठो- 
सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भर्तुरेव च । 
अहस्त्वद्त्तकन्यानामशोचं मरणे स्मृतम्‌ ।।२५ 
दविवषे जन्ममरणे सद्यः शौचमुदाहृतम्‌। 
आदन्तात्‌ सोदरः सय आचोलादेकरात्रकम्‌ ॥२६ 
आत्रतानां त्रिराञं स्याइशमन्तु ततः परम्‌ । 
मातामहानां मरणे त्रिरात्रं स्यादशौचकम्‌ ॥२७ 
एकोद्राणां विज्ञेयं सूतके चेतदेव हि । 
पक्षिणी योनिसम्बन्धवे बान्धवेषु तथैव च ॥२८ 
एकरात्रं समुद्दिष्टं गुरो सत्रह्मचारिणि | 
प्रेत राजनि सद्यस्तु यस्य स्याद्विषये स्थितः ।।२६ 
ग्रहे मृतासु दत्तासु कन्यकासु ऽयह पितुः । 
परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कुलेषु च । ।३० 
विरा स्यात्तथाचाय भार्यासु प्रत्यगासु च | 
आत्रायपुत्रपरन्योश्च अहोरात्रमुदाहतम्‌ ॥३१ 
एकरात्रमुपाध्याये तथेव श्रोत्रियेषु च । 
एकराज सपिण्डेपु स्वगृहे संस्थितेषु च ॥३२ 
त्रिरात्र श्वश्रुमरणे श्वशुरे तथेव च । 
सद्य: शौचं समुदिष्टं सगो संस्थिते सति ॥३३ 
शयेत्‌ द्विजो दशाहेन! दवादृशाहेन भूपतिः ।. 
बश्यः पश्चद्शाहेन-शूद्रो मासेन शुध्यति ॥३४ 
क्षत्रविट्‌ शूटरदायादा 'ये स्युविप्रस्य सेवका: | .. 
तेषांसशेषं 'विप्रस्म-दाशाहातत. युद्विरिष्यते ॥ ३१. ... 
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इध्यायः | अशौचवर्णनम्‌। १५६१ 


राजन्यवेश्यावप्येबं हीनवर्णासु योनिषु | . 
षड़ाञं वा त्रिरात्रं वाऽप्येकरात्रक्रमेण हि ।३६ 
वश्यक्षत्रियविप्राणां शूद्रश्चाशौचमेव तु । 

अद्ध मासोऽथ षड़ात्रं त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः | ।।३७ 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां शूद्रेष्वशोच मिष्यते । 
षड़ात्रं द्वादशाहच्च विप्राणां वेश्यशूद्रयो: ॥३८ 
अशौचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुङ्गवः । । 
शूद्रविट्क्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ॥३६ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्विजप्रेतं विप्रो निस्सृत्य बन्धुवत्‌ ॥४० 
अशिखा च सहोषित्वा दशरात्रेण झुध्यति । 
यदि निदेहति क्षिप्रं प्रलोभात्‌ क्रान्तमानसः॥४१ 
दशाहेन द्विजः शुध्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः। 
अद्ध मासेन वेश्यरतु शूद्रो मासेन शुध्यति ॥४२ 
षड़ात्रेणाथवा सपत्निरात्रेणाथवा पुनः । 
अनाथञ्चेव निर्बन्धु ब्राह्मणं धनवजितम्‌ 11४३ 
स्नात्वा सम्प्राश्य तु घृतं शुध्यन्ति ब्राह्मणादयः । 
अपरश्रेत्पर॑ बणंमपरश्चापरो यदि ॥४४ 

एकाहात्‌ क्षत्त्रिये शुद्धिवश्ये तु स्यात्‌ यद्वै सति। 
शद्रेषु च त्र्यहं परोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
अनस्थिसञ्चिते शद्रे रोति चेदू ब्राह्मणः स्वकः 1 
त्रिराञं स्यात्तथाऽशौचमेकाहं क्षस्त्रवश्ययोः॥४५ 
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१५६२ ओशनसस्मृतिः । [ षष्ठो- 


अन्यथा चेव स ज्योतित्राह्मणे ्रानमेव च । 
अनस्थिसञ्चिते विप्र ब्राह्मणो रौति चेत्तदा ॥४७ 


ानेनेव भवेच्छुद्विः सचेलेन न संशयः । 

यस्त: सहदान्नं कुर्याच यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
ब्राह्मणे वाऽपरे वाऽपि दशाहेन विशुध्यति । 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः। ४६ 
तदाशोचनिवृत्तषु स्नानं कृत्वा विशुध्यति | 
यावत्तदश्मश्नाति दुभिक्षाभिहतो नर: । 
पावन्सददान्यशुद्वि स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ।।५० 
दाहाद्यशौचं कतंव्यं ह्रिजानामभ्िह्दोत्रिणाम । 
सपिण्डानां तु मरणे मरणाद्तिरेषु च ॥५१ 
सपिण्डता च पुरुष सप्तमे विनिवचंते | 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ॥%२. 

पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

हेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्य' सप्तपोरुषम्‌ ।।५३ 
्भ्वानाच्चेव सापिण्ड्य माह्‌ देवः प्रजापतिः | 

ये चकजाता बहूबो भिन्न योनय एवं च।।५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिल्पिनो वेद्यदासीदासास्तथेव च | 1४५ 
राजानो राजश्रल्याश्व सद्य: शौचाः प्रकीर्तिताः । 
दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद ब्रह्मचारिणी ॥%६ 
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ऽध्यायः ] गहस्थानां प्रेतकमंविधिवर्णनम्‌ । १५६३ 


सत्रिणो त्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शौचमुदाह्ृतम्‌ । 
राजा चवाभिषिक्तश्व प्राणसत्रिण एव च ।।५७ 
यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथेव च । 
सद्यः शौचं समाख्यातं दुभिक्षे वाप्युपद्रवे ॥५८ 
विषाद्युपहतानाथ्व विद्युता पार्थिवेद्विजेः | 
सद्यः शौचं समाख्यातं सर्पादिमरणेऽपि च ॥५६ 
अभ्निमेरुम्रपतने विषौधान्यपराशाने । 
गोब्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शोचं विधीयते ।।६० 
नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ॥६१ 
इत्यौशनसस्मृतो षष्ठोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकर्मविधि वर्णनम्‌ । 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्तयेष्टिनास्थिसः्चयः। 

न चाश्रपातः पिण्डे च कायं श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥१ 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्वयं योऽग्निविषादिभिः । 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुदकादिकम्‌॥२ 
अथ कश्चि्रमादेन प्रियतेडमिविषादिभिः । 
तस्याशौर्च विधातव्यं कायंञ्चेवोदकादिकम्‌ ३ 
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१५६४ औशनसस्मृतिः । . [ सप्तमो- 


जाते कुमारे तदह्द आमं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ । 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलान्नगुड़सपिंषः ॥४ . 
फलानीक्षुच्ब शाकःच लवणं काष्ठमेव च। 

तोयं दधि घृतं तेळमौषधं क्षीरमेव च॥५ 
आशौचिनो गृहवत्‌ ग्राह्म॑ शुष्कान्नञ्चेव नित्यशः । 
अहिताग्नियंथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः 1६ 
अनाहिताग्निगृह्मण छौ किकेनेतरे जे: । 
देहाभावात्‌ पाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ॥७ 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डेः शरद्धया न्वितेः । 
सक्ग्रसिञ्चे दुदक॑ नाम गोत्रेण वाग्यत: ।।८ 
दशाहं वान्धवेः साद्ध सर्वे चेवाद्रेबाससः । 
पिण्डं प्रतिदिनं द्युः सायं प्रातयंथाविधि ।।६ 
प्रेताय च गृहुद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
द्वितीयेऽहनि कतंव्यं क्षुरकर्म सबान्धवैः ॥१० 
सवरस्थ्नां सञ्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा | 

त्रिपूव भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ॥११ 
पश्चमे नवमे चेव तथेवेकाद्शेऽहनि । 

अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध' तु तहिदुः ।।१२ 
एकादशेह्नि कुत्रीत प्रेतमुद्दिश्य भावतः । 

द्वादशे बाथ कतव्य मग्निदेर्वथवा5हनि ।।१३ 
एकं पवित्र मेक वा पिण्डमात्रं तथैच च । 

एवं सृतेऽहिं कतंव्यं प्रतिमासन्तु बत्सरम्‌ ॥१४ 
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ऽध्यायः] सपिण्डीकरण श्राद्धवि धानवर्णनम्‌ | १५६५ | 


रपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूर्णे सम्वत्सरे पुनः । 

कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः | ।१५ 

प्रेताथ पिठ्पात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः । 

ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ।।१६ 

सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपूव बिधीयते । 

पितृनावाहयेत्तत्र पुनः प्रेतः्च निर्दिशेत्‌ ॥१७ 

ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया । 

यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पितृहा त्वभिजायते ।।१८ 

मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डशब्दं समा विशेत्‌ | 

दद्या्चान्नं सोदङुम्भं प्रत्यहं प्रेतधर्मतः । १६ 

पार्वणेन विधानेन साम्वत्सरिकमिष्यते । 

प्रतिसम्वत्सरं कायं विद्विरिष सनातनः ॥२० 

मातापित्रोः सुतेः कायं पिण्डदानादि किश्चन । 

पत्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः ॥२१ 

एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 

स्रीणाञ्च भतृशुश्रषा धमा नान्य इद्देष्यते ॥२२ 

यः स्वधर्मपरो नित्यमीश्वरापितमानसः। 

प्राप्नोति परमं स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ।।२३ 
इत्यौशनस्म्ृतो सप्तमोऽध्यायः । 
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१५६६ ओशनसस्मृतिः । [ अष्टमो- 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


त्रह्महा मद्यपः स्तेनो शुरुपलपग एव च । 
महापातकिनस्त्वेते यः स तेः सह सम्बसेत्‌ ॥१ 
सम्वत्सरेण पतति संसगं छुरुते तु यः | 

यो हि शय्यासने नित्य॑ बसन्चै पतितो भवेत्‌ ॥२ 
याजनं योनिसम्बर ' तथेवाध्ययन द्विजः । 

कृत्वा सदः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सहभोजनमेव च | 1३ 
अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कुर्याद्ध्ययनं द्विज: । 
सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च॥४ 


नह्महा वा दशाव्दानि कुण्ठीकृत्वा वने वसेत्‌ । 

भक्ष्यं चात्मविशुध्यथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥ 
त्रह्माणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ । 
बिनिन्द्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥६ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌ । 
विधूमे शनकनित्यं व्याहारे मुक्तव्जिते । ५ 
कुर्यादनशनं वाद्यं भृगोः पतनमेव च। 
लाला विशेदर्गिन ज वा प्रविशेत स्वयम्‌ ॥८ 
त्राह्मणाथ गवाथ वा सम्यक्‌ प्राणा परित्यजेत्‌ 

_ दीघमामयिनं विग्रं कृत्वा विला lig | 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


$ध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५६७ 


दृत्त्वा चान्न स विदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अश्वमेधावश्चतके स्नात्वा यः शुध्यति द्विजः ॥१० 
सवस्व वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
ब्रह्महा सुच्यते पापा वा सेतुदशनम्‌ ॥११ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निवणों पिवेत्तदा । 
नि्देग्धकायः स तदा सुच्यते च द्विजोत्तमः।॥१२ 
गोमूत्रमग्निवर्ण वाईगोशक्द्द्रवमेव वा । ` 
पयो घृतं जळं वाऽथ युच्यते पापकात्ततः ।।१३ 
जळाद्रवासाः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ 
्रह्महत्यात्रतं चाथ चरेत्तर्पापशान्तये ।।१४ 
स्वर्णस्तेयी सक्गद्विप्रो राजा नमघिगम्य तु । 
स्वकम ख्यापयन्‌ ब्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
` गृहीत्वा सुसळं राजा सकृद्धन्यात्तु त॑ स्वयम्‌ | 
स वे पापात्ततः स्तेनो व्राह्मणस्तपसाथ वा ।।१६ 
करेणादाय सुसळं लगुडं वाऽथ घातिनम्‌ । 
सख्बित्योभयतस्तीक्षणमायसं दण्डमेव च ॥१७ 
राजा न स्तेन मर्दीत मुक्तकेशेन धावता । | 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ।।१८ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेयाद्विसुच्यते । 
अशासित्वा च त॑ राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥१६ 
तपसा द्वुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ | 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये सश्चरेद्‌ ब्रह्मणो ब्रतम्‌ ॥२० 
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१४६८ ओशनसस्मृति:। [ अष्टमो- 


स्रात्वाश्वमेधावश्रथे पूतः स्यादथ वा द्विजः | . 
्रदद्याच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥२१ 
चरेद्वा वत्सरं कृतं ब्रह्मचयेपरायण: । 
ब्राहणः स्वर्णहारी च तत्पापस्यापनुत्तये ।।२२ 
गुरुभार्या समारुह्य ब्राह्मण: काममोहितः । 
उपमूहेत्‌ स्मियं तप्ां कान्तां काळायसीक्कताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नवृषण उत्कृत्याद्‌थवाञ्ञलौ । 
आतिष्ठेदृक्षिणामाशा मा निपातमजिह्मत: ॥२४ . 
गुवथ बहवः शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो त्रतम्‌ । 
शाखां ककटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे । ।२५ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतल्पगः । 
झुच्छू-बाब्द॒भ्वरेद्िप्रश्वीरवासाः समाहितः। ।२६ 
अश्वमेधावभृतके स्नात्वा सुच्येदू द्विजोत्तमः । 
काले5ष्टके वा भुज्ञानो ब्रह्मचारी सदात्रतः।।१७ 
स्थानासनादं विचरेद्धनो5प्यु पयन्गतः । 
अधःशायी त्रिभिवषस्ततः शुध्येत पातकात्‌ ।।१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पच्च चत्वारि वा पुनः । 
पतितेः सम्प्रयुक्ताना मयं गच्छति निष्कृतिम्‌ | | 
पतितेन तु संस्पश लोभेन कुरुते द्विजः । १६ 
सङत्‌ पापापनोदार्थ तस्येव ब्रतमाचरेत्‌ । .. 
तप्तकृच्छू चरेद्वाथ सम्वत्सरमतन्द्रित:॥२० 
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$ध्यायं; ] प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | १५६६ 


षाण्मासिके$थ संसर्ग प्रायश्रित्तार्थमाचरेत्‌। 
एभिः पूते रथो हन्ति महापातकिनो मलम्‌॥२१ . 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्कृतिः | 
ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌ ॥२२ 
कृत्वा चेवं महापापं ब्राह्मणः काममोहितः । 
कुर्यादनशनं विग्रः पुण्यतीर्थे समाहितः॥२२३ 

. जले वा प्रविशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कपदिनम्‌.। 
न ह्यन्या दुष्कृतिदष्टा मुनिभिः कमवेदिभिः ॥२४ 

इत्यौशनसस्मृतो अष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसारं सा स्नुषामपि । 
प्रविशेञ्ञ्बनं दीप्तं मतिपूर्वेमिति स्थितिः ॥१ ` 
मातृष्वसा मातुळानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयीं समारुह्य कर्यात्‌ इच्छरादिपूवेकम्‌॥२ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पञ्च वा सुसमाहितः । 
पैतष्बस्नेयीं गत्वा तु स्वखियां मातुरेव च॥३ 
मातुळस्य सुतां' वाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ |» 
भार्या सखीं समारुद्य गत्वा श्यालीं तर्थव च ॥४.. 
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१६०० . ओशनसस्मृतिः । [ नवमो- 


अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌ । 
उद्क्यागमने विप्रश्मिरात्रेण विशुध्यति ॥५ 
क्षत्त्रीमेथुनमासाद्य चरेचचान्द्रायणव्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्विरित्याह भगवानजः । 

मण्डूक नकुळं काक विडवराहभ्च मूपिकम्‌॥६ 
शवानं हत्वा द्विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहात्रतम्‌ । 
पयः पिबेत्रिरात्रन्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७ 
मार्जारं चाथ नङुछं योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत्‌ । 
कृच्छ' द्वादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबधे द्विजः ॥८ 

अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सप हत्वा द्विजोत्तमः | 
बढाक रडुवं चेव मूषिकं कृतलम्भकम्‌ ॥६ 
वराइन्तु तिलद्रोणं तिलाटञ्चेव तित्तिरिम्‌ । प 
शुकं द्विहायनं वत्सं क्रोश्च' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हत्वा हंस वलाकथ्च बकटिट्रिभमेव च | 
वानरञ्चेव भासभ्व स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम्‌॥११ 
क्रभ्यादांस्तु मृगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीस। 
अक्रव्याद वत्सतरसुष्ट हत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥१२ र 
जीविते चेव तृप्ताय दद्यादस्थिमतां वघे | 
अस्श्नाञ्चेव दि हिंसायां प्राणायामेन शुष्यति || १३ 
फळदानन्तु विप्राणां चेदनादाहिक शतम | 
गुल्मवल्लीलतानाश्व वीरुधां फलमेव च 1 1१४ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । . १६०१ | 


पुष्पागमानाञ्च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌। 
चान्द्रायणं पराकथ्व कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१५ 
मतिपूवं बघे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
सनुष्याणाश्च हरणं सत्रीणां कृत्वा अहस्य च ॥ १६ 
चापीकूपजलाना-च शुष्येचचन्ट्रायणेन तु । 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मनः ॥१७ 
चरेत्‌ सन्तापनं कृच्छं च रित्वाऽऽस्मविशुद्धये । 
धान्याद्धिनचौय च पश्चगव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
तृणकाष्ठद्रुमाणाच्च पुष्पाणाच्च वलस्य च । 
चेलचर्मामिषाणाभव त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६ 
मणिप्रवालरक्नानां सुवर्णरजतस्य च । 

अयः कांस्योपलानाश्व द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥२० 
एतदेव व्रतं कुर्यादू द्विशफक्रशफस्य च । 
पक्षिणामोषधीनाश्व हरेञ्चापि त्यहं पयः ॥२१ 

न मांसानां हतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डजुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥२२ 
नकुलोळूकमार्जारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌। 

श्वानं जग्ध्वाऽथ कृच्छ्रेण झुभक्षण च शुध्यति ॥२३ 
प्रकुर्याचेव संस्कारं पूर्वेणैव विधानतः । 

शळळश्च बळाकःच हंस कारण्डवं तथा ।।२४ 

- चक्रवाकश्व जग्ध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ | 
कपोतं टिट्टिमं भासं छुं सारसमेव च ॥२५ 
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औशनसस्मृतिः 


जळोकं जालपातश्व जग्ध्वा ह्येतद्‌ प्रतः्चरेत्‌ । 
शिशुमारं तथा माषं मत्स्यं मांसं तथेव च ॥२६ 
जग्ध्वा चेव वराहश्च एतदेव ब्रतः्चरेत्‌ । 


. कोकिछं चेव मस्स्यादं मण्डूकं भुजगं तथा ॥२७ 


गोमूत्रयावकाहाररमासेनेकेन शुष्यति । 

जळेचरांश्व जळजान्यातुधानविपाषितान्‌ ।।२८ 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाचरेत्‌ । 
सृतमांसं वृथा चेवमात्माथं वा यथाकृतम्‌ ॥२६ 
भुक्ता मासञ्चरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 

कपोतं कुञ्जर शिग्रु कुक्कुटं रजकां तथा ॥३० 
प्राजापत्यं चरेज्नग्ध्वा तथा कुम्भीरमेव च। 
पळाण्डु' लशुनञ्चेव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३१ 
वार्ताकुं तण्डुलीयं च प्राजापत्येन शुध्यति | 
अश्मातक तथोपेतं तप्तकृच्छ ण शुष्यति । ।३२ 
प्राजापत्येन शुद्धि: स्यात्ककुभ्यां शशभक्षणे । 
अळाबुं गृञ्जनं चेव भुक्ताप्येतद्‌ वत चरेत्‌ ॥३३ 
उद्म्बरच्व कामेन तप्कृच्छेण शुष्यति | 

बृथा कृसरसंयावं पायसा. ऽपूपशष्कुळीन्‌ 

भुक्ता चेवं वृतं तन्न त्रिरात्रेण विशुध्यति 2. 
पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी विशेषतः 11३ ५ 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति। ` 
अनिदंशाया गोः क्षीर माहिष बाक्षमेन च || ३६ 
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ध्थ्यायः | प्रायश्चित्तप्रकणेऽभक्ष्यवर्णनम्‌ । १६०३ 


गर्भिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । 
एतेषाश्च विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ॥३७ 
गोमूत्रयावकाहारो सप्तरात्रेण झुध्यति । 
भुक्त्वा चेव नवश्राद्ध' सूतके मृतकेऽथवा ॥३८ 
- चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । 
यस्य यद्भूयते नित्यं न यस्या्रं न दीयते ।।३६. 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने द्विजः । 
अभोज्यानान्तु सर्वषां भुक्तवा चान्नमुपस्क्तम्‌।४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्न्च तप्तकृच्छ्मुदाह्ृतम्‌। 
चाण्डाळान्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌॥४१ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशमेव च । 
पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ।।४२ 
क्रव्यादानां पक्षिणाञच प्राश्य मूत्रपुरीषकम्‌ । 
महासान्तपनं कुय्यात्तषां मोहाद्‌ द्विजातयः ॥४३ 
भासमण्डूकक्कुक्कुरवायसे कृच्छ्रमाचरेत्‌ | 
प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणः क्किष्रभोजनात्‌॥४४ 
क्षत्रिय स्तप्तकृच्छं स्याद्‌ वेश्य श्वेव त्रिकच्छूकम्‌ । 
सुराभाण्डोदक वापि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥॥४५ 
शुनोच्छिष्टं द्विजो भुक्तवा त्रिरात्रेण विष्यति । 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेषच्व वा पयः 11४६ 
आपो मूत्रपुरीषाद्ये रुपेताः प्राशयेद्यदि । 
तदा सान्तपनं कुर्याद्‌ ब्रतं कायविशोधनम्‌ ॥४७ 
१०१ 
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ओशनसस्मृतिः । 


चाण्डाळकूपभाण्डेषु यदज्ञानात्‌ पिवेज्जळम्‌ । 
चरेत्‌ सान्तपनं कृच्छ' ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ ॥४८ 


* चाण्डालेन च संस्पृष्टं पीत्वा वारि द्विजोत्तमः । 


त्रिरात्रेण विद्युध्येत पश्चगव्येन शुध्यति ।।४६ 
महापातकसंस्पश भुक्तवा खात्वा द्विजोत्तमः । 
बुद्धिपूबन्तु मूढात्मा तप्तकृच्छ' समाचरेत्‌ ।।५० 
अन्यजातिविवाहे च स महापातकी भवेत्‌ । 
तस्य पातकिसंसगांत्पातकित्वमवाप्नुयात्‌ ॥५१ 
चतुविशतिकृच्छू' स्याद्‌ विवाहे त्वन्यकस्यया । 
संसगेस्य तदद्ध स्यात्‌ प्रायश्चित्तं सुतेन हि ॥४२ 
दृष्टा महापातकिनं चाण्डाळं वा रजस्वलाम्‌ । | 
प्रमादाद्वोजनं कृतवा त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥%३ 
स्नानाद्रों यदि भुञ्जीत अहोरात्रे शुध्यति । 
बुद्धिपूव तु कच्छ्रेण भगवानाह पद्मजः || ५४ 
शुष्कं पयुषितादीनि गन्धा दिप्रतिदूषितम्‌ | 
भुक्ष्वोपवासं कुवीत चरेद्विप्र: पुनः पुनः । 1४५ 
अज्ञानाद्‌ भुक्तिशुध्यथ मन्ञानस्य विशेषतः । 


` शर॒यनां यजनं कृत्वा परेषामन्यकर्मणि ॥%६ 


अभिचारमनह च त्रिभिः कच्छोविशुध्यति । 
त्राहमणाभिहतानाञ्च कृत्वा दाहादिक द्विज: ।।५७ 
गोमूत्रयावकाहार: प्राजापत्येन शुध्यति | 
तळाभ्यक्तः प्रभाते च. कुर्यान्मूत्रपुरीषके ।।५ ८ 
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ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम । १६०५ 


अहोरात्रेण शुध्येत श्मश्रुकर्माण मैथुने । 
एकाहति विवाहाभि परिभाव्य द्विजोत्तमः ॥५६ 
त्रिरात्रेण बिशुध्येत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः । 
दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रमादतः ॥६० 
कृच्छचान्द्रायण कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये । 
पतितद्रव्यमादाय तदुत्सर्गेण शुध्यति ॥६१ 
चरेच विधिना कच्छू मित्याह भगवान्‌ प्रभु: । 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रत्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च | 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कार: संस्कृता द्विजाः ॥६३ 
शुद्धो यस्तद्‌ ब्रतं सम्यक्चरेयुर्धम्मंद्‌रिनः ॥६४ 
अनुपासितसिद्धस्तु तं व्यापकवशेन च | 

अजस्नं संयतमना रात्रो चेद्रात्रिमेव हि ॥६५ 
अकृत्वा समिधाधानं शुचिः स्नात्वा समाहितः । 
गायञ्यष्टसहस्रस्य जपं कृत्वा विशुध्यति ६६ 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः । 
स्रात्वा विशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ 11६७ 
वेदिकानि च नित्यानि कर्माणि च विलोप्य तु । 
स्नातकत्रतलौल्यन्तुः कृत्वा चोपवसेदिनम्‌॥६७ 
सम्वत्सर-बरेत्‌ कृच्छू मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः 
चान्द्रायणं चरेदू वृत्या गोप्रदानेन शुध्यति ॥६८ & 


प्र 
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- १६०६ ... औशनस्म्रृतिः। . [ नवमो- 


. नास्तिकाद्यदि कुर्वीत प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः | 
देवद्रोहं गुरुद्रोहं तप्तकूच्छ ण शुध्यति ॥६६ 
उट्ट्यानं समारुह्य खरयानच्च कामतः । | १ 
त्रिरात्रेण विशुध्येत नग्नो न प्रविशेज्जलम्‌ ॥७० 
पष्ठान्नकालमासं वा संहिताजपमेव वा । 
होमाच्च शाकळान्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ ॥७१ 
नीळं रक्तं वसित्वा तु ब्राह्मणो वस्नमेव हि । 
अहोरात्रोषितः स्नातः पश्चगव्येन शुष्यति ।।७२ 

- वेदधमधुराणाश्च चण्डालस्य च भाषणम्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धि: स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कतिः ॥७३ ` | 
उद्वन्धनादिनिहृत॑ संस्पृश्य ब्राह्मण: कचित्‌ । । ड 
चान्द्रायणेन शुद्धः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ॥७४ | 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्वण्डालादीन्‌ स्पृशेद द्विजः । 
उच्छिष्ट सतत्र कुवीत प्राजापत्यं विश्युद्धये ॥ ७५ 
चण्डाढसूतकशरवांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ । 

र नाया द्विशुध्यथ तरसृष्टान्‌ पतितांस्तथा ॥७६ 
चण्डाल्सूतकशब: संस्पृष्ट स्पर्शयेद्‌ यदि । 

प्रमादात्‌ स्नात आचम्य जपं कृत्वा विशुध्यति ।।७७ 
अस्टटस्पर न कृत्वा स्नात्वा शुध्येद्‌ द्विजोत्तमः । 

आचमेत विशुध्यथ प्राह देवः पितामहः ।।७८ 

विज्ञानस्य ठु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते शुदम्‌। - 

कृत्वा. शौच ततः स्नात्वा उपोष्य. जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥७६ 
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अध्याय: ] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १६०७ 


चाण्डाळन्तु शावं स्रष्ठा कृच्छ कुर्यात्‌ द्विजोत्तमः। ` ` 


सुरां खुट्टा द्विजः कुर्यात्‌ प्राणायमत्रयं झुचिः। 
पळाण्डुं खुन चेव घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥८१ 
ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टस्त्यहँ सायं पयः पिवेत्‌ । 
नभिरूद्ध्व॑स्य दृष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत्‌ ॥८२ 
स्या देतस्त्रिगुणं बाह्वोर्मूधिनि स्यात्तु चतुगुणम्‌ । 
स्नात्वा जपेत्तु गायत्री श्वभिदष्टो द्विजो त्तमः ॥८३ 
पथ्वयज्ञानकृत्वा तु यो भुङक्त प्रत्यहं गृही । 
अनातुरस्य निधन कृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४ 
आहिताग्ने रुपस्थानं यः कुर्यान्न तु पर्वणि । 
भृतौ गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥८१ 
विना हिरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्निषेवते | 
सचैलो जलमाप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥८६ 
गायत्यष्टसहर्नन्तु त्यहं चोपवसेद्‌ गृही । 

. अनुगच्छेच यः शूद्र प्रेतभूत॑ द्विजोत्तमः ॥८७ 
गायत्यष्टसंहस्नन्तु जंपं कुर्यान्नदीषु च । 
अकृत्वा शपथं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ॥८८ 
मृपेव यावकान्नत्र क्कर्याच्चान्द्रायणं त्रतम्‌ । 
पंक्ती विषमदानभ्व कृत्वा कृच्छेण शुध्यति ॥८६ 
छायां श्वपाकस्यारुह्य सनात्वा सम्प्राशयेदू घृतम्‌। 
रक्षेदादित्यमञुचि इृष्टाीन्द्रजमेव च॥६० 
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१६०८ ` | ओशनसस्प्ृतिः [दल [ नवमो- 


मानुष्यास्थि च संस्पष्टा स्नानमेव विशुध्यति । 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्वरेद्विक्षाबुवत्सरम्‌ ॥६ १ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्चसम्वत्सर्‌ प्रती । 
हुङ्कार्‌ त्राह्मणस्योत्तवा त्वङ्कारन्तु गरीयसः ।।8२ 
स्नात्वाचम्य ततः शेषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
ताडयित्वा तृणेनेब कर्ण बद्ध्वा च वाससा ॥६३ 
विवादे परिनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवगृह्य चरेत्‌ कृच्छ्मतिकृच्छर निपातने ।।६४ 
इच्छ्रातिङृछूः कुबीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
गुरोराक्रोशने चेव कृच्छं, कुर्य्या द्विशोधनम्‌ ६५ 
। एकरात्रं द्विरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवर्षीणामभिमुखं छीचताक्रोशनाक्गते ६६ 
उळूकादि जनुजित्वा दातव्यथ्च हिरण्यकम्‌ | 
देवोद्यानेन यः कुर्य्यान्मूत्रोच्चारं सञ्चदू द्विज: ॥६७ 
च्डिन्याच्छिननन्तु शुद्धचर्थ चरेच्चान्द्रायण ब्रतम्‌ । 
देवतायतने मूत्र कृत्वा देहाद्‌ द्विजोत्तम: ॥६८ 
शिशनस्योत्कन्तन कत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ | 
वेदानाञ्चेव कुत्सनम्‌ ॥६६ 
रत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः । 
तस्तु सम्भाषणं कृत्वा स्नात्वा देवान. समचेयेत्‌ ॥१०० 
स्री र बाळभावेन महापापं करोति हि। 
प्रा त्रतस्यास्य पित्रा तदूवृतचारिणीम्‌ ॥१०१ 
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ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


उद्दहेदभिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः । 

अपि राजन्यकवये वार्षिक्राह्मणोबृतम्‌ ॥१०२ 

तस्यान्ते वृषभेकेन सहस्रं गोदानमाचरेत्‌ । 

सर्प हत्वा माषमात्रं दद्यात्‌ सुवर्णरजतताम्रत्रपुसरोसकांस्या- 
सनामद्भिरेव मृत््युक्ताभिस्तेजसाश्चोच्छिष्टानां भस्मना त्रिः। प्रक्षा- 
लनं कनकरजतमणिराङ्कशु्तयुपलानां वञ्रविदलरञ्जुचम्मणाध्चाद्भिः 
शौचमिति । 

अपि चाण्डालश्रपचस्पुरश वा विण्मूत्र एव च । 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ सुक्तोच्छिष्टः सदाचरेत्‌॥१ ०३ 

पिता पितामहो यस्य अम्रजो वाथ कस्यचित्‌ | 

तपोऽग्निहोत्रमन्त्रेषु न दोषः परिदेवने ॥१०४ 

` अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुद्दिश्य पितामहम्‌ । 

ब्राह्मणी खीं समभ्यच्ये मुच्यते सर्वपातकेः १०५ 

अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्भवम्‌ | 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्त्रा तु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥१०६ 

कृष्णाष्टम्यां महादेवं तथा कुष्णचतुदेशीम्‌ ।' 

संपूज्य ब्राह्मणमुखः सवपापः प्रमुच्यते ॥१०७ 

त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिळोचनम्‌ । 

रे प्रथमे यामे मुच्यते सरवेपांतकः १०८ 

सर्वत्र दानग्रहणे मुच्यते सोमयागतः । , 

शान्त्या च दक्षिणां गृहन हिरण्यप्रतिमामपि ।।१०६ 


अयुतेनेव गायः्या मुच्यते सर्वपातकेः । 


इत्यौशनस्सृतौ नवमोऽध्यायः । 
समाप्ताचेयं-ओशनसस्म्रतिः । 
ॐ तत्सत्‌ । 


| 


ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ बृहस्पातस्थात; ॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 
` तत्रादौससुवर्णप्रथिवीदानफलमहत्ववर्णनम्‌ । 
इष्टा क्रतुशतं राजा समाप्तवरद॒क्षिणम्‌ । 
सघवान्‌ | वाखिदां श्रष्ठं पय्य एच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥॥१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवत: सुखमेधते । 
यदत्त यन्महाध च तन्मे त्रूहि महातप | ॥२ 
एवमिन्द्रेण पृष्टोऽसौ देवदेवपुरो हितः । 
वाचस्पतिमहाप्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह ।।३ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । | 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवपापः प्रमुच्यते ।।४ 
सुवण रजत वस्न मणिरत्न च वासव । । 
सवमेव भवेदत्तं वसुधां यः प्रयच्छति || % 
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हक्षणं प्रथिवी दानफळश्चवर्णनम्‌ । १६११ 


फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां शस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूय्यंकरा लोकास्तावत्‌ स्वर्ग महीयते ॥६ 
यत्किच्बित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 
अपि गोचम्ममात्रेण भूमिदानेन झुध्यति ॥७ 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशद्दण्डानि वत्तनम्‌ । 
दश तान्येव विस्तारो गोचर्म तन्महाफलम्‌ ॥८ 
सवृषं गोसहस्रं च यत्र तिष्ठयतन्द्रितम्‌ । 
बाळवत्सप्रसूतानां तदू गो चमे इतिस्म्रतम्‌ ॥६ 
विप्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता तावत्‌ फळं तस्य भवेद्‌नन्तम्‌।।१० , 
यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ॥११ 
यथाप्सु पतितः सद्य स्तैलविन्दुः प्रसर्पति । 
एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ॥१२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्नदश्चेव रूपवान्‌ ॥१३ 
स नरः सर्वदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 
यथा गौर्भरते वस्सं क्षारमुत्सज्य क्षीरिणी ॥१४ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष | भूमिभेरति भूमिदम्‌ । 
शङ्ख भद्रासनं छत्रं चरस्थावरवारणाः ।१५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फळं स्वरः पुरन्दर ! । 
आदित्यो वरुणो वहित्रेद्मा सोमो हुताशनः ।।१६ 
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१६१२ 


वृहस्पतिस्मृतिः । ' 


शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ । 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहन्ति पितामहाः ॥१७ 
भूमिदाता कुले जातः स नख्नाता भविष्यति । 
त्रीण्याहुरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ।।१८ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापाद्संशयम्‌ । 
प्रावृता वत्नदा यान्ति नग्ना यान्ति खवस्नदाः ।। १६ 
तृप्ता यान्यग्निदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः । 
कौक्षन्ति पितरः सवे नरकाद्भयभोरवः ।।२० 

गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टन्या बहवः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां वजेत्‌ ।।२१ 
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सजेत्‌ । 

लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्र यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 
शवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वष उच्यते । 
नील: पाण्डुरळाङ्ग,छस्तृणमुद्धरते तु य: ॥२३ 
षष्टिवेषेसहम्राणि पितरस्तेन तर्पिता: | 


. यच्च शङ्गगतम्पङ्क कूढस्तिष्ठति चोद्धृतम्‌ ॥२४ 


पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोक महाद्युतिम्‌ । 
प्रथोयदोदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च। ।२५ 
अन्येषाच्च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्यति । 
बहुभिवेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः | ।२६ 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ । 
यस्तु ब्रह्मघ्नः खीघ्नो वा यस्तु वै पिठृघातकः ॥२७ 
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सफलनीलबृषभलक्षणं भूमिहतु निन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 


, गवां मतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती । 
स्वद्त्तां परदत्तां वा यो हरेच वसुन्धराम्‌ ॥२८ 
श्वविष्ठायां क्रिमिभूत्वा पितृभिः सह पच्यते । 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरकं वजेत्‌ ॥२६ 
भूमिदो भूमिहर्त्ता च नापरं पुण्यपापयोः । 
ऊदू्ध्वांधो वाऽवतिष्ठेत याबदाभूतसंपुवंम्‌ ॥३० 

अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूर्वेष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
_ छोकाख्नयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काः्चनं गाश्च महीच्च द्द्यात्‌।। 

षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सर्वकामप्रदायिनी ॥३२ 
भूमिं यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वगंगामिनौ ॥३३ 
सवेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ।३४ 
यो न हिंस्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतु विधम्‌ । 
तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३५ 
अन्यायेन हृता भूमिये नरेरपहारिता । 
हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तमङुलम्‌।।३६ 
हरते हरयेद्यस्तु मन्दबुद्धिस्ततो वृत: । 
स बध्यो वारुणेः पाशेस्तियंग्योनिषु जायते ॥३७ | 
अ(सु)श्रुभिः पतितेस्तेषां दानानामपकीत्तनम्‌ | §, 
त्राहमणस्य हृते क्षेत्र हृतं त्रिपुरुषं कुलम्‌ ।।२८ | 
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वहस्पतिस्मृति: । 


वापीकूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च । 
गबां कोटिम्रदानेन भूमिहत्तां न शुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्वर्णमेकं वा भूमेरप्यद्ध मङ्कुलम्‌ । 
रुन्धन्नरकमायाति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 
हुतं दत्त तपोऽधीतं यत्किञ्चिद्धमेसञ्चितम्‌ ॥४० 
अरद्धाङ्कुङस्य सीमाया ह्रणेन प्रणश्यति । 
गोवीथी ्रामरथ्या्च श्मशानं गोपितं तथा ॥४१ 
सम्पीड्य नरकं याति याबदाभूतसंपुवम्‌ । 
ऊषरे निजले स्थाने प्रस्तं शस्यं विसञयेत्‌।।४२ 
जळाधारश्च कतेब्यो व्यासस्य वचनं यथा । 
पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 
हन्ति जाता ने जाताश्च हिरण्याथऽनृतं बदेत्‌। ४४ 
सवं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः । 
ह्यस्वे मा रति कुर्याः प्राणेः कण्ठगतेरपि ॥४५' . 
अनोषधमभेषज्यं विषमेतद्धलाहलम्‌ । 
न विषं विषमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ॥४६ 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । 
लोहखण्डाश्मचुण च विषश्च ञ्बरयेन्नरम्‌ ॥४७ 
ब्रह्मस्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति। 
मन्युप्रहरणा ,विप्रा राजानः शस्त्रपाणयः ।।४८ 
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अन्याये नभूमिहरणेकलं-कन्यातृतादिविषये दोषनिरूपणफलम्‌ १६१६ 
शस्त्रमेकाकिनं हन्ति. विप्रंमन्युः 'कुलक्षयम्‌ | 
मन्युप्रहरणा विप्रा श्रक्रप्रहरणो हरि: ॥४६ .. 
चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्तस्माद्विप्र न कोपयेत्‌ । 
अभ्निद्ग्धाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथेब च ॥ १० 
मन्युद्गधस्य विप्राणामङ्कुरो न प्ररोहति । 
अग्निदेहेति तेजसा सूयो दहति रश्मिभिः ॥५१ 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दृहति मन्युना | ( 
ब्रह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन तु या रतिः॥(२ 
तद्वनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 
ब्रह्मस्व॑ ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ॥५३ 
शुरुमित्रहिरण्यः्च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ । 
ब्रह्मस्वेन ठु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ॥५४ 
प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसंपंति । 
न्रह्वास्वेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च ॥५६ 
संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव | ।।५६ 
सन्तुष्टाय विनीताय समंभूताहिताय च । 
वेदाभ्यासरतपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ॥५७ | 
$ृहृशाय सुरश्रेष्ठ | यदत्तं हि तदक्षयम्‌। | 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीर दधि घृतं मधु ।५८ ` 
विनश्येत्पात्रदौबल्यात्तच् पात्रं विनश्यति । | 


'' एवं गाञ्च हिरंण्यःचच वन्नं महीं तिळान्‌॥६६' 
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१६१६  ... वृहस्पतिस्मृतिः ।. 


अविद्वान्‌ प्रतिगृद्वाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ । 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चापि बहुश्रुत: ॥६० .... . 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रम;। , 
कुल तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव ! ।।६१ 
यस्तडाकं नवं कुय्यात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌ । 
स सवं कुलमुद्‌धृत्य स्वगे लोके महीयते ॥६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । 
पुनः संस्कारकर्त्ता च लभते मौलिकं फलम्‌ 11६३ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव । । 
स दुग विषमं कृत्स्न न कदाचिद्वाप्नुयात्‌ ।।६४ 
एकाहं तु स्थितं तोयं परथिव्यां राजसत्तम । 
कुछानि तारयेत्तस्थ सप्त सप्त पराण्यपि ॥६४- 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः | 
प्रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधाश्च विन्दति ।।६६ 
कृत्वाऽपि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने । 
ब्राह्मणाय विशेषण न स पापेन लिप्यते ॥६७ 
भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा | 

नचाऽऽेद्यते यस्तु तमाहुन्रह्मघातकम।।६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणेमेन्युपीडिते: । 
तं न तारयते यस्तु तमाहुत्रह्मयातकम ।।६६ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव । । 

. मोहाचरति विष्नं यः स मृतो जायते क्रिमिः ॥७० 


\ 
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तडागादिनिर्माण फलाभिधानमू । 


धनं फछति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । 
रुपमेश्वर्यमारोग्यमर्हिसाफलमश्नुते ।।७१ 
फळमूळाशनात्‌ पूज्यं स्वग सत्येन लभ्यते । 
प्रायोषवेशनाद्राञ्यं सवत्र सुखमश्नुते ॥७२ 
गवाढ्यःशक्रदीक्षाया: स्वगगामी तृणाशनः । 
खिय ख्िषवणस्नायी वायुं पीत्वा क्रतु', लभेत्‌ ।।७३ 
नित्यस्नायी भवेदकः सन्ध्ये द्रे च जपन्‌ द्विजः । 
न तत्साधयते राज्यं नाकप्रृष्ठमनाशके ।।७४ 
अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
रक्ना(सा)नां प्रतिसंहारे पशून्‌ पुत्रांश्च विन्दति।७५ 
नाके चिरं स बसते उपवासी च यो भवेत्‌। 
सततं चकशायी यः स लभेदीप्सिताङ्गतिम्‌ ॥७६ 


वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः । 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः सबेकामगमास्तथा ।।५७ 
उपवासञ्च दीक्षाश्च अभिषेकश्च वासब | । 

कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥६८ 
अधीत्य सवंवेदान्‌ वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ ६६ 
पावनं चरते धम स्वर्ग लोके महीयते ।।८० 
वहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः । 

चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥८१ 


इति वृहस्पतिप्रणीतं घम्मशास्तं सम्पूर्णम्‌ । 
समाप्ताचेयं, बृहस्पतिस्मृतिः । 
उंन्तत्सत्‌ । 


१६१७ 
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॥ अथ ॥ ` 


ध्यान र _> 
-॥ लघुव्याससाहेता ॥- 
8 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
-":४७::४७:-- 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
. अथ सफळ स्नानविधि वर्णनम्‌ | 
क्रूषय ञ्चुः। 
अहन्यहनि कतेव्यं क्रमाणां हि क्रमादिधिम्‌ । 
ब्राह्म अर ल उत्थाय धर्मार्थावनु चिन्तयेत्‌ ॥१ 
शाश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेबच । 
ऊषः काले तु संप्राप्ते कत्वाचावश्यकं बुध: ॥२ 
स्नायान्नदीषु शुद्वासु शौचं कृत्वा यथाविधि । . 
प्रातः स्नाऱेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जना: ॥ ३ 
तस्मास्सवप्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 


प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति रृष्टाह्टफलप्रदम्‌ ॥४ 
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ऽध्यायः ] सफल स्नानवर्णनम्‌ । १६१६ 


भृषीणां कुर्वतां नित्य प्रातःस्नानं न संशय: | 

सुखे सुप्रस्य सततं छालानित्य॑ स्रवन्ति हि ॥५ 
तलो नेवाचरेत्कर्माण्यक्कत्वा स्नानभादित: | 
अलक्ष्मी कालकणीं च दुःस्वप्नं दुर्बिचिन्तनम्‌ ॥॥६ 
्रातःस्नानेन पूयन्ते सवेपापान्न संशय: । 

न हि स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कमसु स्मृतम्‌ ॥ ७ 
हीमे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ । . 
अशक्तोऽवशिरस्कं वा स्नानमात्रं विधीयते ॥८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमार्जनं कापिङं सप्तम्‌ । 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६ 
ब्राह्यथादीन्यथवाशक्तो सनानान्याहुर्मनीषिणः । 
ब्राह्ममाग्नेय मुद्दिष्टं बायव्यं दिव्यमेव च ।।१० 
वारुणं यौगिकं चेव सदा स्नानं प्रकीर्तितम्‌ । 

ब्राह्मं तु मानं मन्त्रः कुशेः सोदकबिन्दुभिः ॥११ 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ।. 

'यत्तु सातपवर्षेण तत्‌ स्नान दिव्यसुच्यते ॥१२ 
वारुणश्चावगाह्चं मानसञ्चात्मवेदनम्‌। | 
यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१३ 
आत्मतीर्थमिद॑ ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 

_ मनःशुद्विकरं पुंसाँ«नित्यं तत्‌ स्नानमाचरेत्‌।।१४ 
शक्तश्वेद्वारुणं विद्वानम्राशास्त्ये तथेव च । | 
प्रक्षाल्य द्न्तकाष्ठञ्च भक्षयित्वा विधानतः ॥१% 

१०२ 
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१६२० लघुव्याससंहिता । [ प्रथमो- 


आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्कटिसमस्थोल्यं द्वादशाङ्कुलिसम्मितम्‌ ।।१६ 

` सत्वचन्दन्तकाष्ठं स्यात्तस्याग्रेण तु धावयेत्‌ । 
क्षीरबृक्षसमूड्धतं मालिनीसम्भवं शुभम्‌ ॥१७ 
अपामाम्रश्च विल्वथ्व करवीरं विशेषतः । 
व्ेयित्वा निषिद्वानि गृहीत्वेक यथोदितम्‌ ॥१८ 
अपहृ दिनं पापं भक्षयित्वा विधानवित्‌ । 
आचम्य प्रयतोनित्यं स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ ॥१६ 
नोत्पादयेददत्तकाष्ठमङ्कुल्या धावयेत्‌ कचित्‌ । 
प्रक्षाल्य भक्त्या तजंन्या झुचौ देशे समाहितः ॥२० 
स्नात्वा सन्तपेयेद्दवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । 
आचम्य मन्त्रवन्नित्य पुनराचम्य वाग्यतः ।।२१ . 
माजनं वारणेमन्त्ररात्मानं सकुशोदके: । 
आपोहिष्ठादिव्याह्ृतिभिः सावित्र्या वारुणेस्तथा ।।२२ 
ओझूारव्याहतियुतां गायत्री वेदमातरम्‌ । 
जप्वा जळाञ्जछि दद्याद्वास्कर॑ प्रति तन्मनाः ॥२३ 
राक्‌ तु तेन समासीनो दर्भषु सुसमाहित: । 
भ्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥२४ 
या सन्ध्या सा जगत्सृष्टिखितिसंयमकारिणी। | 
ऐश्वरी तु पराशाक्ति स्तत्र यत्र समुद्धवा ॥२६ 
सवितु मण्डलगता गायत्री वे जपेदूबुधः । 
प्राङ्मुखः प्रयतो विप्रः सन्ध्योपासन साचरेत्‌। २६ री 
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ष्ध्याय;ः ] सफर्छसन्ध्याकतव्यवर्णनम्‌ | १ ६२१ 


सम्ध्याहीनोऽशुचिनियय मनहः सर्वकमसु । 
दृन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥२७. 
अनन्यचेतसो शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां पराप्ताः पूव पराङ्गतिम्‌ ॥२८ 
योऽन्यतः कुरुते यत्नं धर्मकार्य द्विजोत्तमः । 
विहाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ॥२६ 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन सन्ध्योपासं समाचरेत्‌ । 
उपासितो भवेत्तेन देवयोरातनुः परः।।३० 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌। 
गायत्रीं बे जपेडिद्वान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः स्थितः ॥३१ 
इति लघुव्यासस्मृती प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ कतंव्यकर्मविशेषवर्णनम्‌ । 


अथागम्य गृहं. विप्रः. समाचम्य ग्रथाधिधि । 

अझिं प्रज्वाल्य विधिवत्‌ जुहुयाज्चातवेदसम्‌॥१ 
त्विक्‌ पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदरः । 
प्राप्यानुज्ञा विशेषेण ज्जुहुयाद्वा यथाविधि ॥२ 
पवित्रपाणिः शुद्धात्मा शुद्वाम्बरधररोऽपरः। 
अनस्यमानसो वह्नौ जुट्टयात्संयतेन्द्रियः ॥३ 
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१६२२ ` ळघुव्याससंहिता । [ हितीयो- 


विना दभेण यत्कमे बिना सूत्रेण वा पुनः । 
नाक्षयस्तद्गवेत्सव नेहामुत्र फलप्रदम्‌ ॥४ 
देवतादीन्नमस्कुर्यादुपहारं निवेदयेत्‌ । 
दद्यात्पुष्पादिकां स्तेषां वृद्धांश्वेबाभिवादवेत |! 

_ गुरुञ्चेवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌ । 
वेदाभ्यासस्ततः कुर्या्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः ॥।६ 
वेद्म्यापयेच्छिष्यान्‌ धारयेच्च विपाठयेत्‌ । 
अपेक्षेत च शाखत्राणि मन्वादीनि द्विजोत्तमाः | । 
वेदिकान्नियमान्वेदान्वेदाङ्गानि च सर्वशः ।।७ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगक्षेमाथेसिद्धये । 

` साधयेद्विविधानर्थान्‌ कुटुम्बार्थे तथेव च ॥८ | 
ततो मध्याहसमये स्नानाथ मृदमाहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्कुरालितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥8 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च। | 
स्नानं समाचरेन्नित्यं नदीप्रस्रवणेषु च ॥१० 
परकीयनिपानेषु न स्नायाद्वै कदाचन । 
पश्च पिण्डान्‌ समुद्धृत्य स्नायाद्ठा सम्भवात्‌ पुनः ॥११ 
ख्रदेकया शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभे स्तथोपरि। 
अतञ्चतसभिः काय पादौ पड्भि स्तथेव च ॥१२ 
मृत्तिका च समाविष्टा त्वाद्रामळकमात्रतः । | 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥१३ 


2 
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ऽध्यायः | शरीरशुद्विवर्णनम्‌ । १६२३ 
लेपयेद्थती रस्थस्तहिज्लेनेव मन्त्रतः । ks 
पक्ष्याल्याचम्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समाहितः ॥१४ 
अभिमन्त्र्य जलमन्त्ररब्लिङ्गवारुणेः शुभे: । 
आपो नारायणोदूभूता स्नानेवास्यायनं पुनः ॥१५ 
तस्मान्नारायणं देवं स्नानकाले स्मरेद्बुधः । 
्रोक्ष्यसोङ्कारमादित्यं त्रिनिमञ्जे्ञलाशये ॥१६ 
आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः 11१७ 
त्व॑ यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ । 
द्विपदां वा त्रिरभ्यस्येदू्याह्ृति प्रणवादिकाम्‌ ॥१८ 
सावित्रीं वा जपेद्विद्ठान्‌ स्तथेवाप्यघमर्षणम्‌ । 
ततः सन्मार्जनं कुर्यादापोहिष्ठामयोभुव: ।। १६ 
इदमापः प्रवहत व्याहृतिभिस्तथेब च | 
ततोऽभिमन्त्रय तत्तीर्थमापो हिष्ठादिमन्त्रके; ॥२० 
अन्तर्गत जलेमग्ना जपेत्‌. त्रिरघमषणम्‌ । 
द्विपदां बाथ गायत्री तद्विष्णोः परमम्पद्म्‌॥२१ 
आवर्त्त येद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्वरिम्‌ । 
द्विपदोहि परो मन्त्रो यजुवदे प्रतिष्ठितः ॥२२ 
'अन्तर्जळात्तररावृत्या सब॑पापे प्रसुच्यते । 
आपः पाणौ समादाय जप्त्वा वा मार्जने कृते ॥२३ 
विन्यस्य मूर्ष्नि तत्तोयं सवपाप प्रसुच्यते । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपाप प्रणोदनः ।२४ 
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१६२४ 


लघुव्याससंहिता । [ ठ्रितीयो- 


तथाघमषणं सूक्त सर्वेपाप प्रणोद्नम्‌ । 
अथोपतिष्ठेतादियं मूध्व पुष्पाञ्जलान्वितम्‌ ॥२५ 
प्रक्षिप्य देवमादित्यं श्मृग्यजु: सामरूपिणम्‌ । 
उदित्यच्वित्रमित्येतत्‌ तद्च्युरितिमन्त्रंत: ॥२६ 

हंसः शुचिषु इत्येतत्साविउ्या च विशेषतः । 

अन्येश्च वेदिकेमन्त्ैः सपाप प्रणाशनेः ॥२७ 
सावित्रीं वे जपेत्पश्चाजपयज्ञः प्रकीर्तितः । 
विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्या स्तथेव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽक जपं कुर्यात्समाहितः । 
भासीनः प्राङमुखो नित्यं जपं कुर्याद्य॒थाविधि ।।२६ 
स्फटिकेन्द्राक्षपद्माक्षेः पत्र दीप कुरुक्षकेः । 

कृतव्या त्वक्षमाला स्यात्‌ विशिष्टा चोत्तरोत्तरा ॥३० 
जपकाले न भाषत नाङ्गानि चाळयेत्तथा | 

न कम्मयेच्छिरोग्रीवं दन्तान्वे न प्रकाशयेत्‌ ॥३१ 
गुद्यका राक्षसाः सिद्वा हरन्ति प्रसभं हि तत्‌ । 
एकान्ते तु शुचौ देशे तस्माञ्जप्यं समाचरेत्‌ ।।३२ 
चण्डालाझुद्वपतितान्‌ दृष्टाचम्य पुनजपेत्‌ । 

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदंशुचिदर्शने ॥३३ 
सोरान्मन्त्रान्यथोत्साह पावमानांश्च शक्तितः । 
आचम्य च यथाशा राक्तया स्वाध्यायमाचरेत्‌ ।।३४ 
ततः सन्तपयेद्दवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । रट 
आदो अकार मुच्यार्य नाम्नोईन्तै तर्पयामि च ॥३५ 
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$श्यायः ] नित्यकमवर्णनम्‌ । १६२५ 


` देवान्‌ व्रह्मतरषींश्चेव तर्पयेदक्षतो दकः । 
पितृन्‌ तिछोदकेश्चेव विधिना तर्पयेदूबुधः ॥३६ 
अपसव्येन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु।. 
देवर्षी स्तपयेद्वीमाबुद्काञ्जलिभिः पितृन्‌ ॥३७ 
यज्ञोपवीती देवानां निवीति श्रूपितर्षणे । 
प्राचीनावीति पित्र्येषु स्वेन तीर्थन भाषितम्‌ 11३८ 
निष्पीड॑यव तु चस्त्रश्व समाचम्य यथाविधि । | 
यमेन्त्रेरचये्चान्‌ पुष्पे: पत्रेस्तथाम्बुभिः ।।३६ ( 
ब्रह्माणं शाङ्करं सूर्यन्तथव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांश्चाभिमतान्‌ देवान्‌, पूजयेद्ध क्तितो द्विजः। Igo 
प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कमं वेदिकम्‌ ॥४१. 
तस्माद्नादिमध्यान्तं निद्यमाराधयेद्धरिम्‌ । 
तद्विष्णोरितिमन्त्रेण सूक्तेनापोरुषण च ॥४२ 
नेताभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदेषृक्तश्वतुष्वंपि । 
निवेदयित्वा चात्मानं विमळन्तत्र तेजसि ॥४३ 
तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विंष्णोरितिमन्त्रतः । 


अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ॥४४ 
आराधयेन्महेशानं महादेवं महेश्वरम्‌ 
मन्त्रेण रुद्रगायत्र्या प्रणवेनोथ वा पुनः ॥४५ 
इशाने नाथ वा रुद्रेर्यम्बकेन समाहितः । 
पः पत्रेरथाद्विर्वा चन्दायेेददशवरम्‌॥४६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri -. 
ड Sa NOT CARNE "_'_ 2. 12710: 


१६२६ 


ढघुव्याससंहिता । [ हितीयो- 


अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌ । | 
नमसुर्यान्महादेव ममृतं परमेश्वरम्‌ ॥४७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो ब्रह्माणमतःपरम्‌ । 
्रदक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो ब्रह्माणि वे जपेत्‌ ॥४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यरतं शुभम्‌ । 
अथवालोकयेद्क हंसः शुचिषदित्यूचा ।।४६ 
कुर्यात्‌ पश्चमहायज्ञान्‌ गृहङ्गत्वा समाहितः । 
देवयज्ञं पिठ्यज्ञम्भूतयज्ञन्तथेब च ॥ ५० 

मनुष्य ब्रह्मयज्ञभ्व पश्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 

यदि स्यात्तर्पणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञ: कृतो न हि । 
इत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मारभेत्‌ ॥ ४१ 
अग्ने: पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेऽथवा । . 
कुरापूतेः समासीनं कुशपाणिः समाहितः ।।५२ 
श्रोतारनौ छोकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा । ' 
वश्चदेवश्न कत्तव्यो वेदयज्ञः स संस्कृत: ॥%३ 

यदि स्याह्लोकिके पकं तद्न्न तत्र हूयते । 
शालाग्नो तत्रचदग्नौ विधिरेषः सनातन: ।। ५४ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषादूभूत बर्छि हरेत्‌ । 
खभ्यम्च श्रपदेभ्यश्व पति दिभ्य एव च ॥ ४४ 
दद्यादुभूमा भूत बलि क्रिमिभ्योऽथ द्विजोत्तम:। ` 
सायन्तनस्य सिद्धस्य पक्कमन्नं बढि हरेत्‌ ॥५६ | 
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ऽध्यायः ] पश्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६२७ 


वेश्वदेव॑ विनार्थेन सायम्प्रातविधीयते । 

एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितृनुद्दिश्य यत्सदा ।।५७ 
निलश्राद्ध' तदुद्दिष्टं पिठृयज्ञो गतिप्रदः । 

उदूधृत्य वाथवाशाक्तः किश्चिद्न्नं समाहितः ।।५८ 
वेदार्थ तत्व विदुषे द्विजाये वोप पादयेत्‌ । 
पूजयेश्वासनं नित्यं नमस्येद्चयेन्च तम्‌ ॥ ५६ 
मनोवाक्कमभिः शान्तमागतं स्व गृहं गतम्‌ । 
हन्तकार मथाम्र वा भिक्षां वा राक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌ । 
भिक्षामाहु्रांसमात्रमग्र तस्य चतुष्टयम्‌॥६१ 
पुष्कळं हन्तकारस्यात्त्चतुगण मुत्तमम्‌ । 

गोदोह कालमात्रं वे प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदतिथि सदा । 
आदत्वा देवता भूत श्र्या तिथि पिठुष्वपि ॥६३ 
सुञ्ञीत चेत्समूढात्मातिर्यग्योनिः्च गच्छति । 
वेदाभ्यांसोऽन्वहंराक्त्या महायज्ञक्रिया क्रमाः ॥६४ 
नाशयन्ट्याछ्ु पापानि वेदानामचंनं तथा | 

यो मोहादथवा लोभादकृत्वा देबतार्चनम्‌॥६६ 
सुङन्क्तं स यानि नरकान्‌ शूकरेष्वभिजायते । 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि वे शानः ॥६६ 
भुञ्जीत स्त्रजनैः साधं सं याति परमाङ्गतिम्‌ । 
प्राङमुखोऽन्नानि भुञ्जीत सूर्य्याभिसुख एव वा | 
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१६२८ 


लघुव्याससंहिता । | दविततीयो- 


आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यङमुखोभुङक्त क्रणं भुङ्क्त उदडसुख: ६७ 
आसीनत्त्वासनेशुद्ध भूम्यां पादो निधाय च । 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ।।६८ 
पच्चाद्रोभोजन कुर्य्यात्‌ भूम्यां पादौ निधाय च । 
उपळिप्र शुचो देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६8 
आद्र्बागाननोभूत्वा पञ्चाद्रोभोजनश्वरेत्‌ । 
महाव्याहृतिभिश्चान्नं परिधायोद्केन तु ।।७० 
अस्तोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाऽ्चरेत्‌। 

स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुति तत: ।।७१ 
अपानाय ततोहुत्वा व्यानाय तद्नन्तरम्‌। 
उदानाय ततोहुत्वा समानायेति पञ्चमम्‌ ॥७२ 
विज्ञाय चार्थमेतेषां जुहुयादात्मवान्‌ द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं सुञ्जीत व्यज्ञनेयुतम ॥७३ 
्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं बे प्रजापतिम्‌ । | 
अम्ृतापिधानमसीत्युपरिष्टा जल पिबत्‌॥७४ 
आचम्याङ्नुष्ठमात्रेण पादाद्भुष्ठ तु दक्षिणे । 
निधापयेद्धस्तजल मूध्वहस्त: समाहित: । ls 
हुत्वालुमन्त्रणं ङुय्याच्छूद्रायासिति मन्त्रतः | 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेतू त्रह्मणेति हि । ७६ 
सघषांमेव योगानामात्मयोगः पर्‌ स्मृततः । 
योगेन विधिना कुर्य्यात्‌ स याति त्रह्मणः पद्म्‌ ।।७७ 
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ऽध्यायः ] भोजनाद्यनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १६२६ 


यज्ञोपवीती युञ्जीत सुरन्धाळङक्ृतोत्तरम्‌ । 
सायम्प्रात(द्वारात्र्युपलक्षण॑)स्तु भुञ्जीत विशेषेण समाहितम्‌ ।।७८ 

नाद्यातसय्यंगरहातपूवे महिसाय॑ शशिग्रहातू । 

ग्राहकाले च नाश्नीयात्‌. ख्नात्वाशनीयाससुक्तयोः ।।७६ 

अञुक्तयोरस्तगयोरद्याद्शष्टा परेऽहनि । 

नाश्नीयाम्रेक्षमाणाना मम्रदायापि दुर्गतः ॥८० 

न यज्ञशिष्टादन्यत्वात्कुलो मान्यो ममातुरः। 

आत्माथ भोजनं यस्य सुर्खाथ यस्य मैथुनम्‌॥८१ 

वृत्त्यथ॑ यस्यं चाधीतं निष्फलं तस्य जीवितंम्‌। 

यो भुङक्त वेष्टितशिरा यस्तुं भुङक्ते बिदिङमुखः ८२ 

सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते सव विद्यात्तदासुरम्‌। 

नाधेरात्रे न मध्याह्ने नाजीण नाद्रंवस्नध्रक्‌।।८३ 

न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा | 

नोपानत्पाठुकी चापि न च संविलपन्नपि ॥८४ 

भुङक्ते सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ । 

इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थ मुपवृ हयेत ।।८५ 

ततः सन्ध्या मुपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विजः | 

आसीनस्तु जपेद्देवीं गायत्रीं पश्चिमाम्प्रति ।।८६ 

नानुतिष्ठति यः पूर्वामुपास्ते न च पश्चिमाम्‌। 

न शूद्रेण समोह्लोके स्रेकमं विगर्हितः ॥८७ 
हुत्वाग्नो विधिवन्मत्रै भुक्तवा यज्ञावशिष्टकम्‌ | 
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१६३० लघुव्याससंहिता . द्वितीयो- 


विरृज्यं बान्धवजन॑ शपेच्छृष्कपदो निशि । 
नोत्तराभि मुखः सुप्यात्‌ पश्चिमाभिमुखो न च ॥८८ 
अवाङ्मुखो न नग्नो बा न च भिन्नासने कचित्‌ । 
न भग्नायान्तु खद्ठायाँ शून्यागारे तथे च ।।८६ 
इत्येव मखिलं पोक्त महन्यददनि वे पुरा । 

त्राह्मणोक्त कृत्यजात मपवर्ग फल्प्रदम्‌ ।।६० 
नास्तिक्यादथवाल्स्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः। 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शूकरेऔभि जायते ॥६१ 
नान्यो विमुक्तये पन्था मुत्काम्रमधिक स्वकम । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः । ६२ | 


` लघुव्यासस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


इति ढघुन्याससंहिता समाप्ता | 
३० तत्सत्‌। 
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॥ अथ ॥ 


>> झट 0७० 
न (वेद) व्यासस्मृतिः ॥% 
— hd: 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
RS 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-वण-षोडशसंस्क्ारवर्णनम्‌ । 


वाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ | 
पप्नच्छमंनयो 5भ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥१ 
स पृष्टः स्मृतिमान्‌ स्त्वा स्मृति वेदाथगसिताम्‌। 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा सुनयः श्रूयता मिति ॥२ 
यत्र यत्र खभावेन कृष्णसारो मृग: सदा । 
चरते तत्र वेदोक्तो धर्मो भवितु महति ।।३ 
श्रतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते | 
तत्र श्ौठं प्रमाणन्तु तयोद्व घे स्सृतिवरा ॥४ 
ब्रांह्मणःक्षत्रियोवेश्यस्रयो वर्णा ट्विजातयः। 
भतिस्मृतिपुराणोक्तधसयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥५ 
शुट्रवर्णश्चतेथोऽपि वर्णत्वाद्वमंमईति | 


वेदमत्त्रस्वधास्वाहावषट्कारादिमिविना ॥६ 
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१६३२ 


व्यासस्मृतिः । 


विप्रवद्धिप्रविन्नासु क्षत्रविन्नासु विप्रवत्‌ । 
जातकर्माणि कुर्वीत ततः शूद्रासु शूद्रवत्‌ ॥७ 
बश्यासु विपरक्षत्तराभ्यां-ततः 'शूद्रासु शूद्रवत्त्‌। 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ॥८ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्वाण्डालो;घमवर्जित: | 
कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां'द्वितीयक: ॥॥६ 
त्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालब्लिविध: स्मृतः । 
बद्ध की नापितो गोप झाशापः कुम्भकारकः ॥१० 
वणिकूकिरातकायस्थमाळाकार कुटुम्बिनः । 

एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकर्मभिः । 
चमकारो अटो भिल्लो रजकः पुष्करो नर: । 
वरटोमेदचण्डाळदास (श)स्वपचकोळकाः।। ११. 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्यैः च गवाशनाः'। 
रघा सम्भाषणात्‌ स्नानं दशनादकंवीक्षणम्‌ ॥१२ 
गर्भाधान पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च \ 
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया । 1१३ 
कर्णवेधो त्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि:। 


_ केशान्तः स्नानमुद्राही*विवाहाभिपरिग्रहव: | 1१४ 


त्रेताभिसंम्रहशचेति संस्काराः षोडश स्मृताः । 
नवताः कर्णवेधान्ता मन्त्रवर्ज क्रिया: स्रिया: ॥१७ 
विवाहो मन्त्रतस्तस्या शूदस्यामन्त्रतो दश | 
गर्भाधानं प्रथमतस्तृतीये मांसि पुंसव: || १६ 


प्रथमो- 
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ऽध्यायः] गर्भाधानादि पोडशासंस्कारवर्णनम्‌ १६३३ 


सीमन्तश्चाष्टेमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । 
एकादशेऽह्नि नामाकस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥१७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयाचूडाकमे कुळोचितम्‌। 
कृतचूडे च वाले च कर्णबेधो विधीयते ॥१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वर्ष क्षत्रमेकादश तथा । 
द्वादशे वेश्यजातिस्तु प्रतोपनयनक्रिथा ॥१६ 
तस्य प्राप्तत्रतस्यायं कालः स्यात्‌ द्विगुणाधिकः । 
वेदत्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ॥२० 

द्वे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
द्वितीयं छन्दसां मातुम्रहणा द्विधिवद्गुरोः ॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः। 
्रुतिस्सृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ॥२२ 
उपनीतो गुरुङुंले बंसेन्नित्यं समाहितः । 
'विश्चयाइण्डकोपीनोपवीताजिनमेखलाः ।।२३ 
पुण्येऽहनि गुर्वनुज्ञातः क्रतमन्त्राहुतिक्रियः । 
्मृत्वोङ्कारञ्च गायत्रीमारभैद्वदमादितः ।।२४ 
शौचाचारविचाराध धर्मशाख्रमपि द्विजः । 

पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कम तंदिष्टमाचरेत्‌ २५ 
ततोऽभिवाद्य खविरान्‌_गुरुञ्चेव समाश्रयेत्‌ । 
स्पाध्यायार्थ तदा यत्नः सवदा हितमाचरेत्‌॥२६ 
नापक्चिप्तोऽपि भाषेत (विरञ्येत) नोव्रजेत्ताडितोऽपि वा | 


विद्वेषमथ 0) हिंसनश्चार्कवीक्षणम्‌ 
विद्वेषमथ पेशुल्यं हिसनभ्वाकवीक्षणम्‌ ॥२७ 
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१६२४ व्यासस्मृतिः । [ प्रथमो- 


तौय॑त्रिकानृतोन्मादपरिंबादानछङक्रियाम्‌ | 
अज्ञनोद्वत्तनादशस्नग्विलिपनयोषितः ।।२८ 
वृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ । 
ईषच्चलितमध्याह 5नुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥२६ 
आलोलुपश्चरेद्धेक्षं त्रतिषृत्तमवृत्तिपु । 
सद्यो सिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्प्रशेत्‌ ।।३० 
छृतसाध्याहिको$श्नीयादनुज्ञातो यथाविधि । 
नाद्यादेकान्नमुच्छिष्ट सुत्वा चा55चामितामियात्‌ ॥३१ 
नान्यद्विक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌ । 
अनिल्यामन्त्रित: श्राद्ध पेत्र्येव्दद्यादगुरुचोदित: ॥३२ 
एकान्न मप्यविरोधे ब्रतानां प्रथमाश्रमी | ` 
भुक्वा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌ 1३३ 
समिधो$म़ावादधीत तत: परिचरेद्गुरुम्‌ । 
अधीत(शयीत)गुबेनुज्ञातः भह (बुद्ध) प्रथम॑ गुरो: ॥३४ 
एवमन्वहसभ्यासी ब्रह्मचारी ब्रत्बरेत्‌ । “न 
हितोपवाद; प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवेथेसाधक; ।।३५ 
समाप्तेः थरुतिमहात्‌ 
अनेन विधिनाउधीतो वेदमन्त्र दिज येत्‌ ॥३६ 
' शापानुमहसामर्थ्यंसूषीणाञ्च सलोकताम्‌। 
पयोध्यृताभ्यां मधुभिः साज्येः प्रीणन्ति देवताः ॥३७ 
तस्मादहुरहवदुमनध्यायमृते पठेत्‌ | 
यदङ्ग तदनध्याये गुरोवेचनमाचरेत्‌ ॥३८ 
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इभ्याय: ] विवाहविधिवर्णनम्‌ । १६३५ 


व्यतिक्रमादसम्पूर्णम नहंक्तिराचरेत । 
परत्रेह च तदूत्रह्म अनधीतमपि द्विजम्‌। 
यस्तूपनयनादेतदामृः्योत्रतमाचरेत्‌॥३६ 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
उपकुर्राणकोयस्तु द्विजः परावा पिकः ४० 
केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तच रितत्रतः । 
समाप्य वेदान्‌ वेदो वा वेदं वा प्रसभ॑ द्विजः ॥४१ 
स्नायीत गुर्वनुज्ञातः प्रवृत्तो दितदक्षिणः । 

इति श्रीवेदव्यासीये धर्मशाखे ब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहबिधिवर्णनम्‌। 


एवं स्रातकतां प्राप्तो डवितीयाश्रमकाङ्कया । 
प्रतीक्षेत विवाह्दाथमनिन्द्यान्वयसम्भवाम्‌ || १ 
अरोगाहुष्टवंशोत्थामशुहक्रादानदूषिताम्‌ । 
सवर्णामसमानार्षाममाठपिठ्गोत्रजाम्‌॥२ 
अनन्यपूर्विकां लघ्वीं शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
धृताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम्‌ ॥३ 
ख्यातनाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः। 
दातुमिच्छोदु दितरं प्राप्य धमेण चोद्हेत्‌ ॥४ 
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द व्यासस्मृतिः। [ हितीयो-. 


त्राह्मोद्दाहविधानेन तदभावेडपरो बिधिः । 
दातव्येषा सदृक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः ।।¦ 
पितृतप्पितृश्रादपु पितृव्यज्ञातिमातृपु । 

पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं व्रजेत. 11६ 
यदि सा दाठ्वेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका | 
अहयाश्च यावल: पतितः स्यात्तद्प्रद: ||७ 

तभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः । 
इत्वा समयमन्योन्यं भजते न स द्ण्डभाक्‌।।८ 
त्यजन्नदुष्टां दण्ड्यः स्याद्दूषयंश्वाप्यदूषिताम्‌ । 
ताबन्न दुष्ट दुष्टं च स्वार्थेभ्यो भेदश्च त त्‌। 
उढायां हि सवर्णायामन्या बा काममुद्रहेत्‌ ।।§ 
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥ १० 
उद्हेत्‌ क्षत्त्रियां विप्रो वेश्याच्य क्षस्त्रियो विशाम्‌ । 
न तु शूद्रां द्विजः कञ्चिन्नाधमः पूवेवर्णजाम्‌ ॥१ 
या लगा भार्यासु सवर्णा सहचारिणी | 

धर्म्या धमंषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥१२ 
पाटितोध्यं द्विजाः पूवमेकदेह: स्वयम्भुवा । 
पतयोऽद्व न चार्द्धन पत्योऽभूबन्निति श्रुति: ।॥ १३ 
यावच विन्दते जायां तावदद्धी भवेत्‌ जत | 
नाद्व प्रजायते सवं प्रजायेतेत्यपि तिः ॥१४ 
गुर्वी सा भूलिवर्गस्य वोढुं नान्येन शक्यते | 
यतस्ततो$न्वहं भूत्वा स्ववशो बिभूयाच ताम्‌ ॥१५ 
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दु्याय: | गृहस्थधमवर्णन) स्रीधर्माभिधानच्व वर्णनम्‌ । १६३७ 
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फुल त्नीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
स्वक्षत्य॑ वित्तमासाद वतानाम्निं न हापयेत्‌ 11१६ 
स्मात्त वेवाहिके वह्वो श्रौत वतानिकामिपु । 
कमे कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्रीतिपूर्वतः ।।१७ 
सम्यग्धर्मार्थकामेषु दम्पतिभ्यामहनिशम्‌ । 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतबृत्तितः ॥१८ 
न प्रथग्वियते स्रीणां त्रिव्गविधिसाधनम्‌ | 
भावतो ह्यतिदेशाद्वा इति शास्नबिधिः परः ॥१६ 
पत्युः पूव समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च | ` 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम्‌।२० 
मा्जनेळेपनेः प्राप्य साग्निशाळं स्वमङ्गनम्‌ । 
शोधयेदप्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌ । 
इन्द्रपात्राणि सर्वाणि न' कदाचिद्वियोजयेत्‌॥२२ 
शोधयिस्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवथा ॥२३ 
मृद्चिश्व शोधयेब्चुल्छी तत्राग्नि विन्यसेत्ततः । 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वा हृकार्या च स्वशुरूनभिवादयेत्‌। 
ताभ्यां भतृपितृभ्यां वा श्राटमातुळबान्धवः।।२५ 
वम्जालङ्काररत्लानि प्रदत्तान्यव धारयत्‌ | 
मनोवाक्रममिः शुद्धा पतिदेशानुवर्तिनी ॥२६ 


ऽरि 
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व्यासस्मृतिः । | द्विती 


छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमसु । 
दासीवा55दिष्टकायपु भार्या भत्तुं: सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ । 
वेश्‍वदेवकृतेरन्नरभाजनीयांश्व भोजयेत्‌ ॥२८ 
पतिञ्चेतद्नुज्ञाता शिष्टमल्वाद्यमात्मना । 

सुत्त नयेदहःशेषमायव्ययविचिन्तया ।।२६. 

पुनः सायं पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ।।३० 
कृतान्नसाधना साध्वी मुञ्चशां भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातितृप्त्या स्वयं भुक्तवा गृहनीति विधाय च ।।३१ 
आस्तीय साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ । 

सुप्ते पतो तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतमानसा | 

अनना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ।।३२ 
नोचवदेन्न परुषं न बहून्‌ पत्युर प्रियम्‌ । 

न केनचित्‌ विवदेच्च अप्रलापविळापिनी ।। ३३ 
नचातिव्ययशीला स्यान्न धर्माथविरोधिनी । 
प्रमादोन्मादरो षे्ष्यावश्वनश्वातिमानिताम्‌॥३४ 
पशुन्य दिसा विद्ठेषमहाहङ्कारधू्तताः। 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी बिवजंयेत्‌॥३५ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेबतम्‌ । 

यशः शमिह्‌ यात्येव परत्र च सळोकताम्‌।।३६ 
योषितो नित्यकर्मोक्त नेमित्तिकमथोच्यते । 
रजोद्शनतो दोषात्‌ सव॑सेव परित्यजेत्‌ ॥३७ 
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ऽध्यायः] ज्लीणां नित्यकम, सपातित्रत रजस्वलाधम निरूपणः्च १६३६ 
सघरछक्षिता शीघ्र लजिताडन्तर्मृहे वसेत्‌ । 
एकाम्बरावृता दीना ख़ानाळङ्कारवजिता ॥३८ 
सोलिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिप द्विरचश्चछा | 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्तं नक्त मृण्मयभाजने ॥३६ 
स्वपेद्धूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 
स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेलमुदिते रवौ ॥४० 
विलोक्य भर्ततुबेदनं शुद्धा भवति धर्मतः । 
कृतशौचा पुनः कमं पूर्ववचच समाचरेत्‌ ॥४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः षोडशत्तव: । 
ततः पुंबीजमा छिष्टं शुद्ध क्षेत्र प्ररोहति ॥४२ 
चतस्रश्चाऽऽदिमा रात्रीः पर्ववच्च विवजयेत्‌ । 
गच्छयुग्मासु रात्रीषु पोष्णपित्रक्षराक्षसान्‌ 1४३ 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषितः । 
क्षामाऽरङ्क्दवाप्नोति पुत्र पूजितळक्षणम्‌ ॥४४ 
ृतुक्रालेऽभिगाम्येवंब्रह्मचये व्यव स्थितः । ` 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यकृत्‌ ॥४५ 
भ्र,णहस्यामवाप्नोति क्रृतौ भार्यापराड मुख; । 
सा त्ववाप्या5न्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥४६ 

' महापातकदुष्टा च पतिगभविनाशिनी । 
सद्वृत्तचारिणी पत्नी त्यक्ता पतति धमतः ||४७ 
महापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः। 
अशुद्ध क्षयमादूरं स्थितायामनुचिन्तया ॥४८ 
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९६४० ` व्यासस्मृतिः । | 'दतोयो 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनाहते । 
धिकूकृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ॥४६ 
पुनस्तामात्त॑वरनातां पूवेवद्‌ व्यवहारयेत्‌ । 

ूर्ताच्च धमकामध्नीमपुत्रां दीघरोगिणीम्‌ ॥५० 
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌। 
अधिविन्नामपि विभुः ्रीणान्तु समतामियात्‌ ॥%१ 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारव जिता | 

पतित्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतौ । २ 

मृत भर्तारमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत्‌ । 
जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपु: । ।५३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्यादरक्षणम्‌.। 
तदेवानुक्रमात्‌ कायं पिठृभरसुतादिभिः ।।५४ 
जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपौत्रप्रपौत्रका: । 

ये यजन्ति पितृन्‌ यज्षेमोक्षप्राप्रिमहोदय: ।।५४ 
शृतानामग्निहोत्रेण दाहयेद्विधिपूर्वकम्‌ । 
दाहयेदविलम्बेन भार्याश्वात्र त्रजेत सा | १७ 


इति श्रीवेदव्यासीये धमशाख्ने स्र्यधिकारोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 
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याथ; | सस्नानादिविधि पूर्वाहकृत्यवर्णममू।. १६४९० ८ 


॥ तृतीयो5ध्याय: ॥ 

अथ सस्चादिविधि पूर्वाहक्रत्यवर्णनम्‌ । ` 
नित्यं नमित्तिकं काम्यसिति कमं त्रिधा मतम्‌ । 
त्रिविधं (कम) त्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधार्यताम्‌ ॥१ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । \ 
आलोक्य मङ्गळद्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌॥२ 
कृतशौचो निषेव्यासि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा | 
रनात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादांश्चेव तर्पयेत्‌ ॥३ 
जुहोत्यबुदिते भानावित्येक उदिति रयो । 
जपेदादित्य देवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ | 
वेदवेदाङ्गशाख्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्‌ सद्दिप्रांश्च द्विजोत्तमः ॥४ 
अलब्धं प्रापयेह्ब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । ` 
समथो हि समर्थन नाविज्ञातः कचिद्वसेत्‌ ।।५ 
सरित्सरसि वापीषु गतप्र्रवणादिषु । 
स्नायीत यावदुदूधृत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 
तीर्थांभावेऽप्यशक्यां वा स्नायात्तोयेः समाहृतः । 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदस्वरपीडनम्‌।।७ 
स्नानमब्दैवतेः कुर्यात्‌ पावनेश्रापि माज्जनम्‌ । 
मन्त्रः प्राणांज्जिरायम्य सौरेश्वाक विलोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌। 
त्रुचा*्च यज्जुषां साम्नामथर्वा ङ्गिरसामपि ।।६ 
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१६४२ व्यासस्मृतिः । [ एतीयो- 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः । 
शक्त्या सम्यक्‌ पठेन्नियमल्पमप्यासमापनात्‌ ।।१० 
स यज्ञदानतपसामखिलं फलमाप्नुयात्‌ । 
वेदेभ्योष्न्यत्र सतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 
तस्मादृह्रहनदं द्विजोऽधीयीत वाग्यतः ।।११ 
धमशास्रतिहासादि सवषां शक्तितः पठेत्‌ । 
कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेञ्चाथ देवता: ॥१२ 
जान्वा च दक्षिणं दर्भ प्रागग्रैः सयवेस्तिळे: । 
५ ८ () निर्ग च्छ 
पुरः क्षिप्तः कराग्राभ्यां निर्गते; प्राङ्मुखो द्विजः । 
एककाञ्जलिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतक: | १३ 
समजानुद्र्यो त्रह्मसूत्रहार उद्ङमुखः । 
तिय्यरदभश्च वामाम्रेयेवस्तिळवि मिश्रिते: । ।१४ 
अम्भोभिरुत्तरक्षिप्तः कनिष्ठामळनिर्गते: । 
दाभ्यं द्वाभ्यामझलिश्यां मनुष्यांस्तरपये 
अछिभ्यां मनुष्यांस्तपयेत्ततः ॥१% 
दक्षिणाभिमुखः सव्य जान्वा च द्विगुणैः कुशैः । 
तिलजलश्च देशिन्या मळदर्भाद्विनिःसतेः ।।१ ६ 
दृक्षिणांसोपवीतः स्यात 
ग त: स्यात्‌ क्रमेणाझञलिभिश्चिभि: 
सन्तपयेदिव्यपित'स्तत्पर। म 
दैव्यपित स्तप्पराश्च पितृन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
स्वधा वजन मानेवमेक इच्छन्ति तपणे । 
बतिजीवसिटको-््येतानन्यांश् तर्पयेत्‌ ॥ 
तपयेहिव्यपितं 1 
प पितृ थ पितृपूर्वान्पितृत्स्वकान्‌ | 
साट्मातामहांस्तद्वत्त्रीनेव॑ हि त्रिभिश्विप्रि: | 
भातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिताः ॥१८ 
तानेकाञ्जलिदानेन तेचच प्रथक पृथक्‌ | 
अससकृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारवजिता. ॥१६ 
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इध्याय: ] तपणविधि वर्णनम्‌ । १६४३ 


वस्ननिष्पीड्नाम्भो भिस्तेपामा प्यायनम्भवेत्‌ । 
अतपितेषु पितृषु बस्न निष्पीड्ये्च यः ॥२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुपेः । 
पयोदभस्वधाकारगोत्रनामतिलेभवेत्‌ ॥२१ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषाभेकेनापि वृथा विना | 
अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं विधिवजितम्‌ ॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तञ्जळं रुधिरायते । 
एवं सन्तर्पिताः कामेस्तपंक्रांस्पपयन्ति च ॥२३ 
ब्रह्म विष्णु शिवा दित्य मित्रावरणनामभिः। 
पूजयेहक्षितिमेन्तरेजेलमन्त्रोक्तदेवताः ॥२४ 
उपस्थाय रवेः काष्ठां पूजयित्वा च देवताः | 
ब्रह्मारनीन्द्रौषधी जीवविष्णुनामहतांहसाम्‌ ॥२५ 
अपां यत्तेति सक्क्रायं नमस्कारेः स्वनामभिः | 
कृत्वा सुखं समालभ्य स्नानमेव॑ समाचरेत्‌ ॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसश्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवद्‌ द्विजः ॥२७ 
अनाहितावसश्याग्निरादायान्नं घृतप्छुतम्‌ । 
शाकलेन विधानेन जुहुयाहौकिके5नले ।।२८ 
व्यस्ताभि्यांहृती भिश्च समरताभिस्ततः परम्‌। 
षड भिर्देवक्तस्येति मन्त्रवद्धियंथाक्रमम्‌ ॥२६ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं हुत्वेवं द्वादृशाऽऽहुतीः । 
ओङ्कारपूबंः स्वाहान्तस्त्यागः स्विष्टविधानतः ॥३० 
भुविदर्भान्‌ समास्तीय्य बलिकर्म समाचरेत्‌ | 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सवभ्यो भूतेभ्य एव च॥३१ 
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१६४४ व्यासस्मृतिः । [ ढुतीयो 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाम्नवित्‌ । 
द्द्याद्ठलित्रय्चाम्र पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३२ 
पात्रनिर्णजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । 
उद्धृत्य षोइशम्रासमात्रमन्न घृतोक्षितम्‌ । 
इद्मन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेत्युत्तता समुत्सजेत । ` 
गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः ।। ३३ 
षड्भ्योऽन्नमन्वहं दद्यात्‌ पितृयज्ञविधानतः । 
वेदादीनां पठेत्‌ किञ्चिदहपंब्रह्ममखाप्तये ॥३४ 
ततोऽन्यद्न्नमादाय निर्गत्य भवनाद्वहिः । 
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्मासमेव च ॥३५ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठद्यावन्मुदूतकम्‌ । 
अप्रमुक्तो$तिथि लिप्पुर्भावधुद्ध: प्रतीक्षकः ।॥३ नि 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं ओक्तुकाममकिभ्वनम्‌ । 
दृष्टा संसुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्नर्‍याचने: ।।३७ 
पादधावनसम्मानाभ्यज्ञननादिभिरक्षित: | 
तरिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिको5तिथि: || ३८ 
कालागतो5तिथिहृष्टवेदपारो गृहागतः | 
द्वावेतो पूजितौ स्वगं नयतोऽधस्स्रपूजितौ । 
विबाह्यज्ञातकदूमाभरदाचायसुह्ठरत्विज: || ३६ 
अर्ध्या भवन्ति धमण प्रतिवष गुहागताः । 
एहागताय सत्कृय श्रोत्रियाय यथाविधि ।|४८ 
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ऽऽघायः ] पाकयज्ञादिविधिनिरुपणम्‌ | १६४५ 


भक्तयोपकल्पयेदेकं महाभागं विसर्जयेत्‌ ; 
विसजयेदनुव्रज्य सुतप्तश्रोत्रियातिथीन्‌ । 
मित्रमातुळसम्वन्धिवान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ॥४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुको$हंति । 
स्वाइन्नमश्नन्नस्वादु ददद्‌गच्छत्यघोगतिम्‌ ॥४२ 
गर्मिण्यातुरभ्ृत्येषु वाल्वृद्धातुरादिषु । 

बुभुश्षितेषु भुज्ञानो गृहस्थोध्श्नाति किल्विषम्‌ ॥४३ 
नाद्यादयृध्येन्न पाकान्नं कदाचिदनिमन्त्रितः | 
भिमन्त्रितोऽपि निन्दयेन प्रत्याख्यानं द्विजो5हति ॥४४ 
्ुद्राभिशस्तवार्धुष्यवारु्ट्रूरतस्कराः ।' 
क्रुद्धापबिद्धबद्धोअवधवन्धनजी विनः ।।४ 

शेळूषशौ ण्डिकोननद्धोन्मत्तबरात्यःतच्युताः । 
नग्ननास्तिकनि्जपिझुनव्यसनान्विताः ॥४६ 
कद्य्येस्रीजितानाय्यंपरवादकृता नराः। 

अनीशाः (अमित्रा)की तिमन्तोऽपि राज देवस्वह्दारकाः ४७ 
शयनासनसंसगेदृत्तकमांदिदूषिताः । 

अश्रद्दधानाः पतिता श्रष्टाचारादयश्च ये॥४८ 
अभोज्यान्नाः स्युरज्नादो यस्य यः स्यात्स तत्सम; | 
नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः । ४६ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुत्तवाऽन्न नेव दुष्यति । 
घमेणान्योन्यभोज्यान्ना द्विजास्तु विदितान्वयाः।।५० 
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स्ववृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशक्कमिमक्षिकम्‌ । 
अश्वठीढप्रगोप्रातमस्पृष्ट शूद्रवायसे: ॥६१ 
अनुच्छिष्टमसंदुट्टमपर्युषितमेव च । 
अम्छानवाष्पमन्नाथमद्यान्नित्यं सुसंस्कृतम्‌ ॥५२ 
ऊसरापूपसंयावपायसं शष्कुलीति च । 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो. मांसमनियुक्त: कथश्वन ।।५३ 
करतो श्राद्ध नियुक्तो वा अनशनन्‌ पतति द्विजः | 
सृगयोपाजितं मांसमभ्यरच्य पिठृदेवताः ।।५४ 
क्षत्त्रियो द्वादशोनं तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि धर्मतः । 
या वृथामांसं हस्वाऽप्यविधिना पशून्‌ 1५५ 
निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ heads 
सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य मेळमश्वमखस्य च ॥%६ 
pi मवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः। 
ज ज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च।॥ 
निरेशासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । न्य 
अळावुशिमुकवकचडत्राकल्ुनानि च | 
पढाण्डुशवेतवृन्ताकरक्तमूलकमेव च | Ite 
एज्षनारुणवृक्षास॒ग्जन्तुगर्भ फळानि च | 
अकालकुसुमादीनि द्विजोजग्वेन्द्वं चरेत्‌ ।। 
वाग्दूषितमविज्ञातमन्यपीड्तिकाय्यपि। `` म 
भूतेभ्योऽन्नमदत््वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥६ 
हेमराजतकांस्येषु पात्रेष्वयात्‌ सदा गही | ८० 
तदभावे पाघुगन्थ(मेध्य)होप्रदुमळतातु च.॥६१ 
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ऽध्यायः ] गृहस्थाहिकवर्णनम्‌ | १६४७ 


पडाशपद्मपत्रेपु गृहस्थो भोक्तुमहति । 
ब्रह्मचारी यतिश्चेव श्रेयोयद्गोक्तुमह्‌ति ॥६२ 
अभ्युक्ष्यान्नं नमस्कारभुवि दद्याद्ठलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥६३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पञ्चप्राणाहुतिःक्रमात्‌ । 
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेषमद्या्यथासुखम्‌ ॥६४ 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाग्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌। 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादक्लुण्णां पात्रम॒त्सजेत ।।६५ 
उच्छिप्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत्‌ । 
आचान्तः साधुसङ्गेन सद्विद्यापठनेन च ॥६६ 
ृत्तवृद्ध(पुरावृत्त)कथाभिश्चशेषाहमतिवाह्दयेत्‌ | ` 
सायं सन्ध्या्ुपासीत हुत्वाऽग्निं भ्रृत्यसंयुतः ॥६७ 
आपोशानक्रियापूर्वेमश्नीयाद्न्वह द्विजं: । 
सायमप्यतिथिः पूज्यो हीमकालागतो (द्विजः)ऽनिशम्‌ ॥६८ 
श्रद्धया शाक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः | 
नातिठृप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचिः ॥६६ 
अम्रत्यगुत्तरशिराः शायीत शयने शुभे । 
शक्तिमानुचिते काले खानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ।।७० 
ब्राह्म मुहत्त चोत्थाय चिन्तयेद्वितमात्मनः। 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥७१ 
इति वेदव्यासीये धर्मशाल्ने ग्रहस्थाहिकोनाम ठृतीयोऽध्यायः । 


~ 
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१६४८ 


व्यासस्मृतिः । ; [ चतुर्था- 


॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशांसापूर्वक तीथंधर्म वर्णनम्‌ । 


इति व्यासङ्तं शास्रं धमसारसमुच्चयम । 

आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ॥ १ 
गृहाश्रमातू परो धमां नास्ति नास्ति पुनः पुनः । 
सवतीथंफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पाळयेत्‌॥२ 
गुरुभक्ती भ्रत्यपोषी द्यावाननुसूयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः । ३ 
दारे यस्य सन्तोषः परदारनिवर्तनम्‌ । 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफळं गृहे ।४ 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिनि दिने । 
सव्वतीर्थाभिषकेण पाप॑ तस्य न नश्यतति । ।५ 
गृहेषु सेवनीयेषु सवंतीर्थफछं तत: । 

अन्नदृस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ॥ न 
प्रतिश्रयं पादशोच ब्राह्मणानाथ्व तर्पणम | 

न पापं संस्पृशत्तस्य बि भिक्षां ददाति यः ॥७ 
पादोदकं पाद्घृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 

यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति त॑ यमः ॥८ 


¦ ` विग्रपादोद्कक्िन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 


तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिवन्ति पितरोऽमृतम्‌ । ६ 
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ऽध्यायः ] दानधमप्रकरणवर्णनम्‌। , १६४४ 
यत्फछं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फल॑ ऋषय:(पाण्डव)श्रष्ठा विप्राणां पादशो(ध)चने ॥१० 
स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 
पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ॥११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विशेषतः । 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीर्थ न भूतं न भविष्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीङ्ग गृह एव वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुछक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च 11१३ 
गङ्काद्वारश्च केदारं सन्निहत्यां तथेव च | 
एतानि सवंतीर्थानि कृत्वा पाप: प्रमुच्यते ॥१४: 
वर्णानामाश्रमाणाश्च चातुवेणस्य (पार्थिव) भो द्विजाः । 
दानधर्मं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ।॥॥१५ 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यच्चाशनाति दिने दिने । 
तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्याभिरक्षति ।।१६ 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ।।१७ ` 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यद्ठद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌' ॥१८ 
अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः | 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कतेन्यो धमेसंग्रहः ॥१६ . 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीर्तये । | 
यत्परित्यज्य गन्तव्यं तद्धनं कि न दीयते ॥२० 
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११३५०१' ' व्यासस्मृतिः । [ चहुर्था- 


जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवाः । 
क ° १ 
जीवितं सफलं तस्य आत्माथ को न जीवति ।।२१ 


क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌ । 
परळोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केवळात्मोदरम्भराः | 

कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टेन) बलिना चिरजीविनः ॥२२ 
ग्रासादधमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते | 

इच्छा नुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ।।२३ 
अदाता पुरुपस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । 

दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यथं न सुश्चति ॥२४ 
प्राणनाश॒स्तु कतव्यो यः कृतार्था न सो (र्थः सनो) उम्रतः | 
अङ्ताथस्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमोहि सः ।।२६ 
अनाहूतेषु यदत्तं यश्च दत्तमयाचितम्‌ | 

भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति । ।२६ 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन दुह्यति । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥२७ 
अदं चाशुभे (चाश्रुते) दानं भोक्ता चेव न दृश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ।।२८ 
मातापितृषु यहद्याद्‌ भ्रातपु श्वशुरेषु च । 
जायापत्येषु यददद्यात्‌ सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः । 1२६. 
पितुः शतगुणं दानं सहस्र मातुरुच्यते | 

भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ।।३० 
इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चेव दिनक्षयः | 
संक्रान्तिभरिनी चेव व्यतीपातः सहोदर: || 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर | 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति ॥३१ 
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ऽध्यायः | दानधर्म प्रकरणे सप्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌। १६४९ 


किव्विद्ठेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ । 
पात्राणाझुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ।।३२ 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चाऽपि गुणान्वितः । 
गुणन्विताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 
कुळान्यकुळतां यान्ति ब्राह्मणा तिक्रमेण च ।। ३४ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते । 
ज्वलन्तम भिसुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ॥३५ 
सन्निङ्गष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च हन्यात्त्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥ ३६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो मृग: । 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्जयस्ते नामधारकाः 11३७ 
म्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निर्जल: । 
यश्च विप्रोऽनधीयानखयस्ते नामधारकाः ।।३८ . 
त्राह्मणेषु च यदत्तं यचच वेश्वानरे हुतम्‌ । 

तद्वनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरथकम्‌॥।३६ 
सममत्राह्मण दान द्विगुणं त्राह्मणन्र॒वे । 
सहस्रगुणमाचायं ह्यनन्तं वेदपारगे ॥४० 


ब्रह्नीजसमुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवजितः । 

जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्‌ ब्राह्मणः समः ॥४१ 

गर्भाधानादिभिमन्त्रेवेदोपनयनेन च | 

नाध्यापयति नाधीते स भवेदू ब्राह्मणब्रुवः ।।४२ 
१०४ 
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१६५२ 


व्यासस्सृतिः । [ चतुथो- 


अमिहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च य: | 

सकल्पं सरहस्यः्च तमाचायं प्रचक्षते ॥४३ 
इष्टिभिः पशुबन्धेश्व चातुर्मास्येस्तथेव च । 
अझ्निष्ठोमादिभियंज्ञे येन चेष्टं स इ(यि)ष्टबान्‌ ॥४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्गेः सविस्तरः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्ठेदपारगः ।1४५ 

ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथथ्वन । 
ईक्पथसुपस्थाय कोऽन्यस्तं लक्तुमुत्सहेत ॥४६ 
ब्राह्मण: स अवेच्चव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रयक्षञ्चव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥४७ 
ब्राह्मणस्य सुखं क्षेत्र निष्ककरमकण्टकम्‌ । 

वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषिः सावकामिकी ॥४८ 
सुक्षेत्रे वापयेट्वीजं सुपात्रे दापयेद्धनम्‌ । 

सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ।४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥५० 
नष्टशोचे ब्रतभ्रष्टे विप्रे वेदविवर्जिते । 

दीयमानं रुदत्यन्नं भयाद्ठ दुष्कृत॑ क्तम्‌ ।। ५९ 
वेदपूणमुखं विप्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 

नच मूख निराहारं षड्ात्रमुपवासिनम्‌।५२ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारत) डवाः । 
ताति तस्य प्रयोज्यानिः न:शरीराणि देहिनाम्‌ ॥४३ 
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इभ्यायः | त्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ । १६५३ 


यस्य देहे सदाऽरनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चेच पितरः किम्भूतमधिकं ततः । ५४ 
यद्धुङक्त वेदविद्विप्र: स्वकमनिरतः झुचिः। 
दातुः फलमसङ्ख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥॥५५ 
हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः। | 
अहं नेच्छामि मुनयः कस्येताः शस्यसम्पदः ॥%६ 
वेदळाङ्गलकृष्टेषु द्विजश्रष्ठेषु सत्सु च । 
यत्पुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसम्पद्‌ः ५७ 
शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ॥५८ 
वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। 
न रणे विज्ञयाच्छूरोऽध्ययनान्न च. पण्डितः ।।५६ 
न वक्ता वाक्पटुखेन न दाता चाथंदानतः । 
इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डितः ॥६० 
हितप्रियो क्तिभिवंक्ता दाता सम्मानदानतः ॥६१ 
यद्येकपङ्क्यां विषमं ददाति स्नेह्वाद्धयाद्वा यदि वाथहेतोः । 
वेदेषु इष्टं ऋषिभिश्च गीतम्‌ तद्‌त्रह्महत्यां सुनयो वद्न्ति ॥६२ 
ऊषरे वा5पितं वीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 
हुतं भस्मनि हव्यश्च मूख दानमशाश्वतम्‌ ॥६३ 
` मतसूतकपुष्टाङ्गो दविजः शूद्वान्नमोजने | 
अहमेव न जानामि कां योनि स गमिष्यति ॥६४ 
शूद्वान्नेनोदरस्थेन यदि कश्चिन्प्रियेत यः। 
स भवेत्च्छूकरो नूनं तस्य वा जायते कुछमू ॥६९५ 
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०, 


१६५४ व्यासस्मृतिः । ` [ चतुर्था- 


गृधो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः । 
श्वा चेव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌। 
अमृतं ब्राह्मणान्नेन. दारिद्रं क्षत्रियस्य च ॥६६ 
वश्यान्नन तु शूद्वंशादरान्नान्नरकं त्रजेत्‌ । 

यश्च भुङक्तञ्थ शुद्रान्न मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६७ 
इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं मृत: श्वा चेव जायते । 

यस्य शूद्रा पचेन्नत्यं शूद्रा वा गृहमेधिनी ॥६८ 
वजितः पितृदेवेस्तु रौरवं याति स हिज: । 
भाण्डसङ्करसङ्कीणां नानासङ्करसङ्कराः ॥६६ 
योनिसङ्करसङ्कीर्णा निरयं यान्ति मानवा: । 
पङ्क्तिभेदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दक: ॥७० 
आदेशी वेदविक्रेता.पञ्चते ब्रह्मघातकाः ।।७१ 
इदं न्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
एतढुक्ताचारवतः पतनं नव विद्यते ॥७२ 


इति श्रीवेदव्यासीये धमेशास्ने गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम 
' चतुर्थाषध्यायः | 


समाप्ता चेयं व्यासस्मृतिः । 


४ 
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ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


# 

१ दवळस्म्वांतः ॥% 
—— 
श्रीगणेशाय नमः । 


अथ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 
सिन्धुतीरे सुखासीन॑ देवळं मुनिसत्तमम्‌ | 
समेत्य सुनयः सर्वे इदं वचनमत्रुवन्‌॥१ 
` अगवन्म्लेच्छनीता हि कथं शुद्विमवाप्लुयुः । 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वश्याः शूद्राय्ववानुपूवेशः ॥२ - 
कथं स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥३ 

देवल उवाच-- 

त्रिशङ्क' बजयेद्वेशं सवं द्वादशयोजनम्‌ | 
उत्तरेण मद्दानया दक्षिणेन तु कीकटम्‌ ।।४ 
प्रायश्चित्त प्रवक्ष्यामि विस्तरेणः महषयः 
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६५६ देवलस्म्रतिः । 


खृतसूते तु दासीनां पत्नीनां चानुलोमिनाम्‌ । 
स्वामितुल्यं भवेच्छोचं सृते स्वामि नि यौनिकम्‌॥॥६ 
अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम्‌ । 
म्लेच्छेनींतेन विप्रेण अगम्यारामनं कृतम्‌ ॥७ 
तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणं हु विप्रस्य सपरा कं प्रकी तितम्‌ ॥८ 
पराकमेकं क्षत्रस्य पादकृच्छेण संयुतम्‌ । 
पराकाथ तु वेशस्य शूद्रस्य दिनपश्चकम्‌ ॥ ६ 
प्रायश्चित्तं प्रदापयेत्‌ । 

चतुर्णामपि वर्णानामन्यथाऽुद्विरस्ति हि ।।१० 
भायश्चित्तिह्दीनं तु यदा तेषां कलेबरम्‌ । 
कतब्यसतत्र संस्कारो मेखलादण्डवर्जित: ॥११ 
म्लेच्छनींतेन शाद्व हारिते दण्डमेखछे । 
सस्कारमग्नु& तस्य सव कार्य यथाविधि ॥१२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा । 
दातव्य थुद्धमिच्छद्रिरधगोभूमिकाश्वनम । १३ 
तदाऽसो छु इट्म्वानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा | 
समायां च यथान्यायं गच्छन्नव विशुध्यति ॥१४ 

। . अथ संवत्सरादूष म्लेच्छेनींतो यदा भवेत । 
प्रायश्चित्त तु संचीणे गङ्गास्नानेन शुध्यति ॥१५ 

` सिन्धुसौवीरसौराष्ट्र' तथा प्रयन्तवासिनः । 

कलिङ्गकोङ्कणाखङ्गान्गत्वा संस्कारमहदति॥१६ | 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १६५७ 


बळाद्दासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालद्स्युमिः | 
अशुभं कारिताः कर्म गवादिप्राणिहिंसनम्‌ ॥१७ 
उच्छिष्टमाजन चव तथा तस्येव भोजनम्‌। , 
खरोष्ट्रविडवराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥१८ 
तत्छ्लीणां च तथा सङ्गं ताभिश्च सह भोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१६ 
चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ।।२० 
संवत्सरोषितः शूद्रो मासाध यावकं पिवत्‌ । 
मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छ्रपादेन शुध्यति ॥२१ 
ऊर्ध्व संबत्सरात्कलप्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः । 
संवत्सरेश्रतुर्मिश्च तद्भावमधिगच्छति ॥२२ 
हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः | 
गुह्मकक्षशिरोभ्र,णां कतंव्यं केशवापनम्‌ ॥२३ 
प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌ । 
स्नानं त्रिकाळं कुवींत धौतवासा जितेन्द्रियः ॥२४ ' 
कुशहस्तः सल्यवक्ता देवलेन झुदाहृतम्‌ ॥ : 
वत्सर॑ वत्सराध बा मासं मासाधमेव वा ॥२५ 
बळान्म्छेच्छेस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । 
संबत्सरोपिते शूद्रे शुद्धिश्वान्द्रायणेन ठु ॥२६ 
पराई बल्सरा्धे च पराकाध त्रिमासिके । 
मासिके पादकृच्छूत्र नखरोमविवर्जितः ॥२७ 
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:१६५८ . देवलस्सृतिः । 


पादोन क्षत्त्रियस्योक्तमधं वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।।२८ 
प्रायश्चित्तावसाने तु दोग्भी गौदेक्षिणा मता । 
तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्युप विष्टो न दुष्यति ।।२६ 
अशीतियस्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशाः । 
प्रायश्रित्ताधमहंन्ति खियो रोगिण एव च ॥३० 
ऊनेकादृशवर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च । 

प्रायश्चित्तं चरेद्श्राता पिता वाऽन्योऽपि वर्धिता ।।३१ 
स्वयं व्रत चरेत्सव॑मन्यथा नेव शुध्यति । 

-तिळहोम प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः ।।३२ 
संलापस्पशेनिःशवाससहयानासनाशनात्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनासापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥३३ 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ।।३४ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सद्दाऽऽचरन्‌। 
याजनासनयन्ञादि कुर्वाणः साबंकामिकम्‌॥३५ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिद्‌ शुभम्‌ । 

स्त्रीणां स्छेच्छेश्च नीतानां बळात्संवेशने क्कचित्‌ ॥३६ 
ब्राह्मणी क्षस्त्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाञ्न्यजेः । 
ब्राह्मण्याः कोहं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ।।३७ 
ब्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छ्मभक्ष्यं भक्षयेद्यदि । 
पराकेण ततः शुद्धिः पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तरा) 
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बलान्म्लेच्छेनींतानां श्रीणां विषये प्रायश्चित्तम्‌ । १६५६ 
न कृतं मैथुनं तांभिरभक्ष्यं नेव भक्षितम्‌ । 
शुद्विस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छाज्ञेनेव भक्षिते ॥३६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छेनान्येन वा पुनः । 
त्रिरात्रमुषिता स्नात्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४० 
सुषा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा । 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादेवलस्य वचो यथा ॥४१ 
दष्टा रजस्वरळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा । 
पञ्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन झुध्यति ॥४२ 
ब्राह्मण्यनशन कुर्यात्क्षत्त्रिया स्नानमाचरेत्‌ | 
सेल वैश्यजातीनां नक्त शूद्रे विनिर्दिशेत ॥४२ 
म्लेच्छान्नं म्लेच्छसंस्पशा स्लेच्छेन सह संस्थितिः । 
वत्सरं वत्सरादूध्व त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥४४ 
म्लेच्छेह तानां चौरेवा कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
भुक्तवा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्वुधातन भयेन वा ॥४५ 
पुनः प्राप्य खकं देशं चातुवेण्येस्य निष्कृतिः । 

कुच्छमेकं चरेद्विप्रस्तदध क्षल्रियश्वरेत्‌ । 
पादोर्न च चरेदैश्यः शू पादेन शुध्यति ॥४६ 
गृहीता खी बलादेव म्लेच्छेगुंवीकृता यदि । 


न कामतः । 
योषा गये तिपा स र या ॥४८ 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शूट वणेतरा च 
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अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌ । 
कृच्छं सांतपनं गुद्धिघ तयनिश्व पाचनम्‌ ॥४६ 
असवर्णेन यो गर्भ: ख्लीणां योनो निषिच्यते । 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुभ्बति ।। ५० 
विनिःसृते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशने । 
तदा सा शुध्यते नारी विमलं काञ्चन यथा ।।५१ 
स गभो दीयतेऽत्यस्सै स्वयं ग्राह्मो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातौ वजयेद्यस्मात्सकरः स्यादतोऽन्यथा ।।५२ 
गृहीतो यो बळाम्म्छेच्छेः पञ्च षट्‌ सप्त वा समाः। 
दशादि विशाति यावत्तस्य शुद्विविधीयते ।।५३ 
प्राजञापत्यद्व्यं तस्य शुद्विरेषा विधीयते । 

अतः परं नास्ति शुद्धिः ऋच्छमेव सहोषिते ।।५४ 
म्लेच्छे: सहोषितो यस्तु पञ्चप्रश्रति विशतिः । 
वर्षाणि शुद्विरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम्‌ ।।५% 
कक्षागुद्यशिरःश्मश्रश्न छोमपरिक्न्तनम्‌ । 

प्राह्मत्य पाणिपादानां नखलोम ततः शुचिः॥५६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । 
शुद्धि ददाति जान्यस्मै तदशुद्धे: स भोजनम्‌ ॥४७ 
सभायां स्पर्शने चेव म्लेच्छेन सह संविशेत्‌ । 
कुर्यात्स्नानं सचेळं तु दिनमेकमभोजनम्‌ ५८ 
माता म्लेच्डस्वमागच्छेरिपंतरो वा कथंचन । 
असूतकं च नष्टस्य देवलस्य बचो यथा ।।१६ 
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स्लेच्छसंबन्धीय प्रायश्चित बर्णनम्‌। १६६९ 


सातर॑ च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । 
ततः पितामहं चेव शेषपिण्ड तु निवपेत्‌ ॥६० 
ज्ञीणां चैव तु शूद्राणां पतितानां तथव च | 
पश्चगठ्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवर्जितम्‌ ॥६१ 
बरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
सोमः क्षीरे दृध्नि वायुषु ते रविरुदाहतः ॥६२ 
गोमूत्र ताम्रवर्णायाः शवेतायाश्च॑व गोमयम्‌ [कः 
पयः काश्चनवर्णाया नीळायाश्चापि गोद्धि ॥६३ 
घृतँ वे कृष्णवर्णाया विभक्तिवणेगोचरा । 
उदक सर्ववर्ण स्यात्कस्य वणो न गृह्ये ॥६४ | 
षण्मात्रिकँ (एकमात्र)ठु गोमूत्रं गोसयं (द्विमात्रक)च क 
त्रिमात्रिक घृतं क्षीरं द्धि वाहा 1६७५ | 
ते तु सबैवर्णानां पञ्चगव्य तु संख्यया 
प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्य ब्रह्मादिभिः ।।६६ 
अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेदूद्विजः i 
कपिलायाश् गोठु ग्वा धारोष्णं यः पयः प्त 
एष व्यासकृतः छदः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥|६८ 
तिलहोम॑ प्रकुबीत जपं कुर्यादतन्द्रितः । 

विष्णो रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती लि Wis 

कत विधीयते । 
पनत किन बिए 
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संपादयन्ति यहिय्राः रानं तीर्थफळं तपः । 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌ ॥७१ 
प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवेन तु। 

` इतरेषामृषीणां च नान्यथा वाक्यमद्दथ । ।७२ ` 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाहिकम्‌ । 
विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विशुध्यति ।।७३ 

~ 

पथ्वाहान्सहवासेन संभाषणसहाशनः । 
संप्राश्य पः्चंगव्यं तु दानं दत्त्वा विशुध्यति ।।७४ 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संबसेयदि । 
म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः । ७५ 
एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनेव तु गोमयम्‌ 
ज्यहात्क्षीरेण संयुक्तं चतुर्थ दधिमिश्रितम्‌ ॥ ७६ 
पञ्चमे घुतसंपूण पञ्चगव्यं प्रदापयेत्‌ । 
पश्चसप्तदशाहानि पश्चदशाञ्च विशतिः ॥७७ 
संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि डिजन्मनाम्‌ । 
पञ्चाहं पश्चगव्यं स्यात्पादकृच्छू दशाहिके ।।७८ 
पराकं पथ्वदशभिबिशे$तिकृच्छ्मेव च । 
उद्र प्रविशेद्यस्य पः्चगव्यं विधानतः ।।७६ 


यक्किचिदूदुष्क्ृतं तस्य सव नश्यति देहिनः। 
पञ्चच सप्ताष्ट दश वा द्वादशाहोऽपि विशतिः । 
म्छेच्छेनींतस्य विप्रस्य प*्चगव्यं विशोधनम्‌ ।।८० 
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sf 
सांतपनादि कृच्छ्चान्द्रायणान्त विधि वर्णनम्‌। १६६२ 


पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दथि मूत्रं छृतं पयः । 
प्राश्यापरेऽह. युपवसेत्कृच्छू' सातप चरेत्‌ ।।८१ 
पुथक्सांतपनं द्रव्येः पडहः सोपवासकः । 
सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनः स्टतम्‌ ॥८२ | 
क ~ 
पर्णोदुम्बरराजीवविल्वपत्रकुशोदक: | 
प्रत्येक प्रत्यहं पीते: पू(प)र्णकच्छू उदाहृतः ॥८२ 
तप्तक्षीरघृताम्बूनामेकेक प्रत्यहं. पिवत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्तङच्छूस्ठु पावनः ॥८४ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेबायाचितेन तु । 
उपवासेन चकेन पादकच्छू उदाहृतः ॥८ ५ 
कृच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकर्विशातिम्‌ । 
“यन पराकः परिकीर्तितः ॥८६ 
। 

पिण्याकशाकतक्राम्बुसक्तूना प्रतिवासरम्‌ 

म श्व कृच्छः सौम्यः प्रकीर्तितः ॥८७ 
षा विरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाक्रमम । 

इत्येष जेयः पश्चदशाहिंकः ॥८८ ह 

था चरेत्पिण्डाव्छुक्ले शिख्यण्डसंमितान | 
पर देसि चरेत्‌ ॥८६ 
एकक ° 


यथाकथंचिस्मि ण्डानां po 
° धर्मशार्ख प्रकीतितम्‌।।६० 
() [न इतं घरमशाख परक 
इति देवळ य र 
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॥ ॐ तत्सदूत्रह्मण नमः ॥ 


॥ अथ ॥ 


-॥ प्रजापतिस्माति; ॥- 


— 8:88:81 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ ब्रह्माणं प्रति रुचे: प्रश्नः, श्राद्वकालाभिधानच्व 
पितुर्वाक्याथकारी च रुचिः प्रस्लोचया सह । 
नमस्योवाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ॥१ 
ब्रह्मन्विघे विरि्वति धातः शंभो प्रजापते । 
त्वअसादादिमं धम जग्राह पितृवाक्यतः ॥२ 
अनया सह तीर्थेषु मया श्राद्धान्यनेकशः । 

कृतानि पितृतुष्ट्यथ धनाथ पुत्रकाम्यया ॥३ | 
म्रतयश्च पुराणानि खया इष्टान्यनेकशः। ` 
ृष्टस्त्वनेकधा धातः श्राद्धकल्प: सविस्तरः ॥४ 
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श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६५ 


तथा5प्यसंशयापन्ने क्रियमाणविधि वद्‌ । 
येन विज्ञानमात्रेण न मुद्येव्ह कदाचन ॥५ 
चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सह्रराः 
अज्ञानादल्पशाख्नाथा मोहयन्ति पदे पदे ।।६ 
कस्मिन्काले च कतेव्यं कर्ता श्राद्धस्य कीहशः । 
द्रव्य देशः पाककर्ता कदा विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ ॥७ 
ब्राह्मणा: कीदशास्तत्र नियमास्तत्र कीदृशाः । 
श्राद्धोपहारपात्राणि भद्ष्यं तत्काळदेवता ॥८ 
१ | 
; श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्था दिक्रमः कथम्‌ 
होण वि आओ होमः पात्रा(त्र|लम्भनम्‌ ॥४ 
विप्रभोज्यं षिण्डदानं क्षमापनविधिक्रमम्‌ । 
वैश्वदेन श्त्यभोज्यं वद सायंतनं विधिम्‌॥१० 
ब्रह्मोवाच | 
०३ ८ - 
पितरस्तव तुष्टा वे रचे णु महामते । 
मालिन्यां नमा बे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ॥११ 
८ पराचारस्य त्ति कम(कः) । 
नदीं तर्तृमनाः पार पराचारस्य विदि) | 
त(कोलपशाख(लाणिस्छ्तयः श्राद्धकल्पा घुव'४. . 
4 
संशयस्तत्र आद्वकहपाम्बुधौ रुचे । 
न. शाल्लाण्यालोच्य बक्ष्ये निःसंशयं वचः ॥१३ 
तथा हक 
शाहननिष्ठेः छुकलायेमुहन्ति डिजसत मा: 
वन्ति बढिनखस्माद्राक्षसा बढहारिण:॥१४' 
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| १६६६ प्रजापतिस्मृतिः । 


निरस्य शुक्रवाक्यानि(णि) सिद्वान्तस्म्रति निश्चयम्‌ । 

श्राद्वकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रुचे तव ॥१५ 

त्वया पृष्टं कदा श्राद्ध रुचे प्रम्लोचया सह । 

श्र्णु संक्षेपतो वच्मि काळकर्ता ह्यनुक्रमात्‌।।१६ je 
वृद्ध क्षयेडहि ग्रहणे युगादौ महालये श्राद्धममासु तीथ । 
सूयक्रमे पवेसु वेधृतौ च रुचौ व्यतीपातगतेऽष्टकासु ॥१७ 

न्यस्य संपत्सु सुत्यं (नी)-द्रसङ्गे काम्येषु मन्वादिषु सदूबते स्यात्‌ । 
छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य काळः स च सवंदोक्तः ।।१८ 

वृद्धौ प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध नान्दीसुखं पुमान्‌ । 

तस्याऽऽरोग्यं यशः सौख्यं विवधेन्ते घनप्रजाः ॥१६ 
श्राद्ध कृतं येन महाळयेऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे ग्रहणे गयायाम्‌ 
किमश्वमेधैः पुरुषेरनेकेः पुण्येरिमेरन्यतमेः कृतेः किम्‌ ॥२० 

द्शश्राद्ध च यः कुर्याद्‌ त्राह्मणेब्रह्मवादिभिः । 

पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथेष्सितम्‌।।२१ 

माघ पच्वदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 

तृतीया माधवे शुद्ध नवम्यूज युगाद्यः ॥२२ 
भाद्रे कलिर्द्वापरे चेव माघे त्रेतातृतीया नवमी कृते च। 
युगादयः पुण्यतमा इमाश्च दत्तं पितृणां किल चाक्षयं स्यात्‌ २२ 

यावदायाति तत्पवे बधते द्विगुणक्रमम्‌। 

दिने दिनेऽखिळं दानं दत्तं वेधृतपवणि ।।२४ 

संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 

श्रद्धया स्वल्पमात्रै च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌ ॥२५ 
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भ्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


पूवेजान्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न वे यजेत्‌। 
सन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ॥२६ | 


छायासु सोमोद्धवजासु पुण्य देवाचन गोतिळभूप्रदानम्‌। 


करोति यो वे पितृपिण्डदान दूर न तस्यास्ति विभोविमान्ञम्‌ ॥२७ 


चन्द्रग्रहे लक्षगुणं प्रदत्त विवधेते कोटिगुणं रविग्रहे । 


गजाश्वभूरुक्मतिलाज्ययोषिद्दानस्य 


पितणां नरकप्यानां जलं तीथस्य दुभ ॥ 
त्तेन संतर्पिताः सव स्वग यान्तीति मद्वचः ॥२६ 
अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च । 
पिण्डदान प्रकर्वव्यमक्षय्यद्प्तिकारकम 11२० तप 
अष्टकासु च सर्वासु साम्रिकनवदंवतम। ¦ :' 
पित्राद्यं माठुमध्यं च कतव्य न निरग्निकः ।।३१ 
महायज्ञरत शान्तो छौकिकार्गिन च केत 
'वर्सशाख्रोक्तमार्गी या स साग्निकसमो मतः । ३२ , 
ट्टे गृहसमायाते पूज्य यञ्चनि मन्त्रदे । ; 
वेदज्ञे: सवेशाखरह षयन्त्यखिठपूर्वंजाः । 
ब्रतखो श्रतसिद्धयथ श्राद्ध कुर्यादपिण्डकम्‌। :: 
विना श्राद्ध न यत्कम तत्सव निष्फंल भवेत्‌ ॥३४ 
सपिण्डदान सौभाग्य काम्यश्राद्ध त्रिपौरुषम्‌! 
काये भार्यासु तेनतत्सर्वकामफलप्रदम ॥३२५ '।' 
सदा काय पितूर्णा तृप्तिहेतुकम्‌ । 
ति विज्ञेयो नित्य प्रीणाति पूवजान। ३६ 
स॒ 
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नस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ॥२८ 


१६६८ : प्रजापतिस्मृतिः \ 


श्राद्वान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि चे रुचे !। 
फळप्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महालय: २ 
सत्यवाक्‌ शुद्धचेता यः सत्यब्रतपरायणः । 

नित्यं धमंरतः शान्तः स भिन्नालापवजित्तः।३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकमा च सर्वप्राणिहिते स्तः । 
स्ज्जीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरककश: ॥२६ , 
पितुमाठृबचःकता गुरुवृद्धपराष्टि (ति) कः । 

| श्रद्धालुवंद्शाखज्ञः क्रियावाम्मेक्ष्य (क्ष) जीवक! ॥४० 

स तु श्राद्ध यदा कुर्यात्पत्रपाकेन सद्‌ द्विजः । 
तदा श्राद्धसहस्तरेयंत्ती तिस्तज्ञायते वशम्‌ ॥४१ 
तियैङमनुध्ययोनौ हि. को भेदः क्षुत्तुषा समा: । 
सत्यवाडमानुषो धमः सुखं दुखं समं सप्तम ॥४२ 
सेक्ष्य (क्ष) द्रव्य हि विप्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजार्पितम्‌। 
वेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌ ४३ 
घनं पवित्रं विप्राणामस्ति तीथसमपितम्‌। 
तर्पयेत्तेन वे देवा्मृतान्पितुगणातिथीन्‌।।४४ 
स्वस्ति वाच्य ठिजेनीतँ धनं दुष्टप्रतिप्रहम । 
अग्नितीर्थेषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ।॥।४५ 
अयाचितं धनं पूतं शुक्लवृत््या समागतम्‌ । | 
विवाहलब्ध वेजिनं (विजितं) पेत्र(पित्रय)शिष्यनिवेदितम॥४६ 
ब्राहमणः क्षत्त्रियविशां जीव्यवृत्ति समाश्रयेत्‌। . 
स्ववत्तेरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन ।।४७ 
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श्राद्धपाकाहञ्जीणामभिधानम्‌। १६६६. 


वर्णानां तु त्रिधा वृत्तिरुत्तमा मध्यमाञ्चमा । | 
ह्ठासपुण्यफळांशस्य क्रमात्तद्वनदानलः (तः) ४८ 
धर्न चिकित्सासंबस्धि ग्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्‌) | 
कर्थं त्व (या) च समानीतमग्राह् पितृकमेणि ॥॥४६ 
चित्रक्रन्नटवेश्यानां घारकारररे)क्षुमदिनाम्‌। 
स्वस्त्या अपि न तद्राह्य धनं कथककूटयोः ।।५० 
मूल्येश्चिकित्सां कुरुते कथा चित्रां तनोति यः। . 

. गीत गायति भृत्यर्थं विप्रः सन्प्लवगो मतः ॥५१ 
युगधर्मेण वर्णानां धन ग्राहं दविजातिभिः | 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ॥५२ . 
सरित्समुद्रतोयेक्ये बापीकूपसरित्तट । 

देवजुट्टे च संभाप्ते देशे श्राद्ध गहान्तरे । त 
घात्रीबिश्ववटाश्वत्थमुनिचेत्यगजावि(न्वि)ना \ 
रद्धं छायासु कतव्य प्रासादाद्रौ महावने ॥५४ . . 
न गहं गृमित्याहुग्रेदिणी ग्हमुच्यते । 

गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीर्थसमं ग्रहम 1५५ 
पत्नी पार्क यदा कुर्यात्पुत्रः पुष्पकुशान्हरेत्‌। छ 
कि गयायां यदि श्राद्ध सरकारे स्वगृहे भवेत्‌ ९६ . 
स्वगोत्रा सुभगा नारी श्राठभवसुतान्विता | 
गुरुधुश्रूषणोपेता पित्रज्नं कुमति ॥५७ 
आचार्यांनी मातुलानी पिठमाठस्वसा स्वसा।, , 
दता ह्यविधवा इयः पिदपार्क सुता चह". ॥५८: 
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१६७० । “| ग्रजोपतिस्मृतिः । 


बहुप्रजास्तु या मार्यो भ्रावृबस्यः कुलोद्धवाः । 
पथ्वोशत्परितोष्वदानां यदि वा विधवा अपि ॥४५९. 
। पिठृ्यश्रातृजायाश्व मातरः पितृमातर: । 

कुयु: सदा पित्र (व्य) मूदु'(दु)शीला च गोत्रिणी ॥६० 
सिताद्रेवाससा युक्ता मुक्तकेशा विकऽ्चुको । 
शिरोस्राता व्याधिता खी पाकं कान्न पंठकम ॥९१ 
भ्राता पितव्यो भ्रातृव्यः स्त्रसृपुत्रः खयं पचेत्‌। 
पित्रानं (ताऽन) च सुतः शिष्यो दोहित्रो दुदितु पतिः ॥ 
अक्रोधनैः शौचपरेरिति गाथामुदीरयन्‌। 
सायमामन्त्रयेदविप्राच्छाद्धे देवे च कमणि ॥६३ 
निमन्त्रणं स्वयं दद्याद्भात(ता) शिष्यः सुता अपि । 
न-ख्लीबाळेः स्वगोत्र.न्यनं ख्याप्यं न च दूरतः ।।द४ 
हेवे वृद्धी तोर्थकाम्यनदोत्पन्न(ज्ञ)समागते । 

न्‌ दुष्यति मनः स्येर्यात्रातः सद्योनिमःत्रगम्‌॥६ 
प्रसाद्यतामिती व्युत्तवां द्िल्लिदेय निमन्त्रणम्‌ । 

यस्स छतं खिया सम्यक्षसत्यं वितथमन्यथा (|) ।।३६ 
यतीनामगृहस्यांनां' प्राघूए ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

सर्वदानं मन्त्रणं वन्घुशृत्यबालसुद्ृत्त्रिया (|) ॥३७ 
अदेवान्तरतःश्राद्धदम्पत्यङ्गी वृथा स्रवेत्‌ () 

निमन्त्रणं भवेयस्य लोभात्काकस्त्रमाप्तुयात्‌ ॥६८ 
निमन्त्रणिऽप्रयातव्यं तं: नियुक्तो लघुब्रेजेत्‌ (|) । 
सबदानेठंधोज्यंटटौ वंधापाकी तु वा यतः () ॥६६ ` 
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| ३5७९ 
ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । १६ 


ब्रह्वाक्रमेरताः शान्ता अपापा आम्निसंश्रिताः | .. , 
कर्मनिष्ठास्तपो निष्ठा वेदार्थज्ञाः कुलोद्भवाः । $ नर 
माठपिठ्पराश्रव त्राहूम्ये (हा) वृत्युपजीविनः । 
अध्यापको ब्रह्मविदो व्राह्मणाः श्राद्धसंपरि ॥७१ .... 
स्वकीयशाखिनो मुख्याः श्राद्ध वेदविदां वर |) 
पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामिको वे सामविद्धवेत्‌ 1०२ 
गुरु्र्ुरजामाद्दौित्रमगिनीछुताः \. a 
आसनाहाः पितृश्राद्ध योग्याः ब 
भार्या रजस्वला यस्य हृता त्यत्त्वा द्वि बाला 
अश्राद्धार्हाः सर्वेध्यास्य सतचुक दू | । 
योड्मार्यः सन्बळ॑ चेतः संयम्याविधरो भवेत्‌ ) 
क्रियापरः श्रुतेवेत्ता ्राद्धे वे मोज्येत्पितुः 1७४ | 
श्रतिज्ञ कुळजं शान्तं प्रजावन्तं 
मृतभार्यमपि श्राद्ध po 

प्रजो मृतपल्लोकः सवक दुत: 
न्दो अनल न स्थेयं दिनमेक ल रत 
यस्य पुत्राः सदाचार: श्रुतिज्ञा घमंससुख 
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१६७९ ` ` प्रजापतिस्मृतिः । 


न पुत्रपुत्री तद्पत्यभार्या न बन्धुरङ्गीक्ृतचित्तधारणम्‌ । 
संप्राप्य धव्य(धुर्य) मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वज्यः ।।८१ 

रोगी हीनातिरक्ताङ्गः काणः पौनभंवस्तथा । | 
अवकीणी कुण्डगोलौ कुनखी श्यावदन्तकः ।।८२ 
भ्रतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादूष्यभिशस्तकः । 
क्लीवान्धमूकवधिराः कुजशी (नखी) वृषलीपतिः ।।८३ ° 
परपूर्वापतिः स्तेनः कम्दुप्रश्व निन्दितः । 

: "ओक्तारः षोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या द्रव्यलोभतः ।।८४ 
बृषोत्सगस्य कर्तारो वर्जनीयाः सदेव हि । 
पितुगृहेपु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ।।८५ 
सा कन्या वृषळी ज्ञेया तत्पतिवृ षलीपतिः । 
महिषीत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी ॥८६ 
तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्मृतः । 
अज्ञानादरथ वा .लोभान्मोहाड्टाऽपि विशेषतः ।।८७ 
समघ योऽन्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति .। 

'स वे वार्घषिको नाम अनई: सर्वकर्मसु ॥८८ 
वृषोत्सगस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूर्वजाः । 
रोखं नरक यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ।।८६ 
काळाळकं वार्धुषिकं मध्ये च बृषळीपतिम्‌ । 
श्राद्धे माहिषकं दृष्टा निराशा यान्ति पूर्वजाः ॥६० 
यो लोभादसवर्णानामादश्रद्धान्यनुक्रमात्‌ । 
स षोडशक (श॑) वृप्रोत्सग कुर्यात्काळालक: स्मरतः ।।६१ 
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श्राद्वकृन्नियमनिरूपणम्‌ । ५ १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह-- 


दन्तधावनताम्त्रूछ लिग्धल्लानमभोजनम्‌ | 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धमुगष्ट वजयेत्‌ ॥६२ 

श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो बज येत्छ्लीनिषेबणम्‌ । 

पूर्वदुश्व परद्युश्च बजेयेङ्गोजनद्र्‍यम्‌ ॥६३ 

नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रा प्रतिग्रहम्‌ । 

क्षौममुष्णोदकः खानं वजयेच्छाद्धकुद्‌ ध,वम्‌.॥६४ 

न च सीमान्तरं गच्छेन्न श्मशानं जिनाल्यम्‌। _ 

श्राद्वकृत्सरवदा पश्येन्नोदक्याः (कयां) श्वपचं शवम्‌ ॥६५ 
श्रीखण्डं दभसूत्र यवतिळतुळसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) कर्ता 
घूपं(पो)दीपोदपात्रं कुसुम्भ(म)फळजत्यं (ठं) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि | 
श्रीशः शाल्वे च पात्रो द्विजमधुसकदा च्छिन्नहेमाघपात्राण्यन्न- 
श्राद्वोपहारः सुतगृहगृहणीशुभवासांसि काल: ॥६६ 

श्रीखण्डमर्चयेच्छे ष्ठं सकपूरं सकेसरम्‌। 

पूर्वजानां तु देवानां नाल्यन्मळयजादिकम्‌ ॥६७ 

मन्त्रपूता हरिद्वर्णा: प्रातविप्रसमुद्ध्रता: । 

गोकर्णमात्रा दभाः स्युः पवित्रा. पुण्यभूमिजाः ॥६८ | 

शुक्ल: कृष्णः कुष्णतरश्वतुर्था जर्तिलस्तिलः । बट 

उत्तरोत्तरतः श्राद्ध पिठ॒णां दपिकारकाः [ 

तुलस्यः सर्वदेवानां समझयेः शुभावहा: | ` | 
सैकोहिएं विमञ्जरी ॥१०० ::“ 


९ 


पृवंजानां यथा प्राप्ता 
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१६७४ 


प्रजापतिस्मृतिः । 


अगस्त्यं भ्रृङ्गिराजं च तुलसी शतप त्रिका । 

तिळं च तिल्पुष्पं च षडेते पितृवल्ठभाः ॥१०१ 
तरिगुणं सूत्रमादाद्यातप्रतिपिण्डं नवोदूगतम्‌ । 
सामगानां तु संळग्नं सवंषामेकतन्तुना ॥१०२ 
घूपं (पो) गुग्गुलुना कायं(यो) दीपस्तेळघृतेन तुं । 
तुठसीशतपत्राभ्यां पूजनं पिठृवह्ृभम्‌ ॥१०३ 
चम्पको दमनः कुन्द्कल्म(र)वीरोऽथ केतकी । 
जातिद्शेनमात्रेण निराशा यान्ति पूर्वजाः ॥१०४ 
अनन्तर्गभिणं साग्रं कौशं द्विदळमेव च । 
प्रादेशमात्र सर्वत्र पवित्र सर्वकर्मसु ॥१०६ 


बासंश्चतुविधं प्रोक्त त्वकसूतरं कृ मिरोमजम्‌ । 


उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ प्रक्षाल्य श्राद्धकर्मणि ।।१०६ 

धौतं सप्ताष्टहस्त: स्यादुत्तरीय॑ तदर्धकम्‌ । 

वाससी सवंदाचा (धा)य दृग्धरूच्या(क्षा)ईव सिते ॥१०७ 
त्यजेत्पर्युषितं पुष्पं त्यजेत्पर्युषितं जलम्‌ । 


- न त्यजेज्ञाहवीतोय॑ तुढसीदलपङ्कजम्‌॥१०८ 


गोमयेनोपलिप्ता भू: पवित्रा सर्वेकर्मसु । 

गोमूत्रेणोक्षिता तीर्थ विष्णुपादाम्बुसेबिता ॥१०४ 
पान्नाण्यर्ध्याणि ख(खा)ड्गानि हेमरूप्यमृदामपि । 
उ(ओ)दुम्बराणि प(पा)र्णानि देवत्वे(क्ोत्योद्धवानि च ॥॥११० 
हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌ । 

शोल्वे कांस्ये खाडगपाञे न च मृण्मयुकांष्ठजे ॥१११ 
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श्राद्धोपदेयानि, श्राद्वोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। १६७५ 


- पाकपात्राणि शौल्यानि सवेधातुमयानि वा । 
सवेभ्य़ो मृण्मयं श्रष्ठमम्निपूतजलाप्छतम्‌ ।॥१९२ 
लोहपात्रेषु यत्पक्वं तदन्नं काकमांसवत्‌ । 
भुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्ध नान्येषु कमसु ॥११३ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदन्नं न लोहजे । 
क्रमेण घुततेळाक्ते ताम्रलोहे न दुष्यतः ॥११४ 
रौप्यहदैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युविंप्राणां श्राद्धभोजने ॥११५ 
कांस्यखर्परशुक्राश्ममृत्काष्टफललछोहजे: । 
ना$5चामेद्वेकृते: पाज: श्राद्धे वे चमंवारिणा ॥११६ 
औदुम्बरेण पात्रेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
तारताम्रसुवणांशेमिश्रधातुसमुद्धवः ॥१ १७ 
काँस्थपात्राचचयुतं वारि खाने च देवताचने । 
श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः स्रानेन शुध्यति ॥११८ . 
नीवारा माषझुदूगाश्च गोधूमाः शाळयस्तथा । 
यवाश्च चणकाश्चैव श्राद्ध भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥११६ 
कद्लीकन्द्फलकं धात्री विल्वी च तूझकाः | 
कारकंद्रोणपुष्पी च तण्डुळी चक्रवतिका ।।१२० 
उपोदकी चर्मफळं कोशातक्याः फलं शमी । 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्छीका काळशाकस्तथाऽऽद्रंकम्‌ ॥१२९ 
उर्वारुक्षी रिणीपीलद्राक्षान्रकदली फलम्‌ । 
बीजपूरं कलिम्डुनि चर्भद्‌ जानि चिभटम्‌ () ॥१२२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६७६ .. . _ प्रज्ञापतिस्मृतिः । 

ककोटकं कारवेलळं सूरागं मृष्टपिण्डिका: । 
कोटिभण्टं तत्त्रिविध निशाचिह्ली च वासुकः (१) ।।१२३ 
मरीचं हिङ्क तेलानि सदूद्रव्याण्यविदाहि च । 
श्राद्ध ष्वेतानि झुख्यानि तथा लवणजीरके: ।। १२४ 
गवां क्षीरं दधि घृतं क्षोद्रभिक्षुरसं तथा । 
शकरा शुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टफछानि च ॥ १२६ ..: 
श्यामाकान्कोद्रवान्कड्गूऱ्कलञ्जान्राजमाषकान्‌ । 
निष्पावकान्कदम्वानि वजेयेच्छाद्वकर्मणि ॥१२६ . 
कछिङ्गं चेव वृन्ताकं कूष्माण्ड रक्तनीळकम्‌। ` 
हस्तीमुण्डफलं मज्यमलाबु च तुषाम्रकम्‌ ॥। १२७. ` . 
करोरजं कुमारीजं साषपं राजिकोद्भवम्‌ । | 
बजयेत्पितृकार्यपु बह्कौमुम्भपर्पसे || १२८ 
क्षीरं दधि घृतं तक्रमविच्छागंसमुद्धवम्‌ । 
माहिष च दधि क्षीरं श्राद्धे बज्य प्रयत्नतः ॥१२६ 
माहिषं गृतवत्सागोः सूतिकागोश्च बजयेत्‌ (0) ॥१३० 
मिश्रित धेनुपयसा सापत्यमहिषीपय: | हे 

। मेध्यमभ्युक्षितं गा(े)तद्‌गायः्या सर्वकमसु ॥ १ ३१ 
क्षर कठिनपक्वं स्याह्याधसं स्या द्विलेपकम्‌ । 
पीशी (र)्रवरूपं तत्क्षीरे यन्त्रिविधामता (१) ॥१३२ 
पिठ्मानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसेः (१) । 


'जायते परमा तृप्ति: समध्वाज्ये: सशकरे: ।।१३३ ५ 
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श्राद्ध ऽत्याञ्यवस्तु वणनम्‌ । १६७७ 


पायसं शूद्रतो ग्राह्यं यद्यम्बुरह्ितं भवेत्‌ । 
नव्यमृत्पात्रपक्वं चेत्पित्रथंडपि न दुष्यति ॥१३४ . 
पायसं सक्तवो धानास्तिङषिष्टं तथौषधम्‌ । 
साम्बून्येतानि गृह्ठीयादपि शूद्वान्न दुष्यति ॥१३५ 
क्रीतं विप्रुतं नीत्वा यदि विप्रांश्च भोजयेत्‌ । 
दाता भोक्ता च विक्रेता पूर्वेजाश्च पतन्ति ते ॥१३६ 
लावण्य (क््य)तित्तिरिशाकुत्तकपिञ्जलानां 
भारण्डसारसमसू(यू)र[क]वी(की)रकाण(णाम्‌) । 
धुस्यारकारिकुटरीदहनाटभार- 
द्वाजा]ख्यलाटशि(कु र)रीकिकिदी विकानाम्‌|।१३७ 


सारङ्गशम्बरवराहृककृष्णसार 
शशसानि(शाशानि)दुळंमतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१२८ 
खङ्गमांसैयदा पिण्डान्कुर्याद्वा भोजयेद्‌ द्विजान्‌। 
तदा भवति पूर्वेषां एप्ति्रादशवाषिकी ॥१३६ 
खडगास्थि यदि विद्येत श्राद्धकाले समीपगम्‌ । | 
गयाश्राद्धे न सा ठुप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ॥१४० 
कथयन्तीति पितरः कुले कश्चिद्भविष्यति । 
यः खड्रामांसपिण्डांश्व कुर्याद्वा पितृभोजनम्‌ ॥१४१ 
कूर्चळो बिलमण्डश्व गोधा कक्ृपजाहक: (१) । 
पश्च पञ्चनखा होते दुळेभाः श्राद्धकमणि ॥१४र 
व्याघेभ्यो मेध्यमाँसानि ग्राह्माणि द्रव्यपययः । 
वित्र स्वगृहे. हिंसन्लादस्मांसं न पापभाक्‌ १४२ 
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“१६७८  प्रजञापतिसम्मतिः। .. 


विना श्राद्ध विना यज्ञं मधुपर्कविधि त्रिना। . । 
पापी स्यात्स्वार्थतः कुवज्ञीवघात बलिं विना 11१४४ 
न जीवेन विना ठृप्तिजीवस्यापि हि सवेदा .- 
अतः ससे. भगवाञ्जीवो जीवेन हिंस्यते १४५ 
प्रवृत्तिव(त्ति व)चनाक्कुेननवृत्तिर(म)पि कर्मणाम्‌ 
एवं व्यवहुरेन्नित्यं गृहस्थोऽपि हि सुच्यते।। १४६: ` 
न प्रवृत्त: पुण्यह्वानिसन्चिवृत्तमेहृत्फलम्‌ । : 

तदा दातव्यं धमंज्ञेधेमंका रण्यसंश्रयः (येः) ॥१४७ 
कारुग्यं प्राणिषु प्रायः कतंव्यं पुण्यहेतवे । 

अहिंसा परमो धमस्तप्मादात्मवदाचरेत्‌ ॥१४८ 
यज्ञेषु पशुहिसायां सावणिव्यवसायवत्‌ । 

फळं सहस्रगुणितं हिस्यो राजा भवेदनु ॥१४६ 
कारुण्यात्सवभूतेषु आत्मवंत: सतः सतः । 
उक्तकमसु सवत्र तदामांसनिषेधनम्‌ ॥१५० 
मदयमप्यान (प्यम)त श्राद्धे कलौ तत्तु विवर्जयेत्‌। . 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधर्मन्रमा द्भवेत्‌ ॥१४९ 
अतो माखा(पा)न्नमेवेतन्मासार्थे ब्रह्मणा कृतम्‌ । . 
पितररतेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुर्(य)न्न तद्विना ॥ १५२ 
यथा बलिष्ठं मांसत्वान्माखा(षा)न्नपि तत्ससम्‌ । 
सोगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रब्यभेदतः ॥ १४३ 
क्ष्यं भक्ष्यविधो यत्तु गितं तद्रिवजयेत । 
अभक्ष्यमपि भक्ष्यं स्यादेशधमंण चे सुने ॥१५४ ` 
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श्राद्वेकालाभिधानवणेनम | १६७६ 


अथ(थ) शब्दस्तु रबि भागे जव्यान्ते राजवजिते () । 
. वाजं देयं प्रयत्नेन कथि (अर्थि)भ्यो वजञ्रमिश्रितम्‌ ॥१५५ 

त्रिमुटूतस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः । 
मध्याह्ृखिमुहतेः स्यादपराहस्तथेव च ॥१५६ 
सायं तु त्रिमुहूतेः स्यात्पश्वधां काल उच्यते | 
अतोऽपराहः पूर्वेषां भोज्यकाल उदाहृतः ॥१५७ 
आरम्भ कुतपं पे) कुयांद्रौहिणं तु न लङ्घयेत्‌ । 
एतत्प*्वमुरूर्तान्तः श्राद्वकाल उदाहृतः ॥१ ५८ 
मुरर्तास्तत्र.विज्ञेया. दश पञ्च च सवेदा । 
तत्राष्टमो सुहूतो यः स कालः कुतप: स्वतः ॥१५६ 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्पशिनी तिथिः । 

द्वे सांवस्सराङ्क च निर्णयोऽय कृतः सदा ॥१६० 
आघषाढ्याः पञ्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ १ ६१ 
चतुर्दश्यां समारम्भः.पौर्णमासादि पावेणः ! 
प्रातरन्तमजस्र स्यादस्यान्तः पावेणो विधिः॥१६२ 
ब्राह्यान्मुइर्तादारभ्य कुर्यान्‍्मासाधयामतः | 
श्राद्ध/ महाळयं नाम तत्त तीर्थवदाचरेत्‌॥। ९६३ 
पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता | 

. तस्याँ श्रद्ध प्रकुर्वीत गयाश्राद्धसम फलम्‌, ॥१६४ 
नन्दायां भागवदिने मप्रा(घा)सु च युगादिषु । 

. पिण्डपाते रीत अयु विनश्यति ॥ १5४ 
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१६८० प्रजापतिस्मृति: | 


पोर्णमास्यादिसंयोगे यो5धिकुर्यान्महालयम्‌ । 

_ पिण्डंदाननिषिद्धेऽपि न निषिद्ध कदाचन ॥१६६ 
महालये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुर्दिनम्‌ । 
पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्ध तत्स्याद्गयासमम्‌ ॥१६७ 
पक्षश्राद्ध वा पश्वमीप्रभरती(ति) स्यान्महाल्ये । 
पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहमृद्विने ॥१६८ 
कालो ह्यनन्तरुपस्तु कालो वे परमेश्वर: । 
तस्मात्काले रसन्नेन कव्यं कर्म निश्चितम ॥१ ६६ `. 
गभस्थोऽपि [च] दो हित्र अश्वयुकप्रतिप हिने । 
कुयान्मातामहश्राद्ध' पितरौ यदि जीवतः | १७० : 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्ववदिष्यते (0) | 
नात्यसपाकशुद्धि: (0) स्यादा मध्याह्ाद्विशिष्यते ॥१७१ 
सूतकादिनिमित्तेन द्रव्याभावादिभेदंत: | 
स्थितं महालयं कुर्याद्यावद्वञ्चिकद्शेनम्‌ ॥१७२ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति बै गुरुगहाम्‌ । 
विछ्ल्याकाहिणस्तावद्यावद्वृश्चिकद्शनम्‌ ॥१७३ 
कन्दमूळफवाऽपि कतंव्य पितृतर्पणम्‌ । 
अन्यथा दारुणं शापं दृत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः ॥१७४ 
एको दिएं तु मध्याह दिवसस्य विधीयते । 
जाथ सुहूत बा,या]मस्य पिण्डदानं च भजनम ९७५ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महाळ्यः। | 
तदा क्षयाहः कतंव्यो5परे5हनि महाल्यम्‌ [यः] 1१७६ 
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श्राद्ध ब्राह्मगसंख्यां, पावेणादि श्राद्ववणेनम्‌ । १६८१ 


पूर्वाह्न कानि[मि]क श्राद्ध' कुर्यान्नान्दीमुखं तथा । 
माध्याह्निकं यदा कुर्यान्नित्यश्राद्ध तदा भवेत्‌ ॥१७७ 
हो दे[दे]वे च त्रयः पित्र्य एकेकमुभयत्र वा | 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्वदेविकम्‌ ॥१७८ 
इष्टिश्राद्धे क्रतुदक्षी काम्ये च ध्वनिरो[धुरिळो]चनौ । 
पुरूरवाद्रेवसंज्ञो [तु पार्वणे समुदाहृतौ ॥१७६ 
सापिण्डे काळकामा(मो)तो वृद्धौ सत्यवसू स्मृतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्ध प्रथक्प्रथक्‌॥१८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पा्वेणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 

एषां पत्न्यः क्रमादूगाह्यास्तिस्नस्तिस्रश्च पार्वणे । 
उक्तानि चस्मायंतानि पार्वणानि न पश्चमम॥१८२ 
बद्धौ द्वादशदेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च [१] । 

षडदशै त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहनि ॥१८३ 
पार्वणं च क्षयाहे स्याद्वद्धो स्यान्नवदतम्‌। 

दर्श षडदेवतं श्राद्ध' काम्ये शेपोरुषं भवेत्‌ 11१८४ 
बसुरुद्रादित्या अमी इज्यन्ते सहमेलने । 
चतुर्थस्यानिवृत्तिः स्यादादयप्रेतो भवेदिति १८५ 
श्राद्ध ज्रीपुंसयोः कार्यमेको दिष्टमसंततेः | 

अतः संततिमन्तोऽमी इज्यन्ते वहुभिः सह ॥१८६ . 
आन्नहास्तम्बपर्य्तं पूर्वजाः सन्ति ये कुले । 

तृप्ता भवन्ति ते सर्वे पुत्रहस्तेने नान्यथा ॥१८७ 
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१२८२ ` भ्रजापतिस्मृतिः । 


अपुत्रस्य गतिर्नारित स्वर्गी नेव च नव च । 

येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः ॥१८८ ` 

सेको द्विष्टं देवहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । 

आयान्ति पुन्निणः पूर्व देवर्षिपित्वेष्टिताः ।।१८६ 

दृशं दवे पावणे कार्य मातुर्मातामहस्य च । 

क्षयाहे च पितुर्मातुः पार्णवं (पावण॑) पाबेणं कृतम्‌ ॥१६० 
अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डेः श्राद्धमुदाहृतम्‌। | 
पित्रादौ मातृमध्यस्थं ततो सातामहान्तिकम्‌ ।।१६१ 
अन्तष्टक्ये पितृभ्यश्च ततञ्जीभ्यश्च देवतम्‌ । 
ताभ्यस्त्वदेवतं वृद्धौ तेभ्यश्चापि सदैवतः (१) ॥१६२ 
मातरः प्रथमं पूज्या: पितरश्च ततः परम्‌। 
मातामह तदूनु वृद्विश्राद्धे त्वयं क्रमः ॥१६३ . 
पादेणानि मयोक्तानि: विपरीतानि तानि ते । 
अथवेणास्तपयन्ति तद्वेदोक्तमतं यथा ॥१६४ 
अतिथि श्राद्वरक्षार्थमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम । 
निवेशये वि(द्वि)ष्णुसमं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥। १६५ 
कव्यवाहादयो येऽमी वियन्ते ये च पूर्वजाः । 
सवषामेव वर्णानां श्राद्ध तृप्यन्ति देवता: ॥ १६६ ` 
साक्षाद्विष्णुधमेराजः श्राद्धदेवश्व कथ्यते । | 
विश्व देवा: पिदृतिथिः सव विष्णुरिति स्मृतम्‌ १६७ 
पूवजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशय: ॥१६८ 


इति प्रजापतिस्मृतिः समाप्ता । 
- 36 तत्सत्‌. $ 
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ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः | 


॥ अथ ॥ 


-॥ लघव्वारश्‍रवलायनस्ग्गात; ॥- 


न्न 11 


1००८ 16: 45 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोळ्याय:॥ . ' 
तत्रं प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम्‌ | दु 
आश्‍वलायनमाचायं नत्वाऽप्रच्छन्सुनीश्वराः। _ 
डिजधर्मान्वदास्माक स्वर्गप्राप्तिकरान्मुने । 


इति तद्ठचनं श्रुत्वा स धर्मान्मुनिखवीत्‌ ॥॥१ 


धर्मान्वः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वा5ह्‌ भो मुनीश्वराः |... 
ळोकस्य च हितार्थाय त्रह्ममागरतस्य च.॥२ | 
स्नान सन्ध्या जपो होमः स्वाष्यायाभ्यसन तथा | “ 
माध्याहिकी क्रिया पत्वयज्ञा्रतिथिपूजनम्‌ ॥३ | १ 
त 2: आओ 
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he" 


१६८४ 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । | अयोः 


दानशिष्टप्तिग्राहौ पोष्यवर्ग: सहाशानम्‌ । 
सत्कथाश्रवणं सायंसंध्याहोमादिकं च हि ।।४ 
शायनं च यथाकाले धर्मपत्न्या सह गृही । 
ब्रह्मचारी स्वधर्मस्थो गुरुसेवापरो वसेत्‌ ॥।५ 
यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च हि । 
अध्यापनं तथा दानं प्रतिम्रहमि(इ)होच्यते ।।६ 


, एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्षट्कर्माणि दिने दिने.। 


. अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌।।७ ' 


निर्गुणं निरहंकार नारायणमनामयम्‌ | 

सगुणं च श्रिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सग मलमूत्रयोः । 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्व शौचम द्विसे दाऽऽचरेत्‌ ।।६ 

एका लिङ्गे करे तिस्रः करयोम्‌ दूहयं गुदे । 

पश्च वामे दृश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ।।१० 
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेव चतुर्णम्‌ ॥११ 

स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाळयेत्सदा । 

शोचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकरावुभौ ॥१२ 
शौचं विना सदाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ । 
एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदौ तु दक्षिणम्‌ ॥१३ 
गण्डूषः शोधयेदास्यमाच (चा)मेदन्तधावनम्‌। .. 
काष्ठे: पणेस्तृण चाऽपि केचित्पणेः सदा ठृणेः 1१४. 
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ऽष्यायः ] ब्रह्मचारिगृहस्थधर्मवर्णनम्‌ । १६८५ 


नवमी द्वादशी नन्दा पव चाकमुपोणम्‌ । 
श्राद्वाहं च परियज्य दन्तथावनमाचरेत्‌ ॥१५ 
आचम्याथ द्विजः स्रायान्नयां वा देवनिमिते । 
तीर्थ सरोवरे चेव कूपे वा द्विजनिमिते ॥१६ 
त्रिराप्लुत्य समाचम्य शिखाब-्ध समाचरेत्‌। 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मज्जयेत्पुनः ॥१७ 
.आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूक्तं च माजनम्‌ । 
कुर्यादापो हि सूक्तेन ऋ्ृतमित्यघमषणम्‌ ॥१८ 
मार्जयेद्थ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
मस्तके च मुखे बाहोहृ दये एष्ठदेशके ॥१६ 
्रह्माद्यश्च ये देवाः कृऽग्ंपायत्ताद्यः । 

सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जलतपेणे ॥२० 
यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमलसंभवम्‌ । 

तस्य पापस्य शुद्धयथ यक्ष्माण तपयाम्यहम्‌ ॥२१ 
स विप्रः स झुचिः खातो ह्यस्परास्पशनं विना। . 
काळत्रयेऽपि कर्माह स्वाध्यायनिरतोऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्रेज्ञलस्नाने मन्त्रल्लानं समाचरेत्‌ | 

आपो हिष्ठादिभिमॅन्त्रे्िभिश्वानुक्रमणे तु ॥२३ 
पच्छः पादशिरोहत्सु शिरोहत्पत्सु चाघतः । 
हृत्पादमस्तकेष्नेवं प्रत्युचा माजयेदथ ॥२४ 

स्तके मार्जनं कुर्यात्पादः प्रणवर्सयुतः । 
ह्यशुद्विरनेन स्यादन्त शुद्धिरथोच्यते ॥२५ 
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१६८६ `. लन्नाश्वलुयनस्मृतिःः।. | इथुसोः- 
प्रणवेन पिबेत्तोयं ग;यत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
सद्यस्तेन भतेच्छद्वः ्रातोऽपि हि सरिरु च ।।२६ 
समाहितमना भूत्वा ब्राह्मण. सवदाऽपि हि । 
स्मरेन्नारायणं शुद्धो ध्रारयेद्म्वरं शुचि ॥२७ 
परिधाने सितं शस्तं.वास; प्रावरणे तथा । 
पट्टकूलछ तथा लाभे ब्राह्मस्य विधीयते ।।२८ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने परित्यजेत्‌ । र 
शस्तं प्राबरणे प्रोक्त स्पशदोषो न हि हयो: ॥२६ . 
भोजनं.च मलोत्सग.कुवते.त्रसरावृता: । 
प्रक्षाल्य त्रसर शुद्ध दुकूल च सदा शुचि ॥३० 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राङ्ासीन्नः समाचरेत्‌ । . 
छुशपाणिदिराचाऱ्तस्तीरे सलिछ्सनिधो ॥३९ : 
, प्रणवेन द्विराचामेद्दक्षिणन तु पाणिना । 
उभौ हस्तौ च गह्ण दवाचोष्ठौ पाणिद्वयं स्पृशोत्‌ ॥३२ 
इयं रिरश्राऽऽस्यं नासारन्थ च चक्षुषी । ` ` 
श्रोत्रे नामि च हृहेशं' शिरश्वांसौ स्पृशेत्कमात्‌ ॥३३' 
प्राणानायम्य संकल्पय ततः संध्याझुपास्महे( सयेत्‌ ) ।।३४ 
आप इद्यादिभिः पादनेव भिर्माजनं चरेत्‌ । 
जल यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत मही तले ॥३५ 
आपो जनयथानेन स्वशिरः: परिषचयेत्‌। 
सूयश्चत्यरुवाकेनःमालःकाठे पिबेदपः ॥३६ 
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५ 
| ER ७३ 
ध्ब्कायिः 


1 ज्ञानवखाचमनपूर्वेक संध्योपासन विधिवर्णनम्‌ १३८७ 


आपः पुनन्तु मध्याह्न सायमग्निश्च मन्त्रतः । 
आचम्याथ पुनश्चाप इत्येसिनेवमिः क्रमात्‌ ॥३७ 
हट गन्ते मार्जन कुर्या द्विधिनाऽनेन वहद्रचः। ' ` 
मतं चत्यभिमन्तर्यापः समाघ्राय क्षिंपेदधः ॥।३८ 
रतं चति त्र्युचं वा5पि जप्त्वा तद्‌नवेक्षितः । 
समाचम्य ततस्तिषठेददिशश्चाभिमुखो' रवेः ॥३६ 
जळमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
दद्यादष्यत्रयं तिष्ठंखिपु कालेषु बह वच: ॥४०. ' ` 
प्रातमध्याहयोरपसु क्षिपेत्सायं महीतले । 115 


'मध्याह्न तु विशेषोऽयं प्रदद्याद्ध सः इत्यूचा' ॥४१ 


आकुष्णेन द्वितीयाध्ये गायत्र्या च तृतीयकम्‌ । 
उपतिप्रन्समाचम्य तिष्ठेद्भिमुखो रवेः॥४२ ` 
उद त्यं चित्रमित्येतजपेत्सूक्तद्वयं च हि । 
रतेन भवेत्सूर्यः स आत्मा जगतो हि वे ॥४३ 
तेनेव सूक्तजाप्येन हरेरचनकद्ववेत्‌ । 


* आच(चा)मेदुपविश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ।\४४ 
. ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्काळाचुरूपिणीम्‌। , 


जपेत्र॑णवपूर्वा मिव्यांह्ृती भिः सहदेव तु ॥४५ 
तिसभिर्भूप्रश्नतिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌॥४६ 
कालत्रयेप्यशक्तश्ेदष्टाविशतिमेव वा | 
ततः कुर्यादुपस्थानं जातवेदस इचा IIgs’ 
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१६८८ : .. लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ अरथमोः 


तच्छ॑योरनुवाकेन शान्त्यथ जप ईरितः । 

प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्चैव देवताः ।।४८ 
स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याऽभिरक्षतु । 
त्रह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ : 
नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं(सुक)गोत्रोऽहमभिवादयेत्‌ । 
अग्नेरुद्धरण ङुर्यासूदभे त्रोदया द्रघेः ।।५० 
आदित्यमुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिकं ब्रजेत्‌ । 
आदित्येऽभ्युदिते चेव प्रातह भो विधीयते ॥ ८१ 
आहिताग्निस्तथेकाम्रिः स्वस्वोक्तविधिना तथा । 
ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानस्थं हुताशनम्‌॥५२ 
संकुर्यात्साभिना होम्यं पय आदि कुशेन च । 
न्त्रणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुयादथ ।।८३ 
द्वितीयामाहुति लद्वत्मजापतिपदं स्मरेत्‌ । 
स्वाहान्तां चाऽऽहुति हुःबा तथेदं न ममोच्चरेत्‌ | 
सबन्रवाग्रिहोमोऽयं विधिः सक्न दाह्ृतः ।।५४ 
उक्त्देदं परिषिश्चामि मरिन परिषचयेत्‌ । 
जलेनवा55ज्यहोमे तु यत्र चतदुदीरितम्‌ ॥ ५ 
सूयो न इति सूक्तेन छु्या्रातरुपासनम्‌ । 
उपारून च सूयस्य प्रजापतिरतः परम्‌ ॥५६ 

अन्ने त्वं चाग्न आयंषि सायमग्नेरुपासनम। 
कुर्योत्तिप्र्नुपस्थानं पूर्ववच्च प्रजापतेः || ks 
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५भ्यायः ] गायत्रीमन्त्र जपपूबक प्रातरहोमविधिवर्णनम्‌। १६८६ 
प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ। | 
अभिवाद्य जपेद्देवीं विभूति चव धारयेत्‌ ॥५८. .` 
विभूतिघारणे मानस्तोकेश्यं मन्त्र उच्यते । 
बृहत्सामेति वा होमे नेत्यके च महामखे ॥%६ 
कमकाले तु सर्वत्र स्मरेद्विष्णुं हविभुजम्‌ । 
तेन स्यात्कमं संपूण तस्मे सव निवेदयेत्‌ ॥६० 
अग्निसंरक्षणे शाक्तिय॑स्य चेव न वतते । 
तदाऽरण्यामजस्नामिं स्थापये द्विधिपूवकम्‌ ॥६१ ` | 
समित्रतपनेऽयं ते योनिमेन्त्र उदीरितः । 
या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधैः ॥६२ 

. होमकालः प्रपद्येत पुनश्चैवं विधीयते । 
'मन्त्रेणान्वाहिते वह्मावजखामि क्षिपेदथ ॥६३ 
उपस्थानादिकं चेव सर्व पूर्ववदाचरेत्‌ ॥६४ 
काळद्वये यदा होम दविजः कर्त न शक्यते । 
सायमाज्याहुति चेव जुहुयात्मातराहुतिम्‌ ॥६५ 
सायंकाले समरतं स्यादाज्याहुतिचलुष्टयम्‌ | 
हुत्वा कुर्यादुपस्थानं समस्येत्यप्निसूययोः ॥६६ 
होमश्रेत्पुरतः काले प्राप्त: स्यात उत्तर. 
हुत्वा व्याहृतिमिश्वा55ज्य कुर्याद्वोमडर्‍यं च हि ॥६७ 


विच्छिज्नवह्िसंथानमपराहे बिधीयते 
सायमौपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः | ६८: 35 
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बिके, 


१६६० ' ` . लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । | अथसा 


नेव गच्छेद्रिना भाया सीमामुल्लङ्घ्य योऽग्निसान्‌ । 
यत्र तिष्ठति वे भार्या तत्र होमो विधीयते ॥६६ 
गंत्वा भायां विना होमं सीमामुझङघ्य यो द्विजः । 
कुरुते तत्र चेन्मोहादूधुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ।।७० 
यथा जातोऽग्निमान्तिप्रस्तन्निवासालये सदा । 
तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।।७१ 
धर्मानुचारिणी भार्या सवर्णा यत्र तिष्ठति । 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महर्षयः ।|७२ 
ततश्चेवाभ्यसेद्वेदं शिष्यानध्यापयेद्थ । 
पोष्यवर्याथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ।।७३ 
माता पिता गुरुर्भाया पुत्रः शिष्यस्तथेव च । 
अभ्याभ्रितोऽतिथिश्चव पोष्यवर्ग इति स्मृतः ।।७४ 
मध्याह्ने च पुनः स्नायाद्वोतशुङञम्बराद्वतः \ 
शर॒त्युक्तविधिनाऽऽचम्य घ्राङासीनः कुशासने ।।७६ 
गायञ्याऽपश्चतस्रृणां पादे व्याहृतयः स्मृताः । 

सप्त मन्त्ररिरोमन्त्राः षड्भिराचमनं स्मृतम्‌ (0) ।॥७६ 
गायत्र्याश्च पिवेत्पादेरापो हि नवभिः स्पृशेत्‌ । 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्रेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।।७७ 
पाणिगण्डूषकाचोष्ठौ पाणिपादौ शिरो झुखम्‌ । 
नासाविलेऽक्षिणी. श्रोत्रे नाभिहन्मस्तकेंडसकौ ।।७८ 
आद्यन्तौ प्रणवो मन्त्रौ परतः प्रष्ठतौ ह्यभौ । 
ब्रह्मको मध्यतो भन्त्रो गायत्र्या शिरसः स्मृतः ७६ 
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३ब्यायः ] मध्याह्ृख्ानादि विधिपूर्वक त्रह्मयज्ञंविधान वर्णनम्‌ १६६१ 


कम्बळे वाऽजिने पीठे कुशासनविनासने | .. ' ` 
न कुर्यादुपविष्टो वे ब्रह्मज्ञं द्विजाचेनम्‌ ।८० 

न कुर्यात्तपेणं श्राद्ध श्रृत्वा भालेऽनुलेपनम्‌ । 
कदाचिक्कुरुते मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ॥८१ 

दक्षिणं चोपविश्योरु' बामगुल्फोपरि न्यसेत्‌ । 
वामोरौ दक्षिणं गुल्फं तच्चोपस्थमुदी रितम्‌ ॥८२ 
प्राणानायम्य संकल्प्य कुरापाणिधरः करम्‌ । 

कृत्वा तु सव्यमुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ . 
सव्यस्य पाणेरडुष्ठप्रदेशिन्योस्तु मध्यतः । 
दृक्षिणस्याङ्गछीन्यस्य चतस्रोऽङुष्ठवजिताः॥॥८४ ` 
तथा सव्यकराङ्कुष्ठं दक्षिणा डुष्ठवेष्टितम्‌ । 
संवद्वमेवं कुत्रीत न्यसेद्क्षिणसक्थिनि ॥८५ 

प्रागग्ने दे पबित्रे तु भरृत्वाऽन्त.संपुटौ करो । 
संन्यसेदक्षिणे जानौ ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ ॥८६ 
अपूर्वा व्याहृतीस्तिख्रः स्वरतः सकदुचरेत्‌ । 
गायत्रीमुच्रेत्सम्यक्पादमर्धसच॑ क्रमात्‌ ॥८७ 
ऋषिदेवतच्छन्दांसि प्रणवं त्रह्मयज्ञके | 

मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्धे यागकालेऽपि चव हि ॥८८ 
अग्निमीळ इपे त्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः | 
अध्यायमनुवाकं वा पटेत्सूक्तचं च वा ॥4६ 
उपवीतं यथा यस्मिन्धत्ते कमणि वेदिके । 
ब्रह्मचारी गृहश्च तद्दढासो5पि. धारयेत्‌ 11६० 
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सव्यांसे च खिते सूत्रे तत्सव्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसव्यं भवेत्कण्ठे लम्ये सूरे निबीतकम्‌ ॥६१ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपंयेहृषीन्‌ । 
तठ्जञाबुद्वय चाथ जानूध्व दक्षिणं पितन्‌ ॥६२ 
सव्येन तपयेद्दवानूर्षीश्चेव निवीतिना । 

पितृ शचवापसव्येन विधिरेष उदाहृतः ॥६३ 
त्येद्विधिनाऽनेन देवाश्चेवाङ्कछ।ग्रतः । 
ऋषींश्च-व्रामभागेन पितृन्दक्षिणभागतः ॥६४ 
एकक चाथ ठो द्वौ वे त्रींख्रीनेकेकमञ्जलीन्‌ । 
अहन्त्येते क्रमाश्च(घ)व देवषिपितरखय: ॥६४ 
अयञ्जलि समुच्चाय मन्तरं दद्याद्थाज्ञलिम्‌ । 
देवषिपितनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महर्षिभिः ॥६६ 
पित्राद्यख्जयश्चाऽऽदौ तिस्रो मात्रादयस्ततः । 
सापल्रजननी मातामहाद्यस्जयस्तथा | ।६७ 
सातामह्याद्यस्तिस्रः स्रीसुतश्रातरस्तथा । 
पिठृव्यो मातुळश्चेब दुहिता भगिनी तथा । ।६८ 
दोहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्च वे स्वसा । 
श्वशुरो गुरवश्चव मि चेवेति केचन ॥६ ६ 
पुत्रादय: सपत्नीकाः ख्रियश्चेबाह(थ) केवला: । 
तपणेऽभिहितास्तीर्थ गयायां च महाल्ये ॥ १०० 
उत्तेचा पित्रादिसंबन्ध नामगो स्वघानम: | 

बह. बरचस्तु क्रमेणेव तपेयामीति तर्पयेत्‌ ॥१०१. : 
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ऽध्यायः | क्रणत्रयविमुक्त्यथ देवर्षि पिठृतपेणम्‌। १६६३ 


संबन्धं नामगोत्रं च स्वधामुच्चारयेत्ततः । 
श्राद्धेऽपि विधिरेष स्यादाश्वलायनशाखिनाम्‌ ।।१०२ 
सव्यहस्तानुळनेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
ुर्यादरह.वृच एवं तु देवर्षिपितृतपंणम्‌ ॥१०३ 
वह. वृचस्तपणं कुर्याज्ञले वाऽप्यथ बहिषि । 
तपयेद्देवतादींश्च व्हिष्येव तु याजुष: ॥१०४ 
स्मृत्युक्तविधिना55चम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतर्प्य देवतादींश्च बह ब्ृचस्तत आचमेत्‌ ॥१७५ 
मध्याहे ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशांद्ववेत्‌ । 
प्रातरौपासनादृध्वं कुर्यादस्तमयावधि १०६ 
नत्यकं तपणं कुर्याद्‌ त्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ । 
तच्चैव देवतादीनां यदा वा खनानपूवेकम्‌।१०७ 
स्नानँ वारुणिकं चेव कचित्कतु न शक्यते । 
तत्राऽऽदौ त्रह्वायज्ञार्थ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकाछनिमित्तं यत्तपर्ण क्रियते यदि । 
पितणां केवलं तद्वि प्रवदन्ति महषयः ॥१०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च । 
दीर्थान्तरेऽपि तद्वत्स्यादेकाहेउप्यसऋद्धवेत्‌ ॥१९० | 
नैत्यकं तपणं कुर्यादहन्येव ठु वह चः | 

तर्पणं च तथा सौरं नेव रात्रौ कदाचन ॥१११ 
श्राद्वाई तर्पण याभे प्रथमे मधघुवद्धवेत्‌ । 
पयो तीरं च रुधिरं क्रमाद्यांमेषु च त्रिषु॥ ११: 
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६४ ` ल्घ्वाश्‍वलायनस्मतिः। :. [ भथसो- 
न छुयादूब्रहमयज्ञं च श्राद्वासूव मरृतेञ्हनि । 

पित्रोः श्राद्ध विधायाथ वेश्‍वदेवं च तर्पणम्‌ ।।११३ 
्रहमयज्ञं च वे कुर्यात्संध्यां मध्यंदिनस्य च । 

उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्योक्तमिह तद्भवेत्‌॥११४ 
कृत्वाऽऽदौ तपणं संध्यां कुर्या दृह्‌ वृच एब हि। . : 
आवतने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्याच तर्पणम्‌॥१११ 
शुद्धयथ चाऽऽत्मनोऽननस्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । : 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽफि च 11११६ 
एकपाकाशिनः पुत्राः संसृष्टा भ्रातरोऽपि ज। 
बेश्‍वदेबं न ते कुयुरेक कुर्यात्पितेव हि 1११७ 
वश्वदेचं कचित्कतु' न शक्नोति पितेव हि । 
पितुरेवाऽऽज्ञया कुर्यासुत्रो भ्रांता परोऽपि हि ।।११८ 
एकान्नारिषु पुत्रेषु भ्रातष्वेकत्र सत्सु च । 

तत्रैको वश्व देवः ्याह्रूह्‌ बृचानामयं विधिः ॥११६ 
पुत्र स्वाजितमेकाशी स्याश्वत्पितार जीवति । 
नशवदेवं पृथवकुर्याद्यत्न कुत्रापि वा वसन्‌ ।। १२० 
वश्वदेव॑ द्विजः कुर्यात्सदा काढ्वयेऽपिःच । . 
आरम्भो वेश्यदेवस्य दिवा चैव विधीयते || १२१: 
अर्ळक्ष्यानळं चान्नमधिश्रित्यानरे चरेत्‌ ।.' 
सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं जुहययाद्धविः १२२. 
गजापतय इत्युक्ता सोमायेत्यादितः क्रमात्‌ । 

हुत्वा. दशांऊहुतीः सायंकाळ. चाग्नय आदितः ।।१२३ 
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5व्यायः ] सवश्‍वदेवभूतवल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६६५ 


परिषिच्यानळं चव ज्ुहुयाव्द्याहृतीरथ। .. 
एताभ्यो देवताभ्योऽननेः प्रथग्दद्याद्बलीन्भुवि ॥१२४ 
प्राक्संस्थानन्तरालं स्यादद्‌भ्य इत्यादितः क्रमातू । 
एता देयास्तथेत्र स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ॥१२५ 
प्रागादिष्वाहुती दे द्वे इन्द्रायेत्यादितः क्रमातू । 
प्राक्संस्थै वाऽप्युदक्संस्थे चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
अग्रभागेऽन्तरालस्य दक्षिणे मूळ उत्तरे । 
दिग्देबताहुतीनां च सममायतनं स्ट्तम्‌ ।। १२७ 
न्रह्माद्योऽस्तरालस्य मध्ये रिष्टाश्च देवताः । 
्राक्संस्थाश्चापि,वे ताः स्यू रक्षौभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इसन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतले । 

दक्षिणे चापसव्यं च पिठ्भ्योऽथ स्वधा नमः॥ १३६ 
वेषस्वतकुढोप्पन्नौ महावीरो सुरोत्तमौ। 

शुनौ दो शा(श्या)मशबलो-पिठभायार्थिनो सदा ॥१२० 
ताभ्यां. चापि बलि दद्याद्याम्ये चोदकप्रथक्प्रथक्‌। 
हविश्च जुहुयादग्नावुदरात्यागपूवकम्‌ । 

स्वाहान्ते चेव सत्र होमकमणि चात्र ठु ॥(३२ . 
स्वाहा स्याङ्भतयज्ञेऽपि पिठ्यज्ञ स्वधा स्मृता । 

यज्ञे मानुषके चव हन्तकारो विधीयते॥१३३ 

अतो मनुष्ययज्ञाथ दद्याद्विप्राय वाऽनले। ... 
सनकादिश्य इत्युत्तवा हन्तकारेण वे हविः ॥१३४ 
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ळघ्वाश्वलायनस्मृतिः। ` . प्रथम 


कृत्वा मनुष्ययज्ञान्तमुपस्थायों च मे स्वरः। 
हविभजं नमस्कृत्य गोत्रनांमपुरःसरम्‌ १३५ 

जप्त्वा चेव तु गायत्रीं धारथेद्धोमभस्म च । 

स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै .निवेदयेत्‌ ॥१३६ 

एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथेच हि.। : 
दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तंचारिभ्य इष्यते ॥१३७. 
उक्तं कमं यथाकाले यदि कर्तु' न शाक्यते । ` 
अकाले वाऽपि तत्कुर्यादुल्डध्य वाऽपक्रृष्य. च ॥१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञे चेच(ष) विधिः स्मृत: | . 
संध्ययोरुभयोश्चेच वाऽपकर्षणमिष्यते ॥१३६ 
देवतादिपिठ्यज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम्‌ । : 
भूतेभ्योऽपि बलि रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे भुवि ॥१४८ 
द्वारादिदेवताभ्योऽन्न दद्यात्पितामहादित: | 

हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥१४१.. 
्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 
शान्ता प्रथिवीति मन्त्रेण गृहं संप्रोक्षयेजले: ॥१४२ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्नित्यश: सूतक विना । | 
आर्ध्यान्ता सूतके संध्या स्नान स्यादपि किचन।। १४३ 
वेश्व देवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा | 
स्वाभोष्टदेवतादिभ्यो नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ ॥१४४ 
अङत्वा देवयज्ञं च नेवेद्यं यो निवेदयेत्‌ 

तदनं नेव गृहृन्ति देवताश्चापि सर्वथा ॥ १४५ ` 
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गच: | पराद्वत्या गिनामामान्नदार्न, भोजनविधि:, १६६७ 9 


उच्छिष्टाद्संस्पर्शवर्णनम्‌ । 

पादप्रक्षरलनं कुर्याद्विप्राणां देवरूपिणाम । 

स्थ चापे समाचम्य विप्रांस्तादुपवेशयेत्‌ ।।१४६ 
मछुपक विना रात्रो ट्विजपादाभिषेचनम्‌ | 

न कुर्यातूजयेद्विम्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः | १४७ 
ततो विप्रान्समभ्यच्यं यथाविभवसारत: | 
द्द्याद्‌(देयम)न्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च || १४८ 
अन्नमामं च वे भिक्षां दद्यादहरह विजः । 

स सवव(वि)द्धुतः पाकादन्नाद्य(द)पि च यद्भवेत्‌ ।। १४६ 
नित्यं दृदाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुखे । 

युक्तः स्याद्दुरितात्पापाद्‌ ब्रह्मसायुज्यमश्नुते।१५० 
परान्नत्यागिनामेव दद्यादामं विशेषतः । 
अन्नाइशगुणं पुण्यं छभेद्दाता न संशायः॥१८९- ` 
भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिणे | 

स सर्वील्लभते कामांस्ततो याति परां गतिम॥१ ६२ 
दृत्तं नेव पुनदंद्यादपक्त्रं पक्कमेव वा | 

पुनश्च दीयते मोहान्नरक पतिपद्यते ॥१५३ . 
पोष्यवगेसमोपेतो भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः | 

भोजने परिविष्टान्नं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ।।१५४ ` 
सत्यं त्वतन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्‌ । 
: ततो बलित्रयं छुर्यान्मन्त्रेणापः पिबेदथ 1१४५ 
यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम.उच्चरेत्‌.। 
दत्त्वाउम्रतोपस्तरणमसीत्युक्तवा पिबेदपः ॥१५६. . 
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१६६८ . . लघ्वाश्‍बलायनस्मृतिः। . | भथमो- 


' गृह्णीयादाहुतीः पश्च सपवित्रेण पाणिना । 
त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयाद्धृत्वा तत्पुनराचमेत्‌ ।।१४७ 
ुत्रवान्पिटृमांश्चव भुक्त्वा श्राद्वीयभोजनम्‌। 
न कुर्याद्गोजने मौन प्राणाहुती विना ॥१%८ 
पङ्क्तिभेदेन यो भुङ्क्ते ग्रासमात्रमपि द्विजः । 

`, अघं स केवलं भुङ्क्त हतश्रीर्जायते ध वम्‌ ॥१५६ 

उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाल्येच्छुचिः । 

. भुक्षतभ्यस्ततो दद्यात्ताम्बूळं मुखशुद्धये ॥१६० 
भुक्त्वा चेव स्वयं विग्रः कुयात्ताम्बूलचवंणम । 
ततो नयेद्हःशेष श्रुत्या दिश्रवणा दिभिः ।।१ ६१ 

: शवानं शूद्रमथापि च |: 
उपोष्य रजनीमेकां पथ्चगव्य पिबेच्छुचिः ॥१६२ . 
शवानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्थिष्टो न संस्पशेत । . 
मोहादिय्र: स्पशेद्स्तु स्नान तस्य विधीयते ॥१६३ 
उच्छिष्टस्पशने स्नायादूब्राह्मणो.विधिवर्जितम । : 
2 पात्रचालं विनेव तु ॥१ ६४ 

विप्रश्चव स्वयं कुर्यादूद्विजभुक्पात्रचालनम्‌. | 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभंवेत ॥ १६५ 
पात्राणि चाल्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुत: । 
असस्क्रतो a स्रीच.न चाल्यश्रालयेत्कचित्‌ ॥१६६ 
परपाकरुचिन स्यादनिन्‍्यासन्त्रणाहते । 
कदाचित्स्यादापदि तु नेव नित्यं कदाचन ॥ १६७ 
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इध्याय: 1 नरह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌ | १६६६. 


उच्छिष्टरपर्शने चेव भुज्ञानश्व भवेद्यदि । 

पात्रस्थं चापि वाऽश्नीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌ ॥१६८ 
गायत्र्या संस्कृतं चान्नं न त्यजदभिमन्त्रितम्‌ । 
गृहीतं चेत्पुनश्चाद्याद्‌ गायत्रीं च शातं जपेत्‌ ॥१६६ 
अन्नं पुषितं भोञ्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ।।१७० ` 
अपूपसक्तबो धानास्तक्रं दधि घृतं मधु । 

एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्भवेत्‌ ॥१७१ 
अन्नाक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चेव हि) ` 
शुद्धभाण्डस्थितानीह ग्राह्याण्याहुर्मनीषिण: ।। १७२ 
आं क्षा (क्षो) रविकार स्यात्सवं चेवेक्षुसंभवम्‌। 
तेळंक्षीराज्यपक्क च जळसंमिश्रितं न हि॥१७३ 
परान्नं नेव भुज्ञीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌। ... 
संस्काररहितं चेव नाइनीयादू ब्राह्मणः कचित्‌ ॥१७४ 
ब्राह्मणो. नेव. भुज्ञीयादूदुहित्रन्नं कदाचंन | , 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत रौरवं नरकं त्रजत्‌ ।।१७५ ` . , 
पत्नी स्नुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरु: सुतः । . 
आचायों वा पचेद्न्नं झुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ॥१७६ . 
शाकपाकादिक निन्द्यं योऽन्नमद्यात्वकीयकम्‌। , 
कचि च्छिष्टान्नमश्नीयाद्वस्सराभ्यन्तरे द्विजः || १७७. 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्रापरस्य च | 

यस्तदन्नं द्विजो भुङ्ते प्राजापत्येन झुध्यति ॥१७८ ; . 


१०७ 
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१७०० लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


न चेकत्र पचेदामं बहनामथ वा इयोः । 

निषेधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न हि क्कचित्‌ ।।१७६ 

एवं भुत्तवा द्विजश्चव श्रुत्वा श्राद्धस्य च कथाम्‌ । 

श्रतिस्मृतिपुराणो क्तमितिहासं पुरातनम्‌ ।।१८० 

घटिककाऽव शिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य .च । 

प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः झुचिभवेत्‌ ॥१८१ 

प्राढासीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌ । 

पू्ोक्तविधिना चव सायंसंध्यां समाचरेत्‌ ॥१८२ 

आदित्येऽस्तमिते यावत्तारकादशनं न हि । 

सायंहोमं तदा कुर्यान्नो चेत्स्युनव नाडिकाः ।।१८३ 

वश्वदेवं पुनः सायं कुर्यादयज्ञत्रय च हि । 

ढव भूत तथा प(पि)त्र्य भुक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌।।१८४ 

ततः स्वपेद्यथाकाम न कदाचिदुदक्शिराः । 

एतावन्नेत्यकं कमे प्रवदन्ति मनीषिणः 1१८५ 

अनेन विधिना यस्तु नेक कुरुते द्विजः । 

स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुळभम्‌ ॥१८६ 

प्रत्यहं केको (गो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 

सनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाशकः ॥१८७ 

त्यक्त्वेन्द्रियसुखं ठोके यस्तिष्ठेद्यत्र कुत्रचित्‌ । . | 

स एव योगी. मुक्त: स्यात्सवसङ्गविब जित्रः ।१८८ 

यः कचिन्मानवो लोके वारणस्यां त्यजद्वपु: | 

स चाप्येको अवेन्मुक्तो नान्यथा सुनयो .विदु:11१८६ 
इयाश्वछायनधमशाख्न ब्रह्ममार्गाचाराध्याय [रपकरंणम्‌] 
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ध्थ्यार्य; ] स्थालीपाकप्रकरणवर्णनम्‌ । १७०१. 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्थाढीपाकप्रकरणम्‌ । 


स्थाळीपाकस्य चाऽऽरम्भः पौर्णमास्यां विधीयते । 
अग्निमान्प्रतिपद्येव प्रातरोपासर्न चरेत्‌ ।।१ 
प्रातरोपासनं हुत्वा. ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌। | 
स्थालीपार्क करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यस्कालो भवेयद्वा कुर्याचत्र इयं न हि । 
अन्वाधानं ततः कुर्यात्थाळीपाकं तथेव हि ॥३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डिळं झुचिः। 
-हूस्तमात्रं चतुष्क्रोणं गोमयेन-विलिप्य च ॥४ . 
तण्डुळान्प्रकिरेद्रेखामुदक्संस्थां लिखेदथ । 

प्राक्संस्थे पाश्‍वेयोमध्ये तिस्रश्चेवोदगायताः ॥ ५ 
निदध्याच्छकर्ल तत्र प्रोक्ष्य प्राम्रं निरस्य च। | 
संप्रोक्ष्य पुनरद्विश्च तथा चानढमानयेत्‌ ६ 
एहीत्यस्निं समादाय स्थापयेद्भूभुवःस्वरोम्‌ । 
अभ्निना5मिस्ततो जुष्टः मनूनं तिस्र एव च॥७ 
ध्यानं चत्वारि श्वङ्गेति कुर्यादग्नेयथाविधि। 
विज्योतिषत्यरनेनेव मन्त्रेणामि,समिन्धयेत्‌॥८, ` | 
ध्यात्वा रूपं ततो वह द्शयेदेष हीत्यय । ... 
धृत्वा तु समिधो चाम्निमम्नीषोमौ च देवते ॥६ 
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१७०२. 


:लघ्वाश्‍्वलायनस्मृतिः । 


प्रधानदेवते चोक्तत्रा तथा चवाङ्गदेवताः । 


Ws 
es " 
[ Seat 


क्रमेण चरुणाऽऽज्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌॥१० 


हनं ततः कुर्याञ्जलेन परिषेचयेत्‌ । 
अनादेशे तु सब्र दक्षिणः पाणिरुच्यते ॥११ 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजेनम्‌ । 
अचुलेपसु इक्संस्थ. कुर्या दीशानकोणतः ९२ 
प्यक्षणेऽप्युदक्संस्यं पाणिनेशानकोणतः। . 
पुनरावतयेत्मत्यगीशानान्तं. हविभुंजम्‌.॥ १३ . 
्रसारयेदुद्कस॑स्थात्पूवेप श्चिमयोः कुशान्‌ । 
दक्षिणोत्तरतश्चेव प्राकसंस्थान्पूदत: क्रमात्‌ ।१४ 
मुष्टिमात्रैः कुशैरग्नेः समस्ताद्वोमकमंसु । 
परिस्वृणीयात्मागग्रश्मतुदिक्षु-य॒थ क्रमम्‌ ॥१५ 
विन्यसेत्कुशमूलानां कुशाम्रानुपरि क्रमात्‌ । 
दक्षिणोत्तरयोश्चव चतुष्फोणेषु चंव हि॥१६ 


आस्तीर्योग्नेरुदरदर्भान्प्रागग्रान्रत्निसंमितान्‌ । ˆ 


दंद्रमासादयेन्न्युव्ज,यज्ञपात्राणि तत्रं तु ॥१७ 
स्थाळी च प्रोक्षणां दर्वी' खुवः:पूर्णाज्यभाजने । 
इ चव तथा बढ चरुहोमे विधीयते ॥१८ ` 
ऑष्धीपनयनोद्वाहे' पुंनरांधंन एव: च.। 


2४६ खुत्रपृणाज्यसिष्माबहिस्रुवाज्यके ।।१६ 
क्ाडनळडन्याठी.प्रोक्षणीं च षडङ्कुळाम्‌ । 


न ऊ५ऽन्ययात्रं'च षडङ्कुलसितिं. स्पृतम्‌ ॥२० . 
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उल्याय:]ख्वाल्यादीनांप्रमाण, ूर्णपात्रस्थापनादिकमं निरूपणम्‌, १७०३ 


खुक्खुवो इस्तमात्रो तु स्यातां तौ यज्ञऊमंणि | 
दविप्रादेशो भवे दिव्मो वहिः प्रादेशासंमितः ॥२१ 
आदायाऽऽदो कुशांखीरीन्मूलेमूलानि वेटयेत्‌ । 
सव्यावृत्तान्कुशान्कुर्यादधस्तात्तान्नयेदुदक्‌ २२ 
वामस्थानित रांस्तद्ठत्कुयांद्रञ्जुं त्रिसंधिताम्‌ । 
उपविष्टां 'नयेत्तद्वत्ततीयावतेनं च हि ॥२३ 
रञ्ञमेध्मं सङ्ग ावेष्टय रञ्जुमूळं तथेव च । 
वेष्टितायाश्च पूर्वाया रञ्ञ्त्रग्र' च नयेद्‌धः ।।२४ 
रञ्जुप्रन्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्सघ[द्‌)येद्थ । 
स्या्चत्ताम्रमयी स्थाळी होमे कांस्यमयी पि वा॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि वा ॥२५ 
दण्डपा[मा]त्रयुतौ शस्तौ स्रुक्खुवौ यागदारुजौ | 
तद्भावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णकौ वाऽप्युदुम्बरौ ॥२६ 
प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सलिळं ततः । 
कृत्वोत्तानं पवित्रे ते निधायाप प्रपूजयेत्‌ ॥२७ 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्यूय चव हि । 
कुर्यादेकेक ुत्तानं इं च प्रोक्षयेत्पुनः ।।२८ 
विस्रस्येध्णं तथा बर्हिनिदध्याञ्चमसे च ते। 
पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ।।२६ 
निरस्य ने तान्दर्भा न्निरस्त इति मन्त्रतः । 
कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्तत्रा विष्टः कुशासने ।।३० 
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` ब्रह्माणं वरयेदरिमिन्कमणि त्वं भवेरिति । 
त्रूयादूत्रह्माः्हमस्मीति ततः कर्ता तमचंयेत्‌ ॥३१ 
घृत्वा पूण करे सव्ये मिधायोपरि दक्षिणम्‌ । 
ब्रह्मश्नित्युच्वरन्मन्त्र नीत्वा तन्नासिकाग्रतः 11३२ 
निदध्याहुद्गम्रे तन्मन्त्रणों प्रणयेति च । 
कुरैराच्छादितं कुर्यात्पूणपात्रं तदुच्यते 1३३ 
शूप पश्चान्निधायाग्नेः पवित्रे स्थापयेच्च ते । 
निवपेच्चतुरोमुरींस्तानेव प्रोक्षयेदथ ॥३४' 
तण्डुछानवहंख्रींख्ीस्कृत्वा तांखिः फलीकृतान्‌ । 
रिः प्रक्षाल्य पचेदग्नेरुद्क्चेवा55ज्यभाजने 11३५ 
सपवित्रे निषिच्या55ज्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । 

, ` तत्राऽऽञ्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्याहुल्मुके न च ॥३६ 
निक्षिपेत्कुशयोरणनेः पर्यग्निकरणं तत: । 
त्रिः कूर्याञ्ञ्वता तेन तत्प्राष्परिहरेद्थ ।।३७ . 
कर्षेन्निवोदरुद्रास्य भाजनं घृतपूरितम्‌ । ` 
कुशाग्र निक्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्युचर्नथ ।।३८ 
शृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पवित्रे चोद्गम्रके । 
सवितुष्ट ति मन्तरेण सहंत्तुष्णीं द्विरिष्यते ॥३६ 
उत्पूया55ज्यं पवित्रे ते प्रोक्ष्याम्ौ प्रहरेद्थ । 
प्रयगासादयेद्ग्नेबहिस्तचा55ज्यभाजनम्‌ ॥४० 
प्रताप्य 'सकुशी दु्वीखुवौ दवी निधाय च ।. ` .'. 
सब्येन स्वमादाय कुशानितरपाणिना ॥४१ 
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स्रुवस्य बिलमारभ्य यावदग्रं भवेदथ । 

अम्रतो बिलप्रष्ठं तु तदारभ्य भवेद्विलम्‌ ॥४२ 
निमजेल्त्रिद्विरेक तु कुशाम्रेः सव्यवच हि । 
कुशमूळेश्च वे दण्डं कुशः प्रक्षय प्रतापयेत्‌।।४३ 
आसादयेत्ख्रुवं चाऽऽदो वहिष्युत्तरतो घृतात्‌ । 
संस्कुर्यात्पूवेवददवी निदध्याठुद्धरे खुवात्‌ ॥४४ 
संमाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान्‌ । 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चरु पक्कमवेक्षयेत्‌ ।॥४५ 
अभिघाये स्रुवेणाऽऽज्यं चरुमुद्दासयेदुदक्‌ । 
हविभुंगात्मनोश्वव मध्यतञ्वरुमानयेत्‌ ॥४६ 
निदध्यात्तां चरोः खालीं वहिष्याज्यं च दक्षिणे । 
अभिघार्य चरु' चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरो: ।।४७ 
देवताये हविः स्थाप्य तत्र तद्विभजेत्क्रमात्‌ । 
अमुष्ये चे दमित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ॥४८ 
विश्वानीयष्टभिः पादेः पूव(र्वा)तो दिक्षु चाष्टसु। 
अचयेद्रान्धपुष्पाद्येरमि स्तुयादूशृ(ोचाऽऽन्त्यजा ॥४६ . 
अळंक्त्या भिघार्येध्ममादायायं त इत्यथ । ` 
हुत्वेध्मं जुहुयादाज्यं तूऽणीं वायव्यकोणतः [५० ; 
ततश्वा55म्नेयपर्यन्तं प्रजापतिमिदं स्मरेत्‌ । 
स्वाहेत्युक्त्वा5थ निऋ तिमारभ्येशानकोणतः ॥४१ 
गृह्मवद्धिरिमौ मन्त्रावाधाराविति भाषितोः। ... 
होमे चेत्र तु सर्वत्र विधिरेष,उदाह्ृतः ॥ ५२ ......: 
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जद ल ळघ्वाश्‍वलायनस्सृतिः ) 
अग्निश्चेव तथा सोमश्चक्षुषी जातवेद्सः । 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सोम्यं चेवाक्षि दक्षिणम्‌ ॥।५३ 
सक्तुलाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । 
अनुप्रबचनीये च वजेयेदाज्यद्दोमके ॥५४ 
अभिधार्य खुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः । 
दवी च हविरादाय विधिना स्थापयेदिह ।।५५ 
तर्जनीमध्यमांकुष्ठपवेमाञ्रं च बे स्रुचि । 
तसुंस्तात्तथाऽऽदाय निदध्यात्तत्तथेव हि ॥५६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌ । 
पश्चावत्ती तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ।।५७ 
जुहुयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यामुत्तरस्थं च पूववत्‌ ।५८ 
मन्त्रमुच्चाय सत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः । 

/ समुचचाय चतुर्थ्यन्तं नाभेदं न ममेति च ॥५६ 
इयोश्वापि हविःशेषं द्वयोश्चापि अवद्य च । 
'दर्व्या सकृदवद्याच्च ठिस्ततो वाउमिघारयेत्‌ ॥६० 
यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुदक्त हविभुज: । 
रुद्राय जुहुयाद्रज्जु विस्रंस्याच्चध्मबन्धिनीम्‌ ॥६१ 
स्रुक्खुवाज्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
संत्र जुहुयाद्वोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ॥६२ 
अयाश्चाग्न इदं विष्णुम्रतस्रो व्याह्ृतीश्च हि । 
अह्मा5पि जुहुयादेता: प्रायश्चित्ताहुतीरिमाः ॥६३ 
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ऽध्यायः ] अग्नेरुपस्थानादिकर्मवर्णनम्‌ । १७०७ 


अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । 
सर्वत्रापि हि चेवं स्याद्विधिरेष उदाहृतः ॥६४ 
यत्पाकत्रेति मन्त्रेण न्यूनाधिकनिवृत्तये । 
मन्त्रतनत्राधिकन्यूनविपर्याश्च.स) विकर्मणः ॥६५ 
स्वरवर्णा दिलोपोत्थपापनिहंरणाय च । 

यद्द इत्यनेनात्रैकामाहुतिं जुहुयादथ ॥६६ 
सम्यक्पूर्णफलप्राप्त्ये होमस्येह्‌ कृतस्य च । 

कर्तेव जुहुयादाज्यं व्याहृतीभिश्चतस्रभिः ६ 
स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूऽणीं निधाय च । 
चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बहिषि ॥६८ 
पू्णेमसीत्यनेनेव तसपूर्णमभिमन्त्रयेत्‌। ६ 

दिशः प्रागायतो दमै; प्राच्यां मन्त्रेण माजयेत्‌ ॥६६ 
आपो अस्मानिदमापः सुमित्रया न इति त्रिभिः । 
शिरसि स्वस्य पत्त्याश्च माजयेदृद्विष्म इत्यथः ।।७० 
स्वस्य वामेऽञ्जलौ पत्त्या आसीनाया निषिश्चयेत्‌ । 
माऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं जलं च हि॥७१ 
जलेन तेन वे होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः। 
तत्रस्थानक्षतांश्चेव क्षिपे्रणवमुचरेत्‌ ७२ 
परिस्तरणदभांश्र विसजेदुत्तरे हि तान्‌ । 

ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूबवदुच्चरेत्‌ ॥७३ 
पये(युह्य परिषिच्याथ गन्धुष्पक्ष्तांश्च हि। 

धूपं दीपं च नेवेद्यं दद्यात्तास्वूळदक्षिणाः ॥७४ 
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तिष्ठन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ।॥।७५ 
शुभाशुभक्रियाथ च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 
तत्सवं जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ॥७६ 
हुतशेषं हविश्वाऽऽञ्यं होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
सुवर्ण च यथाशक्ति होमसाद्गुण्यहेतवे ।।७७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्यादयज्ञपात्राणि चेच हि । 
होमे चेब तु सवत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ।।७८ 
दशके पूर्ववत्सवं विशेषस्त्वथ कथ्यते । 
अग्नीषोमपदस्थान इन्द्राम्नी(भ्रि)पदमुच्चरेत्‌ ॥ ७४ 
पाळाशखादिराश्वत्थशम्युदुम्बरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकर्मसु चेव हि॥८० 


® ९ ~ 
इत्याश्वकायनधमशाज्ने स्थालीपाकम्रकरणवर्णनम्‌ । 


॥ टृतीयोऽध्यायः ॥ 
। अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌। 


गर्भाधानं ह्विजःकुर्या इतौ प्रथम एव हि। 
चतुथदिवसादृध्व पुत्रार्थी दिवसे समे ॥१ 

चर दारुणभं पोषणं दृस्राग्नी च द्विदेवतम । 
श्राद्वाह चव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधीयते ॥२ 
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नान्दीश्राद्धः पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूवंकम्‌। 
उपलेपादिकं कृत्वा प्रातरोपासनादितः ॥३ 


प्रजापतेश्रोरेकां हुत्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । 
विष्णुयोनि नेजमेष षडेका च प्रजापतेः ॥४ 
आसीनायाः शिरः स्पृष्टा प्राङसुख्याः पाणिनापतिः । 
तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्तं त्वपनश्च वघेन च ॥५ 
अस्निस्तुविश्रवस्तममित्युचो द्वे तथब च । 
सूयो नो दिव इत्येतः स्तुत्वा सूय च पञ्चभिः ॥५ 
अश्वगन्धारसं पत्न्या दक्षिणे नांसिकापुटे। | 
उदीष्वेति पठन्मत्रं सिच्चेत्तदल्लशोधितम्‌ ॥|७ 
ततः स्विष्टऋदादि स्याद्वाससी च नवे तयोः । 
फलानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फलमस्त्रतः ॥८ : 
मातुलिङ्गं नारिकें रम्भाखर्जूरपूरकम्‌ । 
शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
बृषभं गां सुवणं च होत्रे दद्योंच दक्षिणाम्‌ । 
पुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ॥१० 
भोजयित्वा ह्रिजान्सम्यक्तोषयेद्दक्षिणादिभिः । 
संतुष्टा देवताः सवाः प्रयच्छन्तीप्सित फलम्‌ ॥११ 
स्थाळीपाकं चा55प्रयणं गर्भसंस्कारकमंसु । 
प्रातरौपासने कुर्यादग्नौकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुज्जीत सह वन्धुभिंः । 
तस्मिन्नेव, किने रात्रौ. गर्भारोपणसिष्यते 1१३ . 
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१७०८ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ एवीयो- 


तिष्ठन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ७४५ 
शुभाशुभक्रियाथथ च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 

तत्सव जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ॥७६ 
हुतशेषं हविश्वा55ज्यं होत्रे दद्याच दक्षिणाम्‌ । 
सुवर्ण च यथाशक्ति होमसादूगुण्यहेतवे ।।७७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्यज्ञपात्राणि चेच हि । 

होमे चेव तु संत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ।।७८ 
दशके पूवेवत्सव विशेषस्स्वथ कथ्यते । . 
अग्नीषोमपद्स्थान इन्द्राम्नी(भ्रि)पदमुचरेत्‌ ।।७६ 
पालाशखा दिराश्वत्थराम्युदुम्वरजास्तथा । . 
समिधः खादिराः शस्ता होमकर्मसु चेव हि ।।८० 
त्याश्वलायनधमंशाख्ने स्थालीपाकप्रकरणबर्णनम्‌ । 


' ॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
५ . अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌। 


गर्भाधानं द्विजःकुर्याहतौ प्रथम एव हि। 
चतुथदिवसादृष्व पुत्रार्थी दिवसे समे ॥१ 

चर दारुणभं पोषणं दृस्राग्नी च द्विदेवतम । 
श्राद्वाह चव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधीयते ॥२ 
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१ ॥ | 
शर 


भा PY स्‌ न 


ऽध्यायः ] गर्भाधनम्रकरणवर्णनम्‌ । १७०६ 


नान्दीश्राद्ध पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ । 
उपलेपादिक करत्वा प्रातरोपासनादितः ॥३ 


प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चा55ज्याहुतीरथ । 
विष्णुयोनि नेजमेष षडेका च प्रजापतेः ॥४ 
आसीनायाः शिरः स्पृष्टा प्राङ्सुख्याः पाणिनापतिः। 
तिष्ठञ्जपेदिभे सूक्ते त्वपनश्च वधेन च ॥६ 
अग्निस्तुविश्रवस्तम मित्यूचौ दवे तथेब च । 
सूर्या नों दिव इत्येत: स्तुत्वा सूय च पश्चभिः॥५ 
अश्वरन्धारसं पत्न्या दक्षिणे नांसिकापुटे। ` 
उदीष्वति पठन्मत्रां सिज्चेत्तदल्लशोधितम्‌ ।|७ 
ततः स्विष्टऋदादि स्याद्वाससी च नवे तयोः । 
फळानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फलमन्त्रतः ।।८ . 
मातुलिङ्गं नारिकेळं रम्भाखर्जरपूरकम्‌ । 
शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
वृषभ गां सुवण च होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
ुत्रबान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः॥१० 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेददक्षिणा दिभिः । 
संतुष्टा देवता सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सित फलम्‌ ॥११ 
स्थालीपाक चाऽऽप्रयणं गर्भसस्कारकमंसु । 
प्रातरौपासने कुर्यादग्नौकरणमेब च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुज्जीत सह बन्धुभिः । 
तस्मिन्ञेव, दिने रात्रौ गर्भारोपणसिष्यते 1१३. . , 
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१७१० 


लघ्वाश्‍वळायनस्मृतिः । | 


पतिवद्या(त्या)श्र दुभेद्य प्रथमं स्याद्रजो यदि । 
पत्युस्तस्या भवेन्मृत्युः स्री ( खि)पूर्वाहियमेपु च ॥१४ 
मघाशक्रशिवादित्यवहिभेघु च वा भवेत्‌ । . 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानपयता ॥१५ 
तद्दोषपरिहाराथ कुर्याच्छान्ति यथाविधि ।. 
तोषयेजपहोमाभ्यां तत्तहक्षादिदेवता: ॥१६ 
आचायाँदीन्समभ्यच्य भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌। 
तदुहिश्य कृतेना55शु सर्वा रिष्टं प्रणश्यति ॥ १७ 
शान्तिकमंविधानेन कृत्वाइन्यस्मिन्दिने शुभे । 
गभाघ।नं ततः कुर्या दित्याचार्योच्त्वीद्वचः ॥१८ 
अक्कत्वा शान्तिकं कर्म न कुर्यादूगभंसाधनम्‌ । . 
सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहृतः ॥१६ 
इत्याश्वछायनधमंशाख्ने गर्भाधानप्रकरणम्‌ । . 


॥ चतुघोष्ध्यायः ॥ 
अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ । 
कुर्यात्पुंसवनं मासि ठृतीयेऽनवलोभनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थ मासि तङ्भवेत्‌॥।१ 
नो चत्ष्ठेऽष्टमे वाऽपि कतेव्यं तद्द्वयं च हि । 
तावदेव भवेत्केचिद्यावस्स्यादूगभंधारणम्‌॥२ . ` 
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| 94 1 
४० कप 

4 NS ॥ ३ 


ऽन्यायः,] |पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्ञयन प्रकरणवर्णनम्‌ १७११ 


पुष्यादित्याश्‍विनीहस्तविधिमूलोत्तरामृगा:| _ 
हरिपूषाबुराधाश्च शास्तं पुंसवनादिकम्‌॥३ 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध चतुर्थ्यन्तं च पूर्वकम्‌ । . 
दृधिमाषौ यवं तस्या निधाय प्रस्तो च तान्‌ ॥४ 
त्रिः पिवेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । 
प्रोक्ष्यापः पुनरेव स्यारित्रवारं पुनराचमेत्‌ ॥५ 
सिञ्चेदूदूर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
आ ते गर्भ इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥ई 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरोः। 
गुर्विण्या हृदयं सृष्टा यत्ते सन्त्रसुदी रयेत्‌ ॥७ 
घाता ददातुःभन्त्रौ वौ तथा राकामहं च तो । 
नेजमेषत्रयो मन्त्रा. एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥८' .... 
. अष्टावाज्याहुतीहु त्वा त्रिशुङ॒शळलीकुशाः । 
औदुम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थे(दरप्से) न सफलेन च (१) ॥६ 
पूर्णसूत्रावृत्तेनेह सहैवकत्र मेव च । 
त्रिरुन्नयेति गर्भिण्याः सीमन्तेन समूछतः (१) ॥१० 
कुतकेशविभागं स्याद्योषिद्धालाप्रभागतः । 
सीमन्तं सधवांचिद्द सदा सोभाग्यदायकम्‌ ॥११ 
तिष्ठन्पश्रात्माङ सुखोऽनेरुश्चरन्युभवः स्वरोम्‌। .. 
चतुथ्योमूढतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते.(!) ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्र.च सोमं राजानमुचरेत्‌ | 
समीपस्थनदीनाम समुचाय नमेदथ ॥१३ 
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/ / 


१७१२. लघ्वाश्वलायनस्मृति) , [ पञ्चस्रो- 
पतिपुत्रवती नारी गभिण्या(णी)मुपदेशयेत्‌ । 
मा कुरु क्लेशद कम गभसंरक्षण कुरू ॥ १४ . 
ततः स्विष्टकदादि स्याद्वोमशेषं समापयेत्‌ । | 
पूववत्फलदानानि कृत्वाऽऽचार्याय दक्षिणाम्‌ ॥१५ . 
वृषभं धेनुसंयुक्तं दद्याद्रिभवसारतः। . -. 
भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमेसाद्‌गुण्यहेतवे,॥१६ . ... 
प्राशनं यत्पुंसवनं होमश्चानवलोभनम्‌। 
प्रतिगभमिदं कुर्यादाचायणेह भाषितम्‌ ॥१७ .. 
आज्यहोमश्च शलछीकुशल्यप्सु निमजनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं तच्च प्रतिगभ न हि स्मृतम्‌ ।।१८ 
प्रधान पुसवन न स्यादङ्गं चानबळोभनम्‌। 
सीमन्तं च तथव स्यास्केचिदुन्नयनं तथा ।।१६ 
इत्याश्‍्वळायनधमशास्ने पुंसवनानवलोभनसीमन्तो 

न्नयन [प्रकरण] हु 


....॥ पश्चमोड्याय: ॥. 
अथ जातकम्प्रकरंणम्‌। , - 
जाते सुते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्ध' विधानतः 


जातकम तत कुयाद्‌ हिकासुष्मिकप्रदम्‌ ॥१ 


सौवर्ण राजते वाऽपि पात्र कांस्यमयेऽपि वा । 


मधुसपिनिषिच्याथ हिरण्येनाबघषयेत्‌॥।२ 
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इध्यायः | नामकरणप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१३ 


प्राशयेत्त॑ हिरण्येन कुमारं मधुसर्पिषी । 

प्रतिमन्त्रं पठेत्कर्ण हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥३ 

तथा वामे जपेन्मेधां स्प्रशेदंसावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिनद्रः श्रेष्ठान्यस्मै प्यान्ति च॥४ 

एवं कुर्यात्सुतस्यंव तूष्णीमेव च योपितः। 

केचिदिच्छुन्त्यनादिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥५ 
इत्याइबळायनधर्मशाख्रे जातकमंप्रकरणम्‌ । 


ना [0] ——— 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥। 
अथ नामकरणपूकरणम्‌। 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः। 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध द्वादशे षोडशेऽपि वा ॥१ 
मार्गशीर्ष समारभ्य मासानां नाम निदिशेत्‌ । ` 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तदुच्यते ॥२ 

यद्वा तातपिताना(लुना)म अवेत्संव्यावहारिकम्‌ । 
क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचयेत्‌।३ 
'समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखपदम्‌। 

विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिदिशत्‌॥४ 
आचार्येणात्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहृतः । 
नमस्करोयसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ॥५ 
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१७१४ 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [स्‌ 


त्रिखिः स्यात्पृतिनामेवं ततः स्वस्तीति निर्दिशत ।: 
भवन्तो$स्य बुवन्येवं पृतित्रुयुस्तथा द्विजाः ६ 
तत्तन्नाम शिशोखिखि्रू यात्तत्र तथा55शिषः । 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छुक्त्या भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्वलायनस्म्रृतौ नामकरण[प्‌करण]म ।। 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष्क्रमगप्रकरणम्‌ । 
मासे चें चतुर्थ तु क्या निष्क्रमणं शिशोः । 
अत्वा5ध्ध्युदयिक श्राद्वमादायाङ्को शिशुं पिता ॥१ 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिकं नयेत्‌। 
आशुः शिशान इत्येतत्पठे्त श्बशुरालयम्‌॥।२्‌ 


नीस्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि पाङ्गणे बाऽर्कमीक्षयेत्‌ i 


तचद्ठरिति मेन्त्रेण ऽक पुविशेद्गाहम ॥३ 
इत्याश्वलायनस्मृतो निष्क्रमण[प॒करण]म्‌ || 


जिव 
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ध्थ्याय:] अन्नप्राशानं, चोल(चूड्डाकरण)कमेप्रकरणभववर्णनम्‌ । १७१५ 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 


अथान्नपाशनप्रकरणम्‌। 

षष्ठेऽन्नपाशानं कुर्यान्मासे पुंस्यष्टमेडथ वा । 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि ॥१ 
कृत्वा55भ्युदयिक श्राद्ध' शुभे चेव दिने पिता । 
सोवर्ण राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे झुभे ॥२ 
क्षीराञ्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ । 
मन्त्रेणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन स्रुवेण च ॥ 
पाणिना सपवित्रेण जलं चापि हि पाययेत्‌ । 
द्त्वा विप्राय तत्पात्रं तूष्णीमेव च योषितः ॥४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ । 
स्वयं चेव तु भुञ्जीयातसमाहितमना भवेत्‌ ॥५ 

इत्याश्‍वळायनस्ट्रतावन्नपाशन[पूकरण]म्‌ । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चौळ(चूड़ाकरण)कमंप्रकरणम्‌ 
तृतीये वत्सरे चौळं बाळकस्य विधीयते । ` 
शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध पूर्वयुरपरेव्हनि।) | 
प्रात:संध्यादिकं कृत्वा नान्दीश्राद्ध परेऽहनि ॥२; 
१०८ 
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१७१६ ' ` , ` ,छष्वाश्वळायनस्म्रतिः। ` | [ नवसो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य कुवीत स्थण्डिलादिकम्‌ । 
पात्रासाद्नपयन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्गग्नेः शारावेषु प्राक्सस्थेषु नवेषु च । | 

तेषु वे क्रमतो घ्रीहियवमाषतिलांश्च हि ॥४ 
पुरतःस्थे शरावे च विन्यसेदू वृषगोमयम्‌। ` 
तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्छ्मीपर्णानि पूरयेत्‌ ॥५ 
आघारान्तं ततः कुर्यात्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ । 
ततश्च ज्ुहुयादाञ्यमभ्निश्चेति चतस्रभिः॥६ 
अग्न आयूंषि पबस इत्येका च प्रजापतेः । 
एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ।।७ 
मातुरङ्गोपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि । 

. पश्चास्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ॥८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोषणं जलं तथा । 
दक्षिणोत्तरयोसत्र निनयेत्केशपक्षयोः ॥& 
उष्णेन वायमन्त्रेण जलधारे तयोश्च ते । 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥१० 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धारयेदू ब्रह्मा त्रीस्जीन्प्रागग्रकान्कुशान्‌ ॥११ 
आचारयश्छेदयेदेतानोषधे मन्त्रमुचरेत । 
क्लेदयेद्वामंकर्णान्तं त्रिश्वेवादितिरुरेत्‌ ॥१२ 

 ्ुरेणेति च तीक्षेन ताम्रयुक्तेन चेव हि । 
ऊदितान्सुत आदाय मातुस्ते निवेदयेत्‌॥१३ . : 
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: | 'चौल(चूडाकरण)कमेप्रकरणवर्णनम्‌। १०९७ 


बिन्यसेत्ताञ्छमीपर्ण: सहा55नडुहगोमये । 
येनावपत्प्रथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥१४ 
तृतीये येन भूयश्च सवे रेव चतुर्थकम्‌ । 

एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१५ 
यतछ्रुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च। 
निमृज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌॥॥१६ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य {शखामध्ये च पाइ्वंयोः । 
पञ्चात्पूर्व तथा पञ्चप्रवराणां शिखाः स्मृताः ।।१७ 
अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेदप्निसंधो । 

ततः स्विष्टक्कत हुत्वा होमशेषं सभापयेत््‌।।१८ 
यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारकम च । 
असामर्थ्या्क्ृतं नो चेद्विधिर्तस्य कश भवेत्‌ ।॥१६ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकेकस्य च कर्मणः । 
कृत्वाऽऽदौ कृच्छ्मेकेकं लुप्रकर्माणि कारयेत्‌ ॥२०` . 
मन्त्रमेकं जपेत्तत्र तत्तत्कर्मणि एव हि। 
विधिवञ्ञौळकमेंचं कृत्वा स्याटुपनायनम्‌.॥२१ 
चौळकर्मादितश्चेवं यावद्ववाहिक भवेत्‌ । 
तावस्स्याह्ञौकिको ह्यग्निरिति वेदविदो विदुः ॥२२ 


इद्याश्वलायनस्मृतौ चौळ(चूड़ाकरण)कमप्रकरणम्‌ । 
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१७१८, लघ्वाश्वछायनस्मृति: । ` दशसो- . 


॥ दशमोऽध्यायः 

अथापनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वष विहितं चोपनायनम्‌ । 
सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायमतं भवेत्‌ ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युइयिकं श्राद्वमावाह्य कुलदेवता: । 
मण्डपादचेनं कृत्वा भोजयेच द्विजान्स्वयम्‌ ।।२ 
अथापरेद्युरभ्यज्ज्य, कुमारं भोजयेत्ततः । 
वपेद्धक्तवत: केशान्मात्रासहैकभाजने ।।३ 
चेलाङ्गस्थापिते ये च शिखे द्वे तेऽपि वापयेत्‌ । 
सकेशेऽपि ङुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके स्नातं कुमारमुपवेशयेत्‌ । 
पितुश्च प्राङ्युखस्येह प्रयङसुखमळंक्रतम्‌ ॥५ 
पत्वाञ्जञि इमारस्य सुवर्णफलसंयुतम्‌ । 
सुहूतकाळपयन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ 
ध्यायन्देवान्सुमुहूत महत पितुरञ्जलौ । 
दत्ता फलमसो तस्य निदध्यात्पाद्योः शिर: ।।७ 
शिरः स्शेत्पिता तस्य स्वाङ्क तम्रुपवेशयेत्‌ । 

. यो यङ्गन पठेत्सूक्तमाचायो ब्राह्मणे: सह: ॥८ 
आज्यसंस्कारपयन्तँ प्राणायामा दिपूर्वकम । 
इत्वा नवं ततो दद्यात्कौपीनं कटिसूत्रकम ॥६ 
धारयित्वा ततो दद्याद्वाससी युवमित्यचा । 
एकं स्यात्परिधानार्थमेकं प्रावरणाय हि ॥१० 


त 
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'इध्याय: ] ' उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१६ 


इच्छन्ति केचिदेणेयमृक्सामाभ्यां तथाऽजिनम्‌।' 
उपवीतं ततो दद्याद्यज्ञोपवीतमन्त्रतः ॥११ 
आचम्याथ वटुगच्छेत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌॥१२ ` 
कृत्वाऽऽज्याहुतिपर्येन्तं बर्हिरारतरणादिकम्‌ । 
कुमारः पूववदूगच्छे दुदगग्रे गु(ग्नेगु)रोश्व हि॥१३ 
आचाय: प्राङमुखस्तिष्ठेद्वटुः प्रत्यङ्मुखस्तथा । 
आचाय: प्रयेक्षत्र कुमारस्याञ्जलौ जलम्‌ ॥१४ ` 
सजले चाञ्जलो तस्य गन्धपुष्पाणि चा5$बपेत्‌ । 
सुवर्ण च यथाशक्ति फलेः क्रमुकजेः सह ॥१४ 
आचार्यस्याञ्ञलौ ब्रह्मा पूरयेत्सलिळं च तत्‌। 
आचायों मन्त्रसुञ्चायं तत्सवितुवृ णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याञ्जलौ चेव निनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ । 
ध्यायन्कुमार आदित्यमध्यंपात्रे निवेद्येत्‌॥१७ 
देवस्य त्वेति गृह्णीयास्साङ्कुष्ठं करमस्य च | 

असौ रार्मेति दीर्घायुभवत्विति वदेत्पिता ॥१८ 
अथ वाऽसौ पदे नाम संबुद्ध्या वाऽस्य नामकम्‌ । 
उच्चार्य शर्म दीर्घायुभवेत्येके वदन्ति हि 1१६ 

एवं त्रि: पूववच्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करमहे । 
सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचाय एव च॥२० 
इेक्षयेह्ठट्रादित्य॑ देवं सवितृमन्त्रत: । 


तेयेत्कुम ० 0 ०४६ a, 
आवतेयेत्कुमारं, तं पूर्वादच न चव हि ॥२९ 
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लध्वाश्‍वलायनस्मृतिः । दशमो- 


पाणिभ्यामुत्तरेणांसौ पाणी वाऽस्य हृदि रप़्शेत्‌ । 
एवं कृत्वा पुनश्चामुं दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ॥२२ 

तूषणीं समिधमादाय निदध्यादूनले च ताम्‌ । 
मन्त्रेणा्नय इत्यत्र वद्न्त्येके महर्षयः ।।२३ 

ओष्ठौ विलोमकौ कृत्वा पाणिद्वयतलेन च । 

त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि ।२४ 

ूत्रो दितान्मयीत्यादीन्मन्त्रंस्तिष्ठञ्जपेद्थ । 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड' धारयेत्क्रमात्‌ ॥२५ 
हृदि नाभो तथा बाह्वोमस्तके चापि केचन । ` 
ज्यायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुपस्थायों च मे स्वरः ॥२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमनुगृह्णीयाढुपांशु प्रत्यगाननः ।।२७ 
पूववडुपबिश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फलाक्षततुवण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ।।२८ 
अधीहीत्यादिक मन्तं समुचार्य यथाविधि । 
नमस्कुयांद्‌ गुरोः पादौ धृत्वा हस्तद्वयेन च ।।२६ 
ब्राह्मणोऽहं भवानीह गुरोऽहं ते प्रसादतः । 

गायत्री (त्री)मामनुन्रहि. शुद्धात्मा सर्वदाऽस्मि हि ।।३० 
सगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः। 
वाससाऽऽच्छाद्न कृत्वा गायत्रीमनुवाचयेत्‌ ॥३१ 
उच्चाय प्रणवं चाऽऽदो भुभुवः स्वस्ततः परम्‌ । ` ` 
पच्छ(पाद्‌)मधमृचं चव. तं यथाशक्ति वाचयेत्त. ।।३२ 


६... 


च 


९ 
ऽध्यायः ] उपनयनप्रकरणवणनम्‌ । १७२१ 


पाणिना हृदयं तस्य स्पृष्टा मम ब्रतं जपेत्‌। .। 
प्राणायाम ततः कृत्वा ब्रह्मचार्येव नेतरः 11३३ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेत्यूचं जपेत्‌ । 
एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिशेद्त्रतम्‌ ॥३४ 
त्रह्मचर्यादिकं मिक्षां ददात्वित्यन्त एव च । 

ततः स्तिष्टक्तं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५ . 
याचयेस्रथमां भिक्षां पितरं मातरं चवा । . 
पितरं यदि याचेत भवान्मिक्षां दृदास्विति ॥३६ 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति या चयेत्‌। 
मातरं चाम्र एवेति गत्वा पात्रं करान्तिके ॥३७ 
तण्डुढान्सफलान्दद्याद्विक्षाथ जननी ठुच। _, 
होमार्थ तण्डुळान्मात्रे द्वा शेषं गुरोरथ ॥२८ 
याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदत्‌ | | 
पितैव गुरुराचार्यो भवेत्सद्विरुदाहृतः ।।३६ 
यस्मात्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्गिकम्‌ | 
उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्मादिशति व पिता ॥४० 
तदाचार्यपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । 

पिता माता तथाऽऽचार्याल्नयो मान्या सदव हि॥४१ 
अन्येऽपि -श्रत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा ।. 

दद्या द्विभवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम्‌ ॥४२ छ 
सुवर्णाम्वरधान्यानि सद्योञ्नन्तफर्छ लभेत्‌ !,....;,. 
न ददाति द्विजो होत्रे छोभयच्ञाङ्गदक्षिणाम्‌ 1४9? 
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१७२२ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ दशसो- 
वित्ते सति कृतं कम निष्फल स्याद्वनक्षयंः । 
धनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ त्रतहीनस्य चेव हि ॥४४' 
असमर्थो नमेत्सद्योदत्त्वाऽक्षतफलादिकम्‌ । 
विप्रेभ्योदक्षिणां दत्त्वा गृह्णीयादाशिषः स्वयम्‌ ॥४४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । 
आसायं न हि किंचिस्स्यान्नेत्यकं कम चेव हि॥४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या विधीयते । 
ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंष्यां यथाविधि ।।४७ 
अझिकायं तथा होमं तस्मिन्नग्नौ विधीयते । 
नो चेत्स्यासूवेवत्कुर्यादाचायेः स्थण्डिलाद्किम्‌ ॥४८ 
पूणपात्रनिधानान्तमनलस्थापनादिकम्‌ । 
निवेपेन्मातृतः प्राप्तांस्तडुळान्सदसस्पते: । 
सवितुश्च ततस्तूषणीमृषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ ।।४६ 
श्रपयित्वोदनं कुर्यादाघारान्त हुनेदथ । 
सद्सरप तिमन्त्रेण गायत्र्यषिभ्य एव च | 1४० 

| चर्वाहुतित्रयं दत्त्वा कुर्यास्सविष्टक्ृदादिकम्‌ । 
भोजयित्वा ह्विजान्वेदसमाप्तिरस्य चोत्तरे । 19९ 
निविध्नेन त्रिवार तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिण: | ` 
वसेदसौ तरिरात्र तु क्षारादिश्रतमाचरेत्‌।।५२ 
भातःसंध्यासुपास्यारिनिकार्य कृत्वा परेऽहनि । 
मध्याह चा55चरेस्संध्यां त्रह्वायज्ञादनन्तरम्‌ । ३ 
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ऽध्यायः | उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२३ 
उपाकरणपर्यन्तं सावित्र्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततोऽग्निमील इत्यादि जपेद्वदान्स्वशक्तितः ।।५४ 


चतुर्थदिवसे कुर्यान्मेधाजननकं च हि । 
संध्यादिक विधायाथ गच्छत्पालाशसंनिधौ ।।५५ 


कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेघु चेव हि । 
पलाश॑ पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥५६ 
श्रद्धा मेधां च वे प्रज्ञा पूजयेच्छूद्धयेत्युचा । 
गन्धपुष्पाक्षतेश्चेव धूपदीपादिभिरतथा । ५७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचायेः सुश्रवं पठन्‌ । 
निनयेज्ञळधाराश्च सहैव ब्रह्मचारिणा ।।५८ 


मेखलामजिनं दण्डं वस्नं यज्ञोपवीतकम्‌ । 
एकेकं धारयेत्तत्र क्रमेणेवं त्यजेदथ ।५६ 
आचार्याय च ते दद्याड्ठाससी ब्रह्मचार्यथ । 
नवं चेवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव हि ।६० 


विप्रेभ्यः कलशान्दद्याद्‌ गृह्णीयादाशिषः शुभाः । 
यथाचारं तथा कुर्याइवकोत्थापनं च हि ॥६१ 


इत्याशवळायनस्म्ृतादपनयत्तप्रकरणम्‌ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७२४ ढ्घ्याखवलायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


` ॥ एकादशोञ्ध्यायः ॥ 
. अथ मह्दानाम्न्यादिव्रतत्रयप्रकरणम्‌ । 


महानाम्नीत्रतं कुर्यासूर्णाव्दे चोत्तरायणे । 
| शुकृपक्षे शुभेऽहि स्यादुपनायनवच्च हि ।।१ 
मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तसूववच्च हि । 
संपूण च तृतीये5व्दे तथा चोपनिषद्न्रतम्‌।।२ 
मासे पूर्णे तथा कुर्यात्क्रमाच्चतदूब्रतत्रयम्‌ । 
कुर्यात्परिददाम्यात(म्यन्त'मुपनायनहोमवत््‌.।३ '' 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा जुहुयात्तिळमिश्रितम्‌ । ` 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मृताः ।।४ 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या ज्लानमिष्यते । ` 
महात्रताय चाथोपनिषदेः तत्र तत्र तु ॥५ 
बस्नादीनि तथाऽन्यत्र दत्वा चाऽऽञ्याहुतीरथ । 
चर्वाहुतित्रय॑ हुत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ ॥६ 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
बिदामघवनाथान्त({) इत्यारम्भे जपेदथ ।।७ ` 
नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्षयेद्ननह्मचायेथ । | 
उच्वाऽऽचायंमधीद्दीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ।८ 


इत्याश्‍वळायनस्मृतौ महानाम्न्यादित्रतत्रय[प्रकरण |म्‌॥ 
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क ड 


नि 
ध्थ्यायः ] ' उपाकमेप्रकरणवणनम्‌। १७२ 
॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमेप्रकरणम्‌ । 


श्रवणे स्याढुपाकर्म हस्ते.वा श्रावणस्य तु । 

नो चेद्वाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्येगुरुः सह ॥१ 
ग्रहदोषादुपाकम प्रथमं न भवेद्यदि । ie | 
उक्तकालेऽथ वांऽऽषाढे कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाले नव तव्कुर्याटुपाकम कथचन । 

अकृत्वा नोद्रहेत्कन्याँ मोहाच्वत्पतितो भवेत्‌ ॥॥३ ' 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्दहेत्‌। 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सवंकमबहिष्क्कतः ।।४ 

स्नात्वा नित्यक्रियां कुर्या दषीश्वव समचयेत्‌ । 
उपाकर्मणि चोत्सग गौतमादींश्च सप्त व ॥५ 
आञ्यसंस्कारपर्यन्तमुपलेपादि पूववत्‌ । 
सक्तस्तेनाथ संकुर्यात्स्थाळीस्थान्दधिसँयुतान्‌ 11६ 
त्रि: प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थाळीं वर्हिष्याञ्यस्य दक्षिणे । 


कुर्यादग्निमलंकृत्य चक्षुष्यन्त च पूववत्‌ ॥७ 
सावित्र्यादीन्दशाऽऽञ्येनः जुहुयादाहुतीरथ । 

क्रेचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि ॥८ 

उत्सर ऽप्येवमेवं स्याद्वहुव्रचानामयं विधिः । 

ततः स्विष्टकृत हुत्वा दधिसक्तुभिरेब च ॥६ ह" 
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छि ङ 
न RSS ` 


१७२६ 


'लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ द्वादशो- 
प्राशयेद्दधिसक्तंश्व गुरुः शिष्यान्समाशयेत्‌ । 
दानं यज्ञोपवीतस्य धारणं च विधीयते ॥१० 
ब्रह्मचारी च मौञ्जीवद्धारयेद्जिनादिकम्‌ । 
निषिच्यापः शरावे तु अभिमाजनमुच्यते ॥११ 
प्रणवेन च वे सवे कुस्ते दर्भपाणयः। . | 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादाबों भूभुवः स्वरोम्‌ ॥१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पादमधेसूचं क्रमात्‌ । | 
अग्निमील इदं सूक्त वाचयेदूत्रह्मचारिणम्‌।। १३ 
क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । [ 
याजुषं साम चाथवेमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ॥१४ 
अध्यापयित्वा रुद्रादिहोमशेषं समापयेत्‌। | | 
ततश्राभ्यासयेह्वदं स्वाध्याये त्रह्मचारिणम्‌ ॥१५ ` 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [१] । 


. उपनीतोऽभ्यसेद्ेदं यथाश्रुत्युक्तमार्गतः ॥१६ 


नियमेन च षण्सासमृग्वेदादिकमेव हि ।।१७ 


इत्याश्वळायनस्मृताबृपाकमं [प्रकरण]म्‌ । 


छ क 9 ७ डे 
८०0. Vasishtha Tripathi Colleetion. Digitized by eGangotri 


ध्यायः ] उत्सजनप्रकरणवणेनम्‌ | १७२७ 


॥ त्रयोद्शोऽश्यायंः ॥ 
अथोत्सजनप्रकरणम्‌ । 
उत्सग च द्विजः कुर्यात्षण्मास इद्मादितः । 
दार्ढ्यार्थं (दीर्घाथ) च हितं चेतद्धीतानां च छन्दसाम्‌॥१ 
पुष्पे चेबोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनावधि । 
संस्कृत्य सक्तुवचान्नं चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्‌ ॥२ 
सप्त चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तुस्थाने हुनेचरुम्‌ । 
हुत्वा स्विष्क्ृतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
कर्मोत्सगें भवेत्सवंमुपाकरणवच्च हि । 
प्रतिवर्ष द्विजेः कायं प्राशनं माजन विना 11४ 
तपेयेद्देवताः सर्वाः सावित्र्यादि य(दीय)थाक्रमम्‌ । 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेबताः ॥% 
जुहुयाद्ुद्रभागादीन्होमशेष॑ समापयेत्‌। 
विशेषं चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ॥।६ 
उपाकर्गणि “चोत्सर्ग पुनश्चापि यथाविधि । 
नैत्यक॑ तर्पण कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌।।७ 
इत्याश्वलायनस्म॒तावुत्सजन[प्रकरण]म्‌ । 
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१७२८ 


रूष्वाश्वलायनस्मृतिः । 


॥ चतुदेशोञ्ध्यायः ॥ 
अथ गोदानादित्रयप्रकरणवंणनम्‌ । 

गोदानं षोडशे. वर्ष कुर्यात्तदुद्गायने । 
केचिद्विवाहकाले च शुभ मासि वदन्ति हि ॥१ 
कृत्वा&भ्युदयिकं श्राद्धमुपलेपेन प्वेबत्‌ । 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिक च हि ॥२ 
चौलोक्ताज्याहुतीह त्वा चौलवच्छमश्रुवापनम्‌। 
स्नापयेद्वाससी दद्याद्युवं व्चाणि मन्त्रतः ।।३ 
अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌। 


आयुष्यमिति वै सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवालयम ॥४ -_ 


पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्‌। 


स्मृतमित्यादिकान्मन्त्राञ्जपित्वा प्रक्षिपेत््वयम्‌।।५ 


कृत्वा तु ्रातकः पश्येत्समावतेनकं भवेत्‌ । . 


ममाग्ने प्रत्यच हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌॥६ - 
षरा पादो नमस्कुर्यादूगुरोदत्वेति तत्फलम्‌। `` ` 


न नक्तमिति चानुज्ञाळव्धस्तेन यथोदितमं ॥७ ' 


ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌। 
मेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिर्मुच्य मेखळाम ॥८ 
समावृत्तस्य वे मौज्ची होमान्ते चेव बहुडुचः । 
उदुत्तमं सुमुरधीति मन्त्रेणानेन मोचथेत्‌॥६ 


इत्याश्वलायनस्मृतो गोदाना दित्रय [प्रकरणम्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ]' विवाहप्रकरणवणंनम्‌ । १७२६ 


॥ अथ पश्चदशोञ्ध्यायः ॥ 
अथ विवाहप्रकरणम्‌ । 

सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः । 
तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सव चवाऽऽश्रमा इह ॥१ 
कुलजां सुमुखी स्वा(स्व)ङ्गीं सुवासां च मनोहरम्‌ । 
सुनेत्रा सुभगो कन्यां निरीक्ष्य वरयेदूबुधः ॥२ 
ख्ञातकाय सुशीलाय कुछोत्तमभवाय च । 
दद्याट्ठेदविदे कन्यामुचिताय वराय च ॥३ 
आचार्यः ज्ातकादीनां मधुपर्काचेनं चरेत्‌ । 
स्वगृह्योक्तविधानेन विवाहे च महामखे ।।४ 
मधुनाऽऽज्येन वा युक्तं मधुपर्काभिधं दधि । 
दृध्यळाभे पयो ग्राह्यं मध्वळाभे तु वे गुडः ॥५ 
निदष्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टयेद्विष्टरेणेव मधुपक तदुच्यते ।।६ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचनं भवेत्‌ । 
त्रिखिर्त्र यादद्दं वष्मे मन्त्रेणानेन विष्टरम्‌॥७ 
पाद्यमध्ये तथा दत्वा दृद्यादाचमनीयकम्‌ । 
पिवेज्ञळं चामृतोपस्तरंणमसीति मन्त्रतः ॥८ 
आच(्या)मेत्मधुपकोऽयं मित्नस्येति निरीक्षयेत्‌ । 
देवस्य. त्वेति तष्यादज्ञलो प्रतिगृह्य च ॥६ 
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१७२० 


लघ्वाश्वकढायनस्मृतिः । [ पश्चदशो- 


तदवेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवाऽऽलोडयेद्ठरः ॥१० 
मधुपक क्षिपेत्किचिद्ठसवस्त्वति पूवत: । 
भूतेभ्यस्त्वो स्क्षिपेन्त्रिस्त निदध्याद्वूवि भाजनम्‌ ॥११ 
कर्ता55दाय सकृद्धस्ते मधुपर्क वरस्य च । 
जपेदथविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 
पूवेवच्च विधानं स्यान्मन्त्रोञ्न्यः प्राशने भवेत्‌। 
उक्त सूत्र विजानीयात्तृतीये प्राशने तथा ॥१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदक पिबत्‌ । 
ट्विराचम्योत्सजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः ।।१४ 
ततः कर्ताऽचेयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 

वराय वाससी दद्यादुपवीतादिक च हि ॥१५ 
वरयेच्चतुरो विग्रान्क्रन्यकावरणाय च | 
कन्यासमीपमागय विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ ॥१६ 
नाम ब्रूयुवेरस्याथ प्रपितामहपूवकम्‌ । 
प्रपोत्रपोत्रपुत्रेषु चतुर्थ्यन्तं बराय च ।।१७ 

गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्या्ठरकन्ययोः । 

वरे चतुर्थी कस्यायां विभक्तिद्वितीयेव हि ।।१८ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीमृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌ १६ 
प्राड्सुखी कन्यका तिष्ठद्वरः प्रत्यङ्मुखस्तथा ।. 
बख्नान्तर्‌ तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययो: ॥|२० 
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परस्परसुखं पश्यन्मुहृत चाक्षता निक्षिपेत्‌ । 
वरमूध्नींति कन्याऽऽदौ कन्यामूष्नि वरस्तथा ॥२१ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा झृकच वा इदम्‌ | 
क्षिपेयुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्ठेअयङमुखी कन्या प्राङ्मुखः स्याद्वरस्तथा । 
मन्त्रेणानृक्षराश्चव भवेत्स्यानविपयेय: 11२३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पूर्ववचेव कन्यका । 
श्रियो मे कन्यका ब्रूयात्मजाय स्याइरस्तथा ॥२४ 
त्रिवारमेव॑ कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचाराबुसारेण वद्न्त्येके महषयः ॥२४ 
_लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददेद्वि(वि)ष्णुरूपिणे । 
तुभ्यं चोदकपूर्वा' ताँ पितृणां तारणाय च ।।२६ 
बरगोत्रं समुच्चार्य कन्यायाश्चैव पूववत्‌ । 
एषा धर्माथकामेपु न याज्या स्वीकृता ह्यतः॥२७ ` 
दाता वदेदिमं मन्त्रं कन्या तारयतु स्वयम्‌ । 
अक्ष॒तारोपणं काय मन्त्र उक्तो महषिभिः ।।२८ 
इहापि पूर्ववत्कुर्यादक्षतारोपणं सकृत्‌ । 
यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च ।।२६ 
$शानकोणतः सूत्रे वेष्टयेत्पश्वधा_तयोः । 
परि त्वेत्यादिभिर्मन्त्रेः कुर्यात्तच चतुगुणम्‌ 11३० 
रक्षाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयो:..! 
विश्वेत्ता साविकं [तितिवें)पुंसः कन्यायास्तद्ववीतथा [?]॥३१ 
१०६ 
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१७३२ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ पञ्चदशो 


कन्याये वाससी दद्याद्युवमित्यनया वरः । 
तयोरुभे ते वध्नीयान्नीललो हितमित्युचा ॥३२ 
बध्नीयात्कऱ्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम्‌। 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्त्रेण स्यात्सदा सती ॥३३ 
पुण्याहं स्वस्ति वृद्धि च त्रिश्चिब्रूंयाइरस्य च । 
अनाधृष्टमुभौ मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ।।३४ 
नमस्छ्र्यात्ततो गौरीं सदा मङ्गळदायिनीम्‌ । 

तेन सा निमळा ठोके भवत्सौभाग्यदायिनी ।।३५ 
दंपती तु ब्रजेयातां होमार्थ चेव वेदिकाम्‌ । 
वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवेशयेत्‌ ॥३६ 
आघारान्तं ततः कुर्यादुपलेपादि पूर्ववत्‌ । 
सूत्रोक्तविधिना कम सव कुर्यात्त चेव हि ॥३७ 
अग्न आयूंषि तिखरो$त्रत्वमयमा प्रजापते । 

हुत्वा त्वाच्याहुतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वर्खिः परोक्षयेह्लाजाव्छूऽस्थानभिघारयेत्‌ । 
अभिधार्या्जछि तस्याः पूरयित्वाऽभिघारयेत्‌॥३६ 
अञ्जछीन्पूरयेद्धृत्वा छाजान्वध्वा विवा हिके । 
विछिन्नवहिसंधाने पतिरळाजान्द्रिरावपेत्‌ ॥४० 
हुत्वा लाजांस्तथा होम हुत्वा कुर्यात्रदक्षिणम्‌। 

सो दकुम्भस्य चेवागनेरश्मानमवरोहयेत्‌ ॥४१ 
विधिरेष -विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदक्षिणम्‌ । 
मन्त्रो$्यमणं वरुणं पूषणं छाजहोमके ॥४२ 
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अब्र शिष्ट्रान््रो ढाजाञ्छपकोणेन चव हि । 

अभ्यास्मं जुहुयायात्तृष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌॥४३ 

यदि वद्धे शिखे स्यातां कन्यकावरयोरपि । 

प्रत्यृचं च शिखे बदूध्ता तूऽणीं वरस्य मोचयेत्‌ ॥४४ 
ष इत्यादिभिमन्त्रैरीशान्याँ चालयेद्वधूम्‌ । 

गत्वा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ॥४५ 

कुम्भस्य सळिळं सिव्चेदुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । 

सौभाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षायणीं शिवाम्‌॥४६ 

ततः स्विष्टऋदादि स्याद्वोमशेषं समापयेत्‌ । 

अहः शेषं च तिष्ठेतां मौनेनेव तु दंपती ॥४७ 

ध्र वं चारुन्धतीं दृष्टा विसजेतामुभौ वचः | 

पतिपुत्रवती चा55शीस्तयोदंद्याद्ययोचितम्‌ ॥४८ 

अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः । 

स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ॥४६ ॥४६ 

दिवा वा यदि वा रात्रौ कन्यादानं विधीयते । 

तदानीमेव होमं तु कुर्याद्वेवाहिकं च हि।॥५० 


इति विवाहहोमविधि वर्णनम्‌ । 
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९७२४ लघध्वाश्वलायनस्मृतिः । [ पञ्हद्‌शो 


वध्वा सह गृह गच्छदादायामि तमग्रतः । 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवेशयेत्‌ ॥५१ 
प्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याचक्षुष्यन्त॑ च पूर्वत्‌ । 
श्रृम्भिश्च जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतसृभिः ५२ 
समञ्चन्स्वेतया प्राश्य द्धि तस्ये प्रयच्छति । 
अनक्ति हृदये तस्या दष्नाऽछाभे घृतं च तत्‌ ॥५३ 
मन्त्रलोपादि होमान्तं कृत्वा स्विष्टक्ृदादिकम्‌ । 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पल्लीं वामे समानयेत्‌ ।।५४ 
नवोढामानयेत्पत्नीं वामं वामं त इत्यचा । 
वाममयेत्युचा चके ततः पूर्णमसीति च ।।५५ 
यदि काळवशात्कतु' प्रथग्धोमद्ठयं न चेत्‌ । 
इयमप्येककाले वा कतंव्यं कम केचन ।।५६ 
कुम्भस्य जळसिक्तान्तं कृत्वा सव तदादितः । 
प्रत्यूचं जुहुयादाञ्यमानः प्रजां चतसृभिः । ७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सव पूर्ववदाचरेत्‌ । 
स्वस्थानीयवधू' वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ॥%८ 
रात्रावहनि वा दानं कन्यायाः स्वीकृतं यदा । 
तदानीमेव होमः स्याद्विवाहस्य च सिद्धये । ५६ 
यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नेव सिध्यति । 
सथोऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌ ॥६० 
विवाहेन सार्धयामद्वयाद्धः | 
तदवोपासनं कुर्यात्केचिद्गृह्मविदो विदुः ॥६१ 
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निद्यह्योमे तु काल: स्याद्रात्रौ नाडीनवात्मकः । 
द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदन्ति महषयः ॥६२ 
दंपती नियमेनब त्रह्मचयत्रतेन तु । 
वेबाहिकग्ृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम्‌॥६३ 
चतुर्थी (थ)त्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चेव दंपती । 
उमामहेश्वरौ नत्वा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ॥६४ 
भोजनं शयनं स्नानं तथेकत्रोप वेशनम्‌ । 
ग्ृहप्रवेशपयन्त॑ दंपत्योमनयो विदुः ६५ 

वध्वा सह वरो गच्छस्व गृहं पञ्चमे दिने । 
गृह्योक्तविधिना चेव देशधर्मेण वाऽपि च ॥६६ 
नान्दीश्राद्ध” द्विजः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
गृहप्रवेशमारभ्य पितयपि च जीवति ।६७ 

स जीवप्पितृको नान्दीश्राद्धः चेत्कुरुते दविजः । 

. पितुश्चैव पितृणा तु प्रवदन्ति महषयः ॥६८ 
प्रथमोद्वाहपयेन्तंपुत्रस्येव क्रियासु च । 
नान्दीश्राद्ध पिता कुर्यादत उध्वं सुतः स्वयम्‌ ॥।६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पित्र्ये चाष्टादश स्मृताः । 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके सुनयः पश्च वाऽपि च ।।७० 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 
अन्बाधाने शातं विप्रान्भोजयेदक्षिणान्वितान्‌।।७१ 
विवाहोत्सवयञ्ञेष दैवे पित्र्ये च कर्मणि । 
प्रारब्चे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महर्षयः ॥७२ 
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१७३६ . लध्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ पष्डदुशो- 


प्रारम्भकमणश्रेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । 
क्रियावसानपर्यन्त न तस्या55शोचमिष्यते ।।७३ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः। 
नान्दीभ्राद्धः विवाहादो श्राद्धे पाकप रिक्रिया ॥७४ 
नान्दीश्राद्ध कृते चेव विवाहे चोत्सवादिषु । 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌ ॥७५ 
अपसव्यं स्वधाश्राद्वः नदीर्नानं शवेक्षणम्‌ । 
वर्जयेत्तपेणं चेव देवकोतथापनाबधि ।।७६ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध' प्रत्याव्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुहते यश्चदपमृत्यु' ब्रजेद्ध वम्‌ ॥।७७ 
अळाभे सुमुइतस्य विघ्न यः कुहते यदि । 

स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌ ॥७८ 
विघ्नमाचरते यस्तु यज्ञस्योद्वाहकस्य च । 
यात्रायाश्चेव धमेस्य स याति नरकं भ्र वम्‌ ॥७६ 
उढाया हुहितुशचान्न नाद्या द्विप्रः कथंचन । 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरकं प्रतिपद्यते ॥८० 


इत्याश्वळायनस्मृतो विवाहप्रकरणम्‌ । 
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ऽध्यायः | पन्नीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३७ 
॥ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ । 


संस्कार्यः पुरुषो वा5पि खरी वा दक्षिणतो भवेत्‌ । 
संस्कारकस्तु सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा ॥१ 
धमकार्येषु सर्वेषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु । 

चामे खी दक्षिणे कर्ता खाळीपाके तथेव च ॥२ 
मार्जने चाभिपेके च कन्यापुत्रविवाहके । 
आशीर्वचनकाले च पत्नी स्यादुत्तरे सदा ॥३ 
विच्छिन्नवहिसंधाने कन्यादाने वराचेने । 
नवोढाप्रवेशे पत्नी दक्षिणे स्वयमुत्तरे ॥४ 
आरभ्याऽऽघानकं कमे यावन्मौञ्जी निबन्धनम्‌ । 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पल्नी पुत्रस्य दक्षिण ।।५ 
पत्नी विना न तकुर्यात्संस्क्रोर कर्म यच्छिशोः। 
पन्यां चैव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥६ 
इत्याश्‍वळायनस्मृतौ पत्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म्‌ । 


न्न य 


॥ सप्रदशोडश्यायः ॥ 
अथाधिकारिनियमप्रकरणम्‌ । 


सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुर्यात्सभार्यकः । 
तदभावेडघिकारी च कुर्यादेव स चापि हि॥१ 
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१७३८ लध्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ अष्टाइशो- 
पिता यरय सृतश्चेत्स्यादधिकारी पितामहः । 
'तदभावे तु वै भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरुः ॥२ 
त्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा । 
सपत्नीको वा5पत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ।।३ 
संस्कायस्य च बे यस्य यदि माता विपद्यते । 
पत्नीं विनेति नियमः सद्भिश्चवात्र नोच्यते ॥४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि। 
संखुर्यादथ वा (तत्र)ब्रा्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ ॥५ 


इत्याइबळायनस्मृताधिकारिनियम[प्रकरण]म्‌ । 


॥ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 

अथ नान्दीश्राद्ध पितृप्रकरणम्‌ । 

अथ नान्दीक्राद्धपूर्वेककर्माण्याह । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे । 
अन्नप्राशनके चौले तथा चेवोपनायने ॥१ 

~ 

ततश्च महानाम्नि तथेव च महात्रते । 
अथोपनिषद्गोदाने समावतनकेषु च ।।२ 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्वमेतेषु शास्यते । 
प्रवेश च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपू्वेकम्‌॥॥३ 
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अध्याय: | विवाहहोमोपरिवञ्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३६ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीकश्राद्ध' महषयः । 
यागे च प्रथमे वेदश्वीकारे च महामखे ॥४ 
मातृवर्गादितः कुर्यासितुमातामहस्य च | 
नवते पितरो वृद्धिश्राद्धे सद्भिरुदी रितम्‌ ॥६ 
कन्यादाने च बृद्धो च प्रपितामहपूर्वेकम्‌ । 
नाम संकीतेये्िद्वास्तावरोहणं(ण)क्रमात्‌ ॥६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तृप्रकरणम] । 


॥ एकोनविशोऽध्यायः ॥ 

अथ विवाहहोमोपरिवज्यप्रकरणम्‌ | 
नान्दीभश्राद्ध कृते यावद्देवकोत्थापन भवेत्‌ । 
ब्रह्ययज्ञश्न वे श्राद्ध वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रुकेशनिकुन्तनम्‌ । 
सीमातिक्रमणं चेव श्राद्धभोजनमेव च ॥२ 
न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चब हि । 
यस्तु वे कुरुते मोहाद्थुभ॑ स च व लभत्‌ ॥३ 
विवाहे चोपनयने कृते चोले सुतस्य च । 
त्यजेत्पिण्डांस्तिळान्छाद्ध करक चाब्दभध्यतः ।॥४ 
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१७४० लध्वाश्वकायनस्मृतिः । विश! 


मातापित्रोम्नताहे च गयाश्राद्ध महालये । 
~ (९२ 
दद्याप्पण्डान्कतोद्वाहः श्राद्ध घ्वस्येषु वजयेत्‌ ॥५ 
~ चरी ०३ ७७ 
नान्दीश्राद्ध कृते विप्रस्तथाचव तु पदक । 
प्रेतत्पिण्डे प्रदत्त तु नेव कुर्यादुपोषणम्‌ ॥६ 


इति विवाहहोमोपरिवज्य[प्रकरण]म्‌ । 


॥ अथ विशोऽध्यायः॥। 
अथ प्रेतकमंविधिप्रकरणम्‌ 


प्रेतकमौरसः पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 

` तद्भावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोवाऽन्यगोत्रजः ॥१ 
याम्ये चेव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च । 
प्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधिः स्याद्बहुवचस्य तु ॥ 
दहनादि सपिण्डार्तं कुर्याज्ज्येष्ठो$नुञेः सह। | 
ज्येष्ठश्वेत्सनिधो न स्याक्कुर्यात्तद्नुजोऽपि वा ॥३ 
इषट्टस्तरावृतं प्रेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ । 
दहेन्मत्रविधानेन नेव नग्नं कदाचन ॥४ 
प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्यादप्निमौरसः । 
सव कृयात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द्‌(न्यद)हनं विना ॥४ 
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~ ९ ~ १ 
याय; ] प्रतकमविधिवर्णनम । १७४१ 


स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रो वा यदि स्री यदि वा पुमान्‌। 
प्रथमेष्हनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌॥६' 
अपुत्रश्रेन्मृतस्ये(थ्रे)वँ विधि रुक्तो महर्षयः । 

दाहं पुत्रबतः कुर्यापुत्रः स्या(नरश्चोत्संनिधो भवेत्‌ ॥७ 
पुत्रं बिनाऽग्निदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
कर्याइशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
पुत्राभावेऽग्निदः कुर्यात्सकळ प्रेतक्रम च । 
तस्मापुत्रवतोऽन्यश्चेद्विना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥६ 
अखश्थिसंचयना दर्वाऽ्येष्ठश्चे रागतः सुतः । 

वासो धृत्वाऽऽदितः कम ज्येष्ठ: कुर्याद्यथाविधि ॥१० 
अखिसंचयनादृध्व ज्येष्ठश्चेवा$5तगतो5पि चेत्‌ । 
कर्याद्ग्निप्रदः पुत्रो दशाहान्त स कम च॥११ 
संस्क्रतस्यातुमन्त्रेण येन केनापि चव हि | 

संस्कर्याच्व पुनः प्रेत तिलाहाँजा[जल्या]दिकं चरेत्‌ ॥१२ 
नवश्राद्वानि वे पञ्च विषमाहेपु पश्चसु । 
दशाहाभ्यन्तरे कुर्यवहूवुचाश्चव याज्जुषाः ॥१२ 
अतीतानञ्जलीन्पिण्डान्दत्वा चव तदादितिः 

अथ वाऽऽद्याह्निकं संव ज्येष्ठ कुर्याद्यथाविधि ।।१४ 
क्रियमाणे सुते पित्रो: प्रेतकर्माणि दूरतः । 
दशाहाभ्यन्तरे पत्रस्तथाऽन्यत्र स्थितो यदि ॥१५ 
भ्रतस्थाने सुतः कुर्यात्सकळ प्रतकम च | 

घोडश॑ च सपिण्डं च दहनास्थिक्रियां विना ॥१६ 
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ति, ब विशो- 
(७४२ लः्वाश्वलायनस्मांतः \ १०१६ 


नेव तत्र शवोत्पत्तिदभंग्रन्थिविधीयते । 
तस्यामेवा्जलि दद्याहशाहान्तं यथाविधि ।।१७ 
दग्धस्य बिधिना चान्तदेशाहानि कृतानि चेत्‌ । 
प्रेतकर्माण्यथेक्रस्मिन्कुर्यात्सर्वाणि वे दिने ॥१८ 
समाप्य तु दशाहान्त॑ सकलं प्रेतकम च । 
अपरेद्युस्तत: कुर्यात्योडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 
पुत्र: पौत्र: प्रपौत्रः खी भ्राता तञ्ञश्च दत्तक: । 
प्रेतकाय5धिकारी स्याएूर्वा भावेऽथ गोत्रजः।।२० 
क्ृत्वाऽऽदौ वपनं स्नान शुद्धाम्बरधरः झुचिः । 
धुत्वा चेवाऽऽदिकि[मंवासः प्रेतकायं समाचरेत्‌ ॥२१ 
प्रेतकम द्विजः कुर्यां दूगोत्रनामपुरःसरम्‌ । 
बहुबृचो विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चेच हि ॥२२ 
मौञ्जीबन्धनकाले च त्रताचरणकमेसु । 

यज्ञे च मरणे पित्रोगेयायां क्षौरमिष्यते ॥२३ 

. सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि वे तथा । 

खननं नेमित्तिकं शरत प्रवदन्ति महर्षयः ।।२४ 
सपिण्डमरणे स्रायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ । 
इत्युक्तो सुनिभिश्चेब सवेवणेष्वयं विधिः ।।२५ 
कस्यापि मुक्तिः ्रेतत्वाद्बृषोत्सग चिना न हि \ 
ख्रीणां चेव वृषोत्स कुर्या देकादशेऽहनि ।।२६ 
बृषोत्सग विना प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते | 
पुमांश्राप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि चा ॥२ ७ 
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] प्रेतकमविधिवर्णनमू । १७४३ 


एको ददिष्टविधानेन कर्याच्छाद्वानि पोडश | 
ततोरुद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथव च ॥२८ 
धर्माख्यं चेव षटब्रिशच्छाद्वान्येकादशे$हनि । 
कर्याद्विधिव देतानि द्वादशाहे सपिण्डनम्‌।।३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोदाहादि प्रेकम च । 
संध्यामात्रं विना कमं नान्यत्कुर्यात्कदाचन ॥३० 
अरध्वमेतदशाहाञ्चेत्पितुः स्याइहन॑ यदि । 
दृहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌ ॥२१ 
विना पुत्रवतोऽन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌। 
प्राग्न्यादीना तु नेव स्यात्कतु: स्यादूगम्राहिणो$पि च |, 
पितृत्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
श्रनणादिदशाहं स्यादाशौचं सुनयो विदुः ॥३३ 
सपिण्डीकरणं पित्रोर्भवेत्कालान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीताल्यपि वे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥३४ 
कालप्राप्तानि चान्यानि कुर्यात्रथमवत्सरे । 

न कृयाइत्सरादृध्व प्रवदन्ति महषयः ॥२५ 
प्रपितामहपयन्तं प्रेतस्यच सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुय॒स्तदूष्व न हि सवथा ॥ ३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यात्त्रिमिः पितामहादिभिः। 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः 11३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामह । 

तत्र देयास्जय;ः पिण्डाः प्रपिदामहपूवकाः॥३८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७४४ 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ विंशो- 


पिण्डौ दत्त्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । . 
ततस्तु तपितुश्चेक प्रेतस्येकं बिधीयते ॥३४ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने । 
पितृत्वमश्नुते प्रेत इति धर्मा व्यवस्थितः 1 ४० 
पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः । 
तृतीयस्येव ते देयाख्नयः पिण्डाः सपिण्डने ॥४१ 
रेतश्च पितरश्चेव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि । 
षोडशश्राद्वपयन्तं कृयात्सवं यथाविधि ॥४२ 
पितृणां मध्य एकश्चेन्त्रियते चेत्सपिण्डनम्‌ [१] । 
'सह्‌ कुथात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा सुनयो विदुः ॥४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्यबन्नोपनयादिकम्‌ । 
अव्दादृध्व न दुष्येत केचिदाहुऋ तुत्रयात्‌ ॥४४ 
निषधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयन॑ च हि । 
चौलोपनयनादौ चेन्नाधिकारः सुतस्य च ॥४५ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधि: । 

स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ॥४६ 
पुरेषु विद्यमानेषु दूरतः प्रेतस त्क्रियाम्‌ । 
असपिण्ड सपिण्डो वा न कुयाहहन॑ विना ॥४७ 
जीवत्छेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । 
स्नेहेन वाऽथेलाभेन ङुरुतेऽन्यो बृथा भवेत्‌ ।।४८ 
येन केदापि पुत्रेण कृतं चेदौरसं[सो]न चेत्‌। 
सपिण्डीकरणे चब शस्तं स्यान्मुनयो विदुः॥४६ 
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ऽध्यायः] परेतकर्मबि धिवर्णनम्‌ । १७४५ 


पितुः पुत्रेण चेकेन पिण्डसंयोजने कृते । 

पुनः संयोजनं तस्य न कुयादूदूरगः सुतः ॥५० 
थेन केन विना पुत्र प्रेतकमे कृतं यदि । 

पुत्र: कुयात्पुनः सर्व विना दाहास्थिसंचयम्‌॥५१ 
चाण्डालेन हतो विप्रः पडव्देनेव शुध्यति । 

यदि तेन शावं स्पृष्ट तदर्घनेव शुध्यति । ५२ 

शावं चेव स्पशेच्छूद्रो यदि चापि प्रमादतः। 
आप्नुयाच्छुद्विमन्देन बह्म[न्न]ब्द्ञयेण च ।।५३ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदो दहेत्मेत यथाविधि । 
अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छेदधोगतिम्‌॥५४ 
खट्टो पयन्तरिक्षे वा विप्रश्‍चेन्मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
तस्याव्दमाचरेदेक तेन पूतो भवेत्तथा ५४ 
प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय[कुरु]ते दहन क्रियाम्‌ । 
निष्फलं प्रेतकार्य स्याद्ठदन्त्येवं महर्षयः ।।५६ 

कर्द चेदस्थिसंस्कारं प्रमादान्न हि शक्यते । 
अस्थिशुद्विकरान्मन्डान्धृ्वा दभानुदीरयेत्‌॥५७ 
दग्धस्य विधिनाऽशीति[स्थीनि] भावयित्वा जले क्षिपेत्‌ । 
तिलाञ्जल्यादिकं सवं कुयास्रेतस्यकर्म च ५८ 

साग्निकँ सधवां चेव दहेदोपासनाग्निना । 

विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ॥५६ 

पत्नी बाऽथ पतिवा स्यान्मृत्युकाळे न संनिधौ । 
प्रायश्चित्तेन सद्योऽग्निमुत्पाद् तेन संदद्देत्‌॥६० 
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१७४६ . लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ बिशो-' 


प्रायश्चित्तविधिनोक्तो यत्र स्याद्गृद्यक्षमणि । 
चतुगृहीतेनाऽऽञ्येन होमव्या हृतिभिश्च हि ॥६१ 
दर्शमारभ्य शुक्छे स्यान्मृतश्चोपासनाहुतीः । 
चतुश्रतुस्तिछेः स्यो जुहुयात्तदिनावधि ॥६२ 
कृष्णे मृताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः । 

हुत्वा स्यात्पूवंबरकता दहेदौपासनाम्निना ६३ 
निधनं च सहात्मेनं दंपद्योर्गतयोश्च हि। 
वासनाग्निशिछाचित्तिचतुश्चेकेन मन्त्रणम्‌ [१] ॥३४ 
तिलोदक तथा पिण्डान्नवत्राद्ध' प्रथकप्रथक्‌। 
अस्थिशुद्धिव षोत्सग एक एव भवेद्द्वयोः ॥ ६४ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌। 
एकस्मिन्नेव काले तु तयोः काय |प्रथकप्रथक ।।६६ 
अत्र सह मृता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌ । 
द्विधा कृत्वा त्रिधा चकं द्वितीयं च त्रिधा तथा ॥६७ 
भागांख्रीन्प्रथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत्‌ । 
संयोजयेत्तथा भागान्मातृपिण्डेः सहान्तरान्‌ ॥६ 
सपिण्डीकरणादृ्व क्रमा स्पित्रादयस्जयः । 
सात्रादयस्तथा तिस्नः श्राद्धकमंसु चेव हि ॥६६ 
सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धे चेव क्षयाहके । 
शाकपाकादिक चान्नं तयोः कुयत्परथक्‍यरथक ।।७० 
यदि कतु' न शक्येत काळातीतभयादपि । 
अन्नपात्र एथक्कुर्यादिति वेदविदो विदुः ॥७१ 
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यांय: ] ्रेतकर्मविधिवर्णनम्‌ । १७४७ 


दळसेवःभवेद्त्र प्रायश्चित्तं तिलोदकम्‌ । 

स्मन्नव काले तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षिणम्‌॥७२. * 
विश्वदेवा दिकं सवेमचयन्तु प्रथक्प्रथक्‌ । 
पिलुरादौ ततो मातुः कुर्यात्संकल्पपूर्वकम्‌ ॥७३ “ 
अमा चाप्यष्टकापे(प)क्षमनुक्रा न्तियुगाद्यः। 
वेधृतिश्व व्यतीपातः श्राद्वकालाः प्रकीर्तिताः ॥७४ * 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि। 
नवधान्यफळोत्पत्तिरन्यश्चालभ्ययोगता ।।७५- ` ` 
नमित्तिका इमे प्रोक्ताः श्राद्वकाला महर्षिभिः । 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परमां गतिम्‌ ॥७६ ` 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (थषु) चव हि । 
श्राद्ध विधीयते तच्च नेमित्तिकमुदाह्ृतम्‌।। ७७ ' 
पुत्रवर्गा दिका मे ्टिस्तत्तत्काले' विधीयते । 
पञ्चम्यां प्रोष्ठपद्यादि वर्षतो चेव वार्षिकम्‌ ॥७८. ` 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचो दितम्‌ । ` ` 
सूतके मृतके चेव नेव कुर्यात्कथंचन । ७६ 
सूतकं मृतक चेत्र पुत्रादीनां च संनिधो । 
त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्यः इत्यनुवतते,॥८०: 
स्म्ृतितस्तु न जानीयादितरेषां महषिणाम |... .:. 
दशाहं तावदाशौचं सापिण्ड्यमनुवतते ।८१ 
भवेत्तदूध्वमेकाहं तंत्पश्चात्ल्लानतंः शुचिः । 
पित्रादयख्जयश्चेवं तथा तसूवजास्जय; ।।८२ 

११० 
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१७४८ लघ्वाश्‍वलानस्मृतिः । [ थिशो- 
सप्तमः स्यात्स्वयं चैव तत्सापिड्य' बुधेः स्मृत ` 
सापिण्ड्य' चो(सो)दकं चैन सगोत्रं त्च वे क्रमात 11८३ 
एकेकं सप्तकं चेकं सापिण्ड्यकमुदाह्ृतम्‌ 11८४ 
सपिण्डानां तथाऽशौचं संनिधौ स्याद्ययोदितम्‌। 
दूरतस्थाद्विजानीयादेशकालान्तरादपि ।।८५ 
मासत्रये त्रिरात्र स्यात्पण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ । 
अहस्तु नवमादर्वागूध्व स्लानेन शुध्यति ।।८६ 
पर्वतश्च (स्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । 
तरिशद्योजनदूरं वा सद्यः ख्नानेन शुध्यति ॥८७ 
यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमरणं दूरतोऽथ वा । 
भवेहशाहमाशौचं पुत्राणामेव निश्चितम्‌।।८८ 
संनिधौ सोद्काशोचं भवेन्न स्याद्संनिधो । 
अतश्चानुपनीतस्य मृत (ता) शौचं न हि कचित्‌ ।।८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽहिताम्नि(रने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च । 
वृतस्याऽऽभिन्त्रतस्येह नाशौचं विद्यते कित्‌ ।।६० 
संप्रक्षांलितपादस्य श्राद्ध विप्रस्य चेब हि । 
गृहानुत्रजपयंन्तं न तस्याशौच मिष्यति(ते) ॥६१ 
बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द) च । 
सदा चेवाऽत्मनिष्ठरय नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६२ 


इत्याश्‍वळायनस्मृतो प्रेतकमं विधिप्रकरणम्‌ । 
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दु टर कत” 


1४८५. 


] डोक निन्द्यप्रकरणवर्णनमू । १७४६ 


॥ एकविशोष्ध्यायः ॥ 
अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌ । 


क्रियाह्दीनस्य मूखंस्य पराधीनस्य नित्यशः। . 

नी चसेवारतस्येतस्त (व॑ स) दाऽशौचं तदोच्यते ॥१ 
सदाचारपरिश्रष्टो विप्रस्ये (एच) व भवेद्यदि । . 

कमेभ्रष्टः स विज्ञेयो निन्द्यकमरतः सदा ॥२ 

माहिषेयश्च वेकुण्ठो वृषलेयश्च गोलकः । | 
निन्द्याश्च ते हि लोके स्युः कथं जातीस्तदो(तिरथो)च्यते ।।३ 


- महिषी सोच्यते भार्या भगेनाजंति या धनम्‌ । ` `` 


तस्यां यो जायते पुत्रो माहिषेयः सुतः स्मृतः ॥४ ˆ ': 
रजस्वला च या कन्या यदि स्यादविवाहिता। | 
बृषली वार्षलेयः स्याज्ञातरतस्यां स्य (स) चेव हिं ॥४ 
विवाहितामसंयोगां मोह्वा्चदुद्वहेद्‌ डिजः । द | | 
भूयन्तीमुदुब्रतीं चाभिगोमयेनानुलेपयेत्‌ (१) ॥६. | 
सुत्रमशंवरादीनि परिहत्याभिषचयेत्‌ । | | 
पछ॒व: पश्चभिगव्यः पावमानीभिरेव च (९) ॥७ 
प्रायश्चित्तं विधातव्यं कृश्या[ष्मा]ण्ड होममाच्रेत्‌) ` 
पुनस्तामुदरहेत््रोक्तां विधिवत्पूवज: पतिः ॥८ .... ., 
संभोगात्पूवं एव स्यादुक्तोऽयं मुनिभिविधिः | ... 
ब्रालस्तोमं जपेद्न्यः प्रायश्चित्तपुरःसरम्‌॥६ 
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१७५० लघ्वाश्रढायनस्मृतिः । [ उक विशो- , 


` रव चेत्पतिसंयोगो जायते तां परियजेत्‌ । 
संतानश्चेड्रवेत्तत्यां निन्य स्यात्पतितः पतिः ॥ 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु'बिधवामुद्रहेद्यदि । 
परित्यज्य च वे तां च प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌।।११. 
अब्दमेकं बिधायाऽदाववकीणं[णि] व्रत चरेत्‌ 
ुत्रश्वज्ञायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥१२ 
विधवायाः सुतस्यंश्च]व गोलकः कुण्ड इत्यथ । 
त्रयश्चव हि निन्द्याः स्युः सवंधमवहिष्क्रताः ।।१३ 
संस्काय॑[यों]विधितनचोक्त क्तो मु निभिः, कुण्डगोळको । 
युगान्तरे समध॑ः[धम:] स्यात्कलौ निन्द्य इतिस्एतः ।।१४ 
परिव(वि)त््यां सुत. कुण्डो व्यभिचारसमुद्धब: । 
गोलको विधवां च निषिद्धः स्यात्कलौ स्मरतः ।।१५ 
वाषलेयश्व वे कुण्डो गोलक शूद्रयोनिजः । 
तज्ञश्वापि हि निन्द्यः स्युर्मा ह्िषेयश्च विप्रजः ॥१६ 
एभिः सह वसेदेषां याजनं कुहतेऽथ वा । | 
वित्तमेबां द्विजो यस्तु भुङ्क्त सोऽपि हि ततसमः।।१७ 
एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मण: कुरुते यदि । 
स याति नरक घोरं याव दिल्द्राश्वतुदेश ॥१८ 
अद्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ । 
ब्राह्मणो नव गृह्णीयादिति प्राहुम॑नीश्वरा: ।। १६ 

इति [आश्वलायनस्प्रतो]छो के निन्द्यप्रकरणम्‌ ie 
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ददार 
जन्यम्‌ 


= 6. ९ 4 हर 
यः | वणधमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


॥ द्वाविशोष्ध्यायः ॥ 
अथ वणंधमंप्रकरणम्‌ । 


सर्वेषां चव वर्णान।मुत्तमो त्राह्मणो यतः | 
क्षेत्रस्य(क्षस्त्रतु) पालये द्विपं विप्नाज्ञाप्रतिपालकः ॥१ 
सेवां चेब तु विप्रस्य शूद्र: कुर्याद्यथोदितम्‌ । 
सर्वेषां चापि वे मान्यो वेदविद्‌ द्विज एव हि ॥२ . 
यजनादोनि कर्माणि कुर्यादहरह॒हिज: | 

धमोऽयं द्विजवय॑स्य पर मानन्ददायकः ॥३ | 
रणे धीरो भवेरक्षत्त्री(तत्रो)जयाद्राज्यं च देरिण: । 
पाळयेदू ब्राह्मणान्सम्यक्परं तेनेव जेष्यति ॥४ 
शूद्र: कुर्याद्‌ ढ्विजस्यव सेवामेव कृषि तथा | 

सुखं तेन लभेन्नून॑ प्रवदन्ति महषयः 11४ 

ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वाऽपि स्वधर्मणाबुवतयेत्‌ । 
नाऽऽचरेत्परधम च धम नाशाय चाऽत्मनः ॥६ 


'स्लानेन च बहिः शुद्विरात्मज्ञानेन चान्तरा । 


सत्कमेणा द्विजः शुद्धः संवंकम्सु चेवं हि ॥७ 
स्वधर्मनियतो विग्रः कुरुते पाठक यदि । 
स्वधर्मेणेव शुद्धन(ध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌ ॥८ 


"न स्पृशान्तीह पापानि ब्राह्मणं वेद्पारगम्‌। 


कदाचित्कुरुते मोहात्पद्मपत्रे यथा जलम्‌॥६ 


१ १ ७! १ 
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क्त हब) " हे 


१७५२ 'लघ्वाशवलायनस्मृतिः । द्रा विशोः 


ˆ अशुचि वे शेत््लातः कर्मकाले कचिदू द्विजः । 
भक्षाळिताझब्रिराचम्य कर्म कतु मथार्हति ॥१० 
झुम्भकारविकारः स्याउक्नु्वाऽघोवातनिर्मितः । 
१शेष्मोत्सारो भवेत्कमकाले चाभ्यज्य झुध्यति ()) ॥११ 
थ च तस्या(स्मा)दधो वायुः कर्मकाले द्विजस्य यत्‌ । 
कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ ॥१२ 
उदक्यां सूतिकां चव पतितं शवमन्त्यजम्‌ । 
श्वकाकरासभान्स्छ्ृट्रा सवासा जळमाविशेत्‌ ॥१३ 
तत्स्ृष्टिन. स्पशेद्यस्तु रानं तस्य विधीयते । 
तदृध्व तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मरतः ।। १४ 
उच्छिष्टस्पशीनं चेत्स्याद्श्नतो याजकस्य च । : 
अन्न पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ।।१६ . 
कुरुते त्रत मङ्गं यो द्विजश्चेव विशेषतः । 

स गच्छेन्नरकं चाऽऽ प्रवदन्ति महर्षयः ॥१६ 

वेदविद्‌ द्विजहस्तेन सेबां(बा)संगृह(ह्य)ते यदि । 

च तस्य वधते धमः श्रीरायुः क्षीयते ध्र चम्‌।।१७. 

यस्य कस्य नरो यस्तु ब्रते निष्ठुरभाषगम्‌ । 

दिजस्येह विशेषं च स च गच्छेद्धोगतिम्‌ ॥१८ 

छुंहते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । 

सस्याऽऽयु क्षीयते नूनमायुरंक्ष्मीश्च संततिः॥१६  . 
उच्चालयोपघिष्टस्य मा(्: स्यान्मा नयानां पुरतो यदि । 
गच्छेत्स विपदं नूनमिह चामुत्र चेव हि ॥२० 
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' श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५३ 


एस्टैवाचंको विप्रस्तदधीनो भवेद्यदि । 

आसत्रयं तदन्ञाशी जीवच्छद्रत्वमाप्तुयात्‌ ॥२१ _ 
यक्च कर्मपरित्यागी पराधीनस्तथेव च । 
अधीतोऽपि द्विजश्चेब स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधील द्विजो वेदानन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाश्ु गच्छति सान्वयः ॥२३ 
संतुष्टो येन केनाह(पि)सदाचारपरायणः । 
पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेट्भवसागरम्‌॥२४ 


~ वर्णधर्मप्रकरण 
इत्याशवलायनधमेशाख्रे म्‌। 


॥ त्रिविशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरण म्‌ । 


अंथ चैव द्विजः कुर्याच्छाद्ध पित्रोर्म तेऽहनि । 
तत्यार्वणविधानेन पिठ्यज्ञः स उच्यते ॥१ 

होमं कृत्वाऽथपूवद्ुः सायं विम्रान्निमन्त्रयेत्‌.। 
प्रात्ेत्तान्परे्युवा श्राद्वाहे वेदपारगान्‌ ॥२ 
प्रातरौप्रासनाग्नेस्तु श्राद्धपाकार्थमुढ्मुकम्‌ । 
नीत्वाऽन्नं सकलं कृत्वा पुनः संमीलयेदु भो ॥३ 

ततो मा[मा]थ्याह्विकं स्नानं कृत्वा संध्यासुपास्य च. । | 
निमन्त्रितान्समाहूय ऋमादेवपितन्डि [विह्ि|जान्‌ ॥४ 
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१७५४ ढघ्वांश्रलायनस्मृतिः । | 'मेजिशो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धाथमनुवेद्येत्‌ | 
कुशाक्षततिलेयुक्तं जलूपात्रे प्रपूयं च।॥1% 
आत्मनश्चव शुद्ध द्रव्यस्य गृहशुद्धये । 
दविजेः'सह्‌ पठेत्पूक्त प्रायश्चित्ताथमेव हि ॥६ 

नतं सूक्तं शुचीवोऽग्निः झुचिप्रततमश्च हि ।. 

उद इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ ` 
केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि ।' 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वच इत्यथ ॥८ 

सौम्यं च वेषणं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
ऋग्भिश्व पावमानी भिजल चेवाभिमन्त्रयेत्‌। Ig 
श्राद्धो पयोगिक द्रव्यमपक्वं पक्षमेव वा | 

सवं चब स्मरेद्वि[रन्वि|्णुं जलेन प्रोक्षयेञ्चरुम्‌ ॥१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपठन्नयेत | | 
पुरतश्चापयेत्तेषां हिरण्यं सकुशं च हि॥११ 
लब्धा[व्ध्वा55]ज्ञामपसब्येन श्राद्ध कर्तु' पितुर्मम । 
आचम्यासून्ियम्याथ दद्यात्संकल्प्य वे क्षणम्‌ ।१२ 
देवानां क्षाल्येत्पादौ मण्डले चतुरस्रके | 

पितणां ब॒तुल॑[लि|चेव प्राङ्गणे रविदीपके ॥१ ३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे | 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थाने लजेदथ । १४ 
आचम्य गृहृमागय ब्राह्मणानुपवेशयेत्‌ । 

प्राङ्मुखो छा उद्क्संस्थो प्राकसंस्थांस्रीनुदडसुखान्‌ ॥१५ 
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इव्वायः ] श्राद्धंप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५५ 


सध्य प्रकिरेद्वायु तिळान्नित्ऋ तिकोणतः । 
पठन्नपहतामन्त्रमसव्येन चाष्टसु ॥१६ 
पितृणां पुरतः सिञ्चेज्नछं पठन्नुदीरताम्‌ । 
सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चवमेव हि॥१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ १८ 
देवानामासनं दद्यारक्षणे चाऽऽवाहदयेदथ । 
कुशाञ्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्युचा ॥१६ 
विशवे देवाः सकृन्मन्त्रमुच्चाय प्रोक्षयेद्ववम्‌ । 
अर्घ्याथं चाऽऽसादयेदू द्वे पात्रे देवे कुशान्विते ॥२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः । 
ये चात्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥२१ 
पूर्वाग्नेः पर)देविके पात्रे दक्षिणाग्र' तु पतके(कम्‌) | 
अधश्रोपरि पात्राणां कुशान्देवे च पेठ्के ॥२२ 
गायऽ्या प्रोक्षयेत्पात्रे कृत्वा तान्निक्षिपेद्यचान्‌ ॥२३ 
यवोऽसि घान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः। | 
निर्णोदः'सवेपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥२४ ` 
गन्धाक्षतकुशांश्वेव क्षिपेद्घ्य निंवेदयेत्‌। . ` 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत्‌।।२' 
निदध्यादर्ध्यपात्रेषु देवांनामभिसंमुखे । ; 
पितृणामध्येपात्राणि तांनि'चे पे(पि)तृसंमुख 1२६ 
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१७५६ 


डात... 
लष्वाश्वछायनस्मृतिः । नियिशो- 


देवार्चा दक्षिणादि त्यात्पादजान्वंसमूधेनि । 
शिरोंसजानुपादेषु वामाज्ञादिषु पेठुके ॥२७ 
अर्चतानेन मन्त्रेण गन्धदिभिरथाचेयेत्‌। 
युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादनं ततः ॥२८ 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया । 
पितृणामचनं कुर्यादपसव्येन चब हि ।।२६ 

आसनं च क्षणं दत्त्वा पितृनावाहयेद्थ | 
उसन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यथ(ते) 1३० . 
आयन्तु न इमं मन्त्रमुचरेत्सक्रदेव हि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्यु[ण्यु]त्तानि कारयेत्‌ ॥३ १ 
क्षिप्त्वा तिछानपः पूयं श॑ नो देवीं समुच्चरेत्‌ । 
पुनस्तेषु च पात्रेषु तिळोऽसीद्यावपेत्तिलान्‌॥३२' 
गन्धपुष्पङुशादीनि क्षिप्त्वा चव तु पूववत्‌। ` 
स्वधाउध्य इति त्रर्‍यात्त्रिः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ॥३३ 
सव्यं कृत्वा ग्रहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । | 
द्द्यात्पितरिदं तेऽध्य या दिव्यामन्त्रमुनचरेत्‌।३४ . 
एबं पितामहे चेव तथेव प्रपितामहे। 
दत्त्वाउध्य सलिळं दद्यासुनखिघु करेषु च ।॥३५ 
पात्रद्वयं[य] कृतं तोयं पितृपात्रे प्रसिच्य च । 
पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्मुखं तद[तेना]नुलेपयेत्‌ ॥३६ 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युन्जं वोत्तानमेव वा । 


'तीयं पिहित कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३७ 
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ध्याय: ] ' ` श्राद्धप्रकरणत्रर्णनम्‌। १७५७ 


स्थापितं प्रथमं पात्रं ततस्थानं न हि चालयेत्‌ । 
जर्ढसेचनपर्यन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ॥३८ 
पिदृपाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः । 
नमो व इति मन्त्रेण पितृ श्रेवाचेयेत्तिले: ॥३६ 
गन्धादिभिः समभ्यच्ये पितृपूजां समापयेत्‌ । 
मण्डळानि.समानानि कारयेद्देवपूवेकम्‌ ॥४० 
दवे तु चतुरस्रे तु ततो वृत्तानि पेटके । _ 
प्रमाणं मण्डलस्योक्तं यावतपात्रमितं भवेत्‌ ॥४१ 
अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेच्च यवांस्तिलान्‌ । 
पात्नाण्यासाद्येत्तेषु हेमरोप्यमयानि च ॥४२ 
तदभावे तु पर्णानि कदल्या निः शुभानि च। 
परिस्तरेकुराद्वेश्व पात्राणि पिठ॒पूवंकम्‌ । ४३. ` 
पिठृयज्ञचरोरन्नमादायाक्तं घृतेन हु । 
अग्नौ करिष्य इत्येतान्पष्टोक्तः क्रियतामिति ॥४४. 
न भवेत्पिट्यज्ञश्वेद्‌शह्यामों पचनं भवेत्‌। 
अग्नौकरणद्दोमं तु कुर्यादौ पासनानले ।।४ . 
गृह्याग्नौ पचनं पिण्डं पिठ्यज्ञो न चेव हि! 
अग्नौकरणं गृह्याग्नौ न कुर्यादिति केचन ॥४६ 
कालद्ये5पि कुरुते नित्यहोमं द्विजो यदि । 
स चाग्नौकरणं कुर्यात्मातहोमो विधीयते ॥४७ ` = 
गृ्याग्नियेस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नौकरणं कथम्‌ ।, 
श्राद्वार्थमन्नमादाय जुहुयात्पितृपाणिषु ॥४८ 
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१७५८ लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । निष्िशो- . 


संगृह्मा$व्हुतिमेकां च घृताभ्यक्ता विगृह्य च । 
सोमायेति तु मन्त्राभ्याँ जुहुयात्कुशपाणिना ।।४६ 

. सरुवेण चाऽऽज्यमादाय तदाभावेऽथ वा कुशे; । 
पितृणामेव पात्राणि तूष्णीमेवाभिघारयेत्‌ ५० 
अन्नं पाणिहुतं यच्च निद्ध्यात्तत्स भाजने | 
गत्वाऽ्यत्र समाचम्य पुंनश्चोपविशेद्थ ।।५१ 
देवपात्रादितश्चाऽऽञ्यं सव्येनेवाभिघारयेत्‌ । 
मूर्घानसिति मन्त्रेण.सवंपात्राणि चेत्र हि ॥५२ 
आमाख्वियादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि [पेदथ]। 
पत्नी चाप्यथ वा पुत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत्‌ ॥%३ 
अन्न च पायसं भक्ष्यमारज्य च व्यञ्जनादिकम्‌ ! 
दद्यादेवाःवदित: सव सूपमन्ते च पेतूके । 1४४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिसन्त्र्य च | 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा प्रथ्वी `ते पात्रमुञ्चरेत्‌॥। ५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने दविजा ङ्कु निवेद्‌ [शयेत्‌ । 
स्वहादितः समुच्चाय गयायां दत्तम स्त्विति ॥ ५६ ; 
ये देवास इम मन्त्रमुच्चायाथ च पेत्रके | 
संप्रोक्षय पूतवचान्न प्राचीनाबीर्यतः परम्‌ ॥%७ 
परविश चान्नेषु हुतशेषं निधाय च। ` | 
दयादन्न पिठभ्योऽपि पूववत्पितनाममि: । ५८ 
ये चेहदेति च वे मन्त्र ससुच्चाय ततः परम्‌ । 
देवांस्तुत्वा पित श्चेव.ब्रद्मनि श्वरान्‌ 

न छान्मुनीश्वरान.।। ४६ 
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अध्याय: .] श्राद्धप्रकरणवर्णनम । १७५९ 


परिवेषे च[पेचन]पयन्तं कारयित्वा यथाविधि। 
मृत्वा हरिहरो चेव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितृत्शमुदििश्य क्रियमाणं हि कर्म यत्‌ । 
पितृणां मुक्तये सव ब्रह्मणे विनिवेद्येत्‌॥६०.- 
न्यूनं चेवातिरिक्त च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । 
तद्दोषपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ॥६१ 
` ततश्चेबापसव्येन मधु वाता जपेदथ । 
आपोशन्नाथमुदक पिठ्पूवं निवेदयेत्‌ ॥६२ 
इशानादिपदं स्तुखा तिष्ठन्नुदङ्सुखश्च हि । 
दुवे पित्र्ये समुच्चाय तत्सच्वासृतमस्त्विति ॥६३ 
निनयेत्सलिलं चव द्विजानां पुरतो जलम्‌ । 
प्रीयतामिति मन्त्रेण पितृरूपी जनादन: ॥६४ . 
अम्रृतोपस्तरणमसीत्युक्तवा मन्त्र प्रिवे्लम्‌। ` ` 
प्राणाहुति 'च. गृह्ीयाक्रमान्मन्त्रेश्व पश्चभिः।।६५. ` 
नासदासीति- सूक्तानि भुञ्जानाञ्छ्रावयेद्‌द्विजान्‌ः। ` 
कृणुष्वेत्यादिसूक्तानि रक्षोघ्नानि च पश्च वे ॥६६ 
अग्निमीलेऽ्नुत्राकश्च -पितृस्तुतिमुदी रताम्‌ | 
पवित्राणि च सूक्तानि यावद्ब्राहमणभोजनम्‌।।६७ `' 
_ इच्छातृप्तेषु विग्रेषु.गायत्रीं समुदीरयेत्‌ः। 

तप्ताः स्थ इति तान्पृष्टा ह्यपसव्येन पतृके ॥६८ 
मध्वक्षद्वञ्ञति मन्त्र वे मधुसंपन्नमित्यथ। ` ` 
प्रथग्भुक्तवतो विप्रानन्न॑ पिण्डाथंमुद्धरेत1।६६”- ` 
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१७६० 


लध्वश्वलायनस्मृतिः । 


तान्प्रच्छेदन्न[थ] संपन्न शेषं कि क्रियतामिति। 


लब्ध्वा चेषामनुज्ञा च सहेष्टेभुंडज[ज्य|तामिति ॥७० 


उच्छिष्टपुरतो भूमो.जलदर्भा 'स्तिळान्क्षिपेत्‌ । 
ये अग्निदग्धामन्त्रेण सर्वान्न; किचिदुस्थिपेत्‌।॥७१ 
उत्तराचमनात्यूब पिण्डदानं विधीयते । 


£ G6 केरि री 
..अध्व वां केचिदिच्छन्ति तञ्च संकल्पपूवंकम्‌ ॥७२ 


आग्नेयप्रवणे रेखां लिखदपहता इति | 
तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीर्य तच्च तु ॥७३ 
अपस्तत्रापसव्येन शुन्धतामिति सेचयेत्‌। 
क द्याद्ये च त्वा पितुपूर्वकम्‌ ॥७४ 
अत्रति चानुमन्ञ्याथ यथोव[थावद्व]वंयेदुदक । 
आप्रदक्षिणमावत्ये कुर्याद्वायुनिरोधनम ॥७५ 
पुनश्वा$ववतेयेत्तद्वदमी मदन्त चेब हि । 
भक्षयेच्च चरोः शेषमाघ्रायेदिति केचन ॥७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनाबीत्यत: परम । 
पिण्डोपरि जलं सिञ्चेच्डुन्धन्तामिति पर्द ॥७७ 
अभ्यक्क्वेति च बे तेळं दद्यादइक्ष्वेति स |। 
नामसंबन्धगोत्रादि समुच्चाय यथाक्रमम ॥७८ 
एतद्र इति मन्त्रेण प्रतिपिण्ड वरं शुभम । 

सव्येन चाचयेसिण्डानयाधपुषपाक्षतादिभिः ॥७६ 
धूपं दीपं च नेवेद्य तास्वूछं चेव दक्षिणाम्‌ । 


1 


द्त्वा रन्तुपस्तूय के ठा 1 | 
तिप्ठन्नुपस्तूयात्माचीनावीतिन्ना ततः ॥८० .. 
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ययः ] ्रद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | ॥ १७६१ 


नसो व इति मन्त्रो वे मनश्चेब पठेदिति । ˆ 
सलोन्विति त्रिमिमन्डोः किंचित्पिण्डान्प्रवाहयेत्‌ ॥८१ 
परेतनेति मन्त्र' वे जपेत्पिण्डान्तिके ततः । 
औओपासनान्तिके गत्वा जपेदग्नेतमित्यचम्‌॥८२ 
पिण्डं तं प्राशयेतपन्नीं पुत्रार्थी मध्यमं हि चेत्‌ । 
आधत्तेति च मन्त्रेण धत्ते गभ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिप्रणीतेऽनावप्सु वा तानिक्षिपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ।।८४ 
तावन्न प्राशयेस्पिण्डं न हि श्राद्वविसर्जनम्‌ । 
पिण्डप्रक्षेपणं चाम्नावप्सु चापि तथेव हि ।।८५ 
पिण्डदानं च वे श्राद्धे यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌ । 
गयायां च कृतं मत्वा ह्यात्मनेति निवेदयेत्‌ ॥८६ 
प्रक्षालितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशायेत्‌। 
जळदर्भाक्षतान्दत्त्वा तथेव पेतृके तिळान्‌।।८७ 
तत्पाणिष्वक्षतान्दत्त्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । 
्वस्तीत्युक्तवा मया दत्तं श्राद्वमक्षय्यमस्त्विति ॥८८ 
दक्षिणां च ततो दद्याद्ययाविभवसारतः । 
दक्षिणारहितं-यच्च तच्छाद्ध निष्फळ भवेत्‌ ८६ 
चाळयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युक्तवाऽक्षतांस्तिलान्‌। 
तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेदन्नमप्यथ ॥६० 
असंस्कृतेति वे पित्र्ये देवे चासोमपा इति । 
दक्षिणां च ततो दत्त्वा पिए्संतुष्टिदेतवे ॥&१ - 
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लघ्वाश्वढायनस्मृतिः । व्रिशो 


विंसजेत्पित॒पात्रस्थ॑ पिण्डानां पुरतो जळम । 
स्वधोच्यतामनेनेब .तत: पिण्डान्ससुच्चरेत्‌ 1६२ 
वाजे वाजेऽथ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्वविसर्जनम्‌.। 
सव्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं खुशोत्‌ ॥६३. 
पठेदुच्चरिम मन्त्रमामा वाजस्य चेव हि । 
प्रदक्षिणत्रयं छुवन्भुञ्जतः पितृसेवितान्‌ ॥६४ 
जळमचनपात्रस्थान्विसजेदक्षता दिकान्‌ । 
पुरतस्तेन पुत्र: स्युर्याति ब्रह्मपदं च हि । I8% 
ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्णीयादाशिषः शुभाः । 
भवत्प्रसादतो .भूयाद्वनधान्यादिकं मम । 18६ 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव न: । . 


EET 


श्रद्धा च नो मा व्यगमदूः बहु धे(दे)यं च नोऽस्त्विति ।।१७ 


अन्नं च नो बहु भवेदतिथीश्च लभेमहिः। 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कचन ।।६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिवचनमाद्रात्‌.। . - 

वः पर्द निदिशयुस्ते ब्राह्मणाश्च नः: पदे ॥६६ 
स्वादुष सद्‌ इत्युक्तवा मन्त्रानुच्चे:.पठेदथ | : 
दक्षिणाभिमुखस्तिष्ठे द्विप्राणां पुरतश्च हि. ॥१०० ..' 
इदैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्विद्दिजँ; सह। . 
सतुष्टा आशिषो दद्युर्भक्तिमुक्तिप्रदा: शुभाः-॥१०१ .' 
आयु: प्रजा धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च.। `: 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीताः नुणां-पित्ामंहाः।। १०२. 
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ऽध्यायः | श्रोद्धप्रकरणवर्णनम्‌.। १७६३ 


तेभ्यश्चेवाऽऽशिषो लब्ध्वा नमस्कुर्याद्द्विजांस्तथा । 
अभ्यञ्याऽऽज्य द्विजानां च पादान्म्रक्षाळ्येत्क्रमात्‌ ।।१०३ 
अद्य मे सफळं जन्म भवत्पादाव्जवन्द्नात्‌ | 

अद्य मे वंशजाः सर्वे याता वोऽनुम्रहादिवम्‌.। १०४ 
ताम्बूळं च ततो दद्याद्ययाविभवसारतः | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्ताननेन च ।।१०५ 
पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीृशाः। 
तत्क्लेशजातं चित्तात्तु विस्मृत्य क्षन्तुमहंथ १०६ 
वसिष्ठसदृशा यूयं सूयंपवेसमा तिथिः । 

आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि ।॥१०७. 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 

न्यूनं संपूणंतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥१०८ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हविजोत्तमाः । 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाद्भवतां मम ॥१०६ 

अनेन पितृयज्ञेन प्रीयतां भगवानिह | 

मया भक्तया कृतं सव तत्सदूत्रह्मापण भवेत्‌ ॥११० 
वसिष्ठासस्ततो देवा बसिष्ठश्च जपेदिमो) . 
पितुस्तुतिकरां गाथामिदं पितृभ्य एव च ॥१११ 
मन्त्राव्छण्बत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । 
दत्त्वाऽभोष्टफळं कतुं (तु) प्रयान्तीदमनुत्तमम्‌ ॥११२) 


अनेन विधिना चेव यः श्राद्ध कुरुते द्विज: । 
. भुक्तवेह सकळान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाप्लुयात्‌॥११३ 


. इत्याश्चळायनधमंरास्ने श्रद्वप्रकरणम्‌। . 
१११ 
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१७६४ लघ्वाश्चलायनस्मृतिः । चलुविशो- 


चतुविंशोऽध्यायः । 

अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
पितृयज्ञमकृत्वा तु पित्रोरेकाब्दिक यदि । 
यज्ञान्यः कुरुते पश्च स याति नरक ध्र वम्‌॥१ 
करते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धात्पूव मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं न छभन्ति ते ॥२ 
तर्पण कुरुते पित्रोः श्राद्वातपूर्व मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेदधोगतिम्‌ ।।३ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्निवृत्ते श्राद्धक्मणि । 
पित्रोरान्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ।।४ 
अनग्निको यदा ज्येष्ठ: कनिष्ठः साग्निको यदि । 
अग्नोकरणहोमन्तु ज्येष्ठ: कुर्यात्कथंचन ।।६ 
कनिष्ठस्य च शृह्याग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ । 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिद्ददन्ति हि ६ 
संसृष्टा आतरो यत्र श्राद्ध स्थुयंदि चेव हि। 
तत्रायं युनिभिः प्रोक्तो विधिर्नेवान्यथा भवेत ॥७ 
बहुचो ब्रह्मचारी वा तथेवानग्निकोऽपि वा। 
अग्नोकरणहोमाख्यं कुर्याच्चेच पितुः परे ॥८ 
पन्ये(*्) वा स्युद्दिजाः शास्ता दौ च पित्रोम तेऽहनि । 
हौ दवेऽथ त्रयः पित्र्य एकैको वोभयत्र तु ॥६ 
चत्वास्थरेद्‌ दविजाः श्राद्धे देवे चैको भवेत्तदा । 
त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके वदन्त्येव हि संकटे ॥१० 
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रः] आद्धोपयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यात्पितृषु त्रिषु । 
हौ देवे चेव तु स्यातां विप्रावेके वदन्ति हि।११ 
द्वितीयाऽऽचाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर्थ्याच्छाद्ने चान्ने शेषाः संबुद्धयः स्मृता: १२ 
अन्नदाने विशेषः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा । 
अन्ते(न्ये) चेव चतुर्थी तु वदन्त्येके महपयः ॥१३ 
देवानामासनं दद्यादक्षिणे चाऽऽविक कुशान्‌ | 
कुत्वा द्विगुणञुगनांस्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विश्रान्निमन्त्रयेच्छञाद्ध बह्ृचान्वेद्पारगान्‌। 
तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि।।१५ 
मन्त्रेश्चेव स्वशाखोक्तेः कम कुर्याद्यथाविधि । 
अन्यथा कर्महानिः स्याद्वह्ृचानामयं विधिः ॥१६ 
कर्मणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । 
ऋृक्शाखाबिहितं कर्म समानं सवंशाखिनाम्‌॥१७ 
बद्दत्रचानां तु यत्कम यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चेबापि तत्कमे कुर्याद्‌ बहूबुचशाखया ॥१८ 
हित्वा स्तरस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु । 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवकमबहिष्कृतः ॥१६ 
रोगादिरहितो विप्रो धर्मज्ञो वेदपारग: । 
भुञ्जीयादमछं श्राद्धे सामिकः पुंत्रवानपि ॥२० 
पितृमानेव भुश्जीयाच्छाद्धमिन्दुक्षये दविजः । 
तृप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्चुयात्‌ ॥२१ 
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१७६६ ,' 'लघ्वाश्‍वलायनस्सृतिः । चतुरविशो 


श्राद्धकर्ता न भुज्ञीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । 
भुङ्क्तं चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ताउप्यधोगतिम्‌ ॥२२ 
द्‌्शष्टि(र्शाष्ट)का व्यतीपातो(ता) वेधृतिश्व महाळयः । 
युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥२३ 
गजच्छायोपरागंश्चं षष्ठी या कपिला तथा । 
अधोदयाद्यश्चेव श्राद्वकालाः स्मृता बुधेः ।।२४ 
संभूते च नवे धान्थे श्रोत्रियो गृहमागते । 
आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्धः तीथे च संदा ।।२५ 
श्राद्धकालेपु सवषु कुर्याच्छाद्ध' च शक्तितः । 
विशेषतो मृताहे तु पित्रोश्चेव विधीयते ॥२६ 
मोहान्न कुरुते श्राद्ध' माता पित्रोस तेहऽनि । 
निराशाः पितरो यान्ति दुर्गति चापि वे सुतः ॥२७ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेत्‌ । 
स याति नरकं घोरं यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥२८ ... 
अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोषः स्यात्सूतक विना । 
न कुर्याच्छाद्वमाशौचे प्रवदन्ति महर्षयः ।।२६ 
आचरेद्विधिबच्छाद्ध मातापित्रोम तेऽहनि । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ॥३० 
सदाचारपरो विप्रः क्रपालुः श्राद्धकृत्तथा । 
आत्मनिष्ठोऽथलोकेु तारयेत्तरति स्वयम्‌ ॥ ३१ 
इत्याश्वळायनधमंशाङ्ने श्राद्धोपयो गिप्रकरणम्‌ । 
 समाप्तेयं लघ्वाश्‍वलायनस्मृति: । 
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ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 
॥ अथ ॥ 


#॥ बोधायनस्स्रातिः ॥# 


---::£६४:५४७:--- 
श्रीगणेशाय नमः | 
प्रथमः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथादौ सरिष्टधर्मलक्षणम्‌ । 


उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ १ तस्यानुव्याख्यास्यामः ॥२ 

स्मार्तो द्वितीयः ॥३ तृतीयः शिष्टागमः ॥४ 

शिष्टा: खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भी धान्या- 

अलोलळुपा दम्भदर्पलोभमोहक्रोधविवजिताः॥। 
धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिव्र हणः । 
शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः, इति ॥& 

तद्भावे दशावरा परिषत्‌॥७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
चातुर्वेद्यै विकल्पी च अङ्गविद्वम॑पाठकः | 
आश्रमस्था्जयो विप्राः पषदेषा दशावरा ॥|६ 
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१७६८ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथसो 
पश्च वा स्युख्जयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः । 
प्रतिवक्ता तु धमस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥१० 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चममयो मृग: । 
नाह्मणश्चानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।११ 
यद्ददन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा वक्तुन्समधिगच्छति॥१२ 
बहुद्वारस्य धमेस्य सूक्ष्मा हुरनुगा गतिः । 
तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशये ॥१३ 
धमशाद्वरथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । 
क्रीडाथमपि यदूत्रूयुः स धर्मः परमः स्मृतः ॥१४ 
यथाऽशमनि स्थित तोयं मारुतो5कंश्व नाशयेत्‌ । 
तइत्कतरि यत्पापं जळवससंप्रती यते ॥१ 
शरीरं बलमायुश्च वयः काळं च कर्म च । 
समीक्ष्य धमविदूबुद्धया प्रायश्चित्तानि निदिशेत्‌ ॥१६ 
अश्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 


सहस्रशः समेतानां परिपत्त्व न विद्यते, इति ॥१७ 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥१८ 


पञ्चधा विग्रतिपत्तिदेक्षिणतस्तथोत्तरतः । १६ 

यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ।।२० 

यथतद्नुपेतेन सह भोजनं खिया सह भोजनं पयुषितभोजनं- 
मातुलपितृष्वसरदु हितृगमनमिति ॥२१ 
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ऽध्यायः | आररट्टकादिनिषिद्वदेरागमने प्रायश्चित्तम्‌ । १७६६ 


अथोत्तरत ऊर्णाविक्रयः सीधुपानमुभयतोद्‌द्भिव्येवहार- ' 
आयुधीयकं समुद्रस॑यानमिति ।।२२ 
इतरदितिरस्मिन्कुवन्दुष्यतीतरदितरस्मिन्‌ ॥२३ 
तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२४ 
मिथ्यतदिति गौतमः ॥२५ 
उभयं चेव नाऽऽद्रियेत रिष्टस्म्रतिविरोधदरशनात्‌ ।॥।२६ 
प्राख्विनशानात््रद्यक्कालकाइनाइक्षिणिन हिमवन्तझुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावतं तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ ॥२७ 
गङ्गायसुनयोरन्तरमित्येके ।।२८ 
अथाप्यत्र भाविनो गाथासुदाहरन्ति ॥२६ 
पश्चास्सिन्धुविधरणी सूर्यस्योदयनं पुरः । 
यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि ब्रह्मवचसमिति ॥३० 
अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः म 
उपावृत्सिन्थुसौबीरा एते संकीर्णयोनयः ।।३१ 
आरट्ान्कारस्करान्पुण्ड्रान्सोवीरान्वज्ञकलिज्ञान्प्रानूना नि ति- 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सर्वपरष््या वा ॥३२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३३ 
पढूभ्यां स कुरुते पापं यः कळिङ्गान्प्रपद्यते । - 
क्रषयो निष्कृति तस्य प्रहुबेश्वानरं हविः ॥३४ 
> बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिर्णये । 
पवित्रेष्टिं प्रशासन्ति सा हि पावनसुत्तमम्‌ , इति ॥३५ 
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१७७० ` .... `` बौधायनस्मृतिः । [ हितीयो- 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३६ 
बी 
वश्चानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 
ऋतावृतौ प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विग्रमुच्यते- 
पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ॥३७ 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 


अथ पूथमपूरने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌। ` 
अष्टाचत्वारिशदुर्षाणि पौराणं वेदब्रह्मचर्यम्‌ ।१ | ५ 


चतुर्विशति द्वादश वा पूतिवेद्म्‌ ॥२ 
सवत्सरावमं वा पृतिकाण्डम्‌ ॥३ 
ग्रहणान्तं वा जीवितस्यास्थिरत्वात्‌ ॥४ 
झुष्णकेशोप्भीनादधीतेति श्रुति; ॥| १ ` 
नास्य कम नियच्छन्ति किचिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
वृत््या शूद्रसमो होष यावद्वदेन जायत, इति ।।६ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत ।।७ 
-्यधिकेघु राजन्यम्‌ ॥८ तम्मा देकाधि केषु वेश्यम्‌ ॥8 १ 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यृतवो वर्णानुपूञ्यण ॥१० 


नय गायत्रीत्रिुञ्जगती भिर थाक्रमम्‌ ॥११ ; 
षोडशादाद्वाविशादाचतुविशादित्यना(नोत्यय एषां क्रमेण॥ 
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ऽध्यायः ] ्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ ` १७७१ 


मोज्ली धनुर्ज्या शाणीति मेखला: ॥१३ 
कृष्णरुरुवस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
मूधेलकाटनासाग्रपूमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 
, विशेषाः पूर्वोक्ताः ॥१५ 

भवत्यूवां भिक्षामध्यां याच्ञान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरां- 
क्षांच हिंच न वधंयेत्‌ ॥१६ 

भवत्यूवां ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां- 
वश्य: सवषु वर्णेषु ॥१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकमंस्था: ॥१८ 

सदाऽरण्यात्समिध आह्ृत्याःञदध्यात्‌ ॥१६ 

सत्यवादी होमाननहंकारः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥२० 
सकंत्रापृतिहतशुरुवाक्योऽत्यत्र पातकात्‌ ॥२१ 
यावद्थसंभाषी ख्रीभिः ॥२२ 

नृत्तगी तवादित्रगन्धमाल्योपानच्छुत्रधारणाञ्ज नाभ्यञ्ञनवर्जी ॥ 
दक्षिणं दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंगृह्णीयाह्दीघ॑मायुः- 
स्वग चेप्सन्‌ ॥२४ 

काममन्यस्मै साघुवृत्ताय शुरुणाऽ्चुज्ञातः ॥२४ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संस्प्श्य मनःसमाधानाथम्‌ ॥२६ 
अधर्ताजञान्वोरापद्भ्याम्‌ ॥२७ 

नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नापूयतो- 
नाप्रयताय ॥२८ 
_शक्तिविषये मुहृतमपि नाप्रयतः स्यात्‌ ॥२६ 
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१७७२ बौधायनस्मृतिः । | दितीयो- 


समिद्धायुदकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेद्यचान्यद्प्येव॑ युक्तम ॥ 
न समवाये5भिवादनमत्यन्तशः ।३१ 
भ्राइपत्लोना युवतीनां च गुरु पत्नीनाँ जातवीर्य: || ३२ 
नौशिलाफलककुञ्जरप्रासाद्कटेपु चक्रवत्सु चादोषं सहा55सन म्‌ 
प्रसाधनोच्छादनस्नापनो च्छिष्टभोजनानीनि गुरोः॥३४ 
उच्छिष्टजन॑ तत्पुत्रेजनूचाने वा || ३५. | 
ग्रसाधनोच्छाद्न्रापनवर्जनं च तत्पत्न्याम्‌ ।।३६ 
नाजन्तमनुधावेदरच्छन्तमतुरच्छेततिष्ठन्तमनुतिष्ठेत्‌ ॥३७ 
नाप्सु 'छाघमान: स्नायात्‌ ॥३८ 
दण्ड इव पुवेत ॥३६ अन्नाह्मणादध्ययनमापदि ॥४० 
डश्रुनाज्नुतरज्या च यावदध्ययनम्‌ ॥४१ 
तयोस्तदेव पावनम्‌ ॥४२ आतृपुत्रशिष्येषु चेवम्‌ ॥४३ 
पितृव्यमातुलानां तु यबीयसां- ` 

मत्युस्थायाभिभाषणम्‌ ॥४४ 
प्रलभिवादं इति काल; शिशावाङ्गिरसे | 
धर्माथों त्र न न ie 

धर्माथों यत्र न स्यातां शश्रूषा वाऽपि तद्द्विधा । 

विद्यया सह मतेव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ।।४८ 

अग्निरिव कक्ष दृहति ब्रह्म पृष्ठ ४)मनाहतम्‌ । 

"पा शकय न भूयाद्‌ ब्रह्म मानमकुर्वतामिति 1४६ ` 
एवास्मै वचो वेद्यन्ते त्रह्म वे मृत्यवे प्रजा: प्रायच्छत्तस्मे- 
त्रह्मचारिणमेव न भायच्छुत्सोध्त्रवीदस्तु मह्यमप्येतस्मिन्भा ग- 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १७७३ 


इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽहराता इति ।।५० 

तस्मादू ब्रह्मचारी याँ रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- ` 
तामवदाय वसति तस्मादुब्रझचारी समिधमा- 
हरेन्नेदायुषोऽवदाय वसानीति ॥५९ 

दीघसत्रं ह वा एष उपेति यो ब्रह्मचर्यमुपेति स- 
याझुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ यां- 
ख्नास्यन्सोदयनीयाऽथ या अन्तरेण सत्र्या एवास्य ताः ।।५२ 
ब्राह्मणो वे ब्रह्मचर्यमुपयंश्चतुर्धा भूतानि प्रविशत्यमिं- 

पदा मृत्यु पदाऽऽचायं पदाऽऽत्मन्येव चतुर्थः पादंः- 
परिशिष्यते स यदग्नौ समिधमादधाति य एवास्याम्नौ- 
पाद्स्तमेव तेन परिक्रीणाति तं संस्क्ृत्याऽऽत्मन्धत्त स- 
एनमाविशत्यथ यदात्मानं दरिद्रीकृत्याहोभूत्वा भिक्षते 
ब्रह्मचय चरति य एवास्य मृत्यौ पाद्स्तमेव तेन प रिक्रीणाति- 
तं संस्क्ृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यदाचार्यवचः- 
करोति य एवास्याऽऽचायं पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्कृत्याऽऽत्म॑न्धत्ते स एनमाविशात्यथ यत्स्वाध्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- _ 
संस्कृस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे ख्नात्वा- 
भिक्षेतापि ह वे खात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितृणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचार्यजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं- 


नेन॑ सप्तम्यभिक्षिताऽतीयात्‌॥५३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


` १७७४ वौधायनस्मृतिः | [ हृदीयो 
भेक्ष्य(क्ष)स्याचरणे दोष: पावकस्यासमिन्धने ! 
सपरात्रमकृत्वेतदवकी णित्रत॑ चरेत्‌ ॥ १७ 
तमेवं विद्वांसमेव॑ चरन्तं सर्वे वेदा आविशान्ति यथा ह वा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य खं- 
बिद्वान्त्रह्चयं चरतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणम्‌(मिति) । । ४५ 
इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 
अथ स्नातकधर्मवर्णनम्‌ | 
Re स्नातकस्य ॥१ अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
गव दण्ड धारयेत्‌ ॥३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ।।४ 


उष्णी षमजि ° 
म So गो छत्रं चोपासनं दर्शपूर्णमासो ॥॥& 
मशुळोमनखबापनमू्‌ ॥७ तस्य वृत्ति: ॥८ 
नाह्मणराजन्यवश्यरथकारेष्चाम लिप्सेत ।।& 
भक्ष वा ॥१० वाग्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥११ 
_ सर्वाणि चास्य देवपितृसयुक्ता नि पाकयज्ञसंस्थानि 
Me कुर्वीतिति ॥१२ ५ 
न विधिना प्रजापते: परमेष्ठिनः परमई 
। - ८ * परमषय: परमां- 
काष्ठा गच्छुतीति है स्माऽऽह बोधायन ॥१३ 
इति प्रथमपूरने ठतीयोऽश्यायः | 
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ध्ध्यायः ] कमण्डलुचर्या भिधानवर्णनम्‌ । १५७ 


अथ पृथमपृश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ कमण्डळुचर्यांमिधानवर्णनम्‌ । 


अथ कमण्डळुचर्यामुप दिशन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । . 
अप्सु चेव कुरास्तम्वे पावकः परिपठ्यते ॥२ 

तस्माच्छीचं कृत्वा पाणिना परिम्रजीत पर्यग्निकरणं हि तत्‌ ॥३ 
उद्दीप्यस्व जातवेद इति पुनर्दाहाद्विशिष्यते ॥४ 
तत्रापि किंचित्संस्ृष्टं मनसि मन्येत कुशेर्वा तृणैर्वा 
प्रज्वाल्य प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ ॥५ 
अत ऊध्व श्ववायसम्रश्ृत्युपदतानामग्निवर्णं इत्युप दिशन्ति॥६ 
ूत्रपुरीषलो हितरेतःप्रश्च्युपहतानाुत्सगंः ।।७ 
भग्ने कमण्डलौ व्याहृतिभिः शातं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ 
भूमिमूमिमगान्माता मातरमप्यगातू । 
भूयास्म पुत्रः पश्लुभियां नो दवेष्टि स भिद्यतामिति ॥६ 
कपालानि संहत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां 
कृत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात्‌ ॥१० 
वरुणमाश्रित्येतत्त वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ॥११ 
शूद्राद्गह्य॑ शतं कुर्यादश्याद्थशतं स्मतम्‌ । 
क्षत्त्रियात्पभ्वविशस्तु ब्राह्मणाइशाकीतिताः॥१२ ` 
अस्तमित आदित्य उदक गृह्णीयान्न गृह्णीयादिति 
मीमांसन्ते त्रह्मवादिन; ॥१६ . | 
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१७७६ बौधायनस्मृतिः । [ पच्चयो- 


गृह्णीयादित्येतदपरम्‌ ॥१४ 

यावदुदक गृह्वीयात्तावस्राणमायच्छत्‌, अग्निह व 

ह्युदक गृह्णाति ॥१५४ 

कमण्डलूद्केनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावदशुचिः 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कर्म कुर्वीतेति विज्ञायते ॥१६ 

अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बौधायनः ॥१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

कमण्डलुट्रिजातीनां शौचाथ विहितः पुरा। . 

त्रह्मणा मुनिमुख्यश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥१६ 

ततः शौचं ततः पानं संध्योपावनमेव च । 

निविशङ्कन कतेव्यं यदीच्छेच्छेय आत्मनः । 

कुर्याच्छुद्ध न मनसा न चित्तं दूषयेद्बुधः ॥२० 


सह कमण्डलुनोसननः स्वयंभूस्तस्मात्कमण्डलुना चरेत्‌॥२१ 
मूत्रपुरीष कुवन्दक्षिण हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 
मेतर्सिध्यति साधूनाम्‌ ॥२२ 

यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 

अपां तथव संयोगान्नित्यो भेध्यः कमण्डलुः ।।२३ 
पिठ्देवार्निकार्यषु तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ॥२४ 

तस्माद्विना कमण्डछुना नाध्यान॑ ब्रजेन्न सीमान्तं 

न गृहादूगृहम्‌ ।।२५ 

पदमपि न गच्छेदिषुमात्रादित्येके । ।२६ 
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ऽध्यायः | शुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ | १७७७ 


यदिच्छेद्वमसंततिमिति बौधायन: ॥२७ 
ऋग्विधेनेति वाग्बदति (0) ॥२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥४ 


अथ प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ शुद्विप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथातः शौचाधिष्ठानम्‌॥१ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥२ 
मनःशुद्धिरन्तःशोचम्‌ ॥३ 

बहिःशौचं व्याख्यास्यामः ।। [ 

कोशं सूत्रं वा त्रिखिवृद्यज्ञोपवीतम्‌।५ आ नाभेः॥६ 
दक्षिण बाहुमुद्धृत्य सव्यमवधाय शिरोऽवद्ध्यात्‌ ॥७ 
विपरीतं पितृभ्यः ॥८ कण्ठञ्वसक्त निवीतम्‌ ॥६ 
अधघोऽवसक्तमधोवबीतम्‌।। १० 

प्राङसुख उदङ्सुखो वाऽऽसीनः शौचमारभेत झुचो 
देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ 
पाणी चाऽऽमणिबेन्धात्‌।।११ 

पाद्प्रक्षाळनोच्छेषणेन नाऽऽचामेत्‌ ॥१२ 
यद्याचामेद्भूमो ख्रावयित्वाऽऽचामेत्‌ ॥१३ 
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१७७८ 


बौधायनस्मृतिः । [ पभ्वमो- 


ब्राह्मण तीथेनाऽऽचामेत्‌॥ अङ्कुषठमूलं ब्राह्म तीर्थम्‌ ।।१५ 
अङ्ुछ्ठाम्रे पितरम्‌ ॥१६ अङ्कुल्यम्र' देवम्‌ ॥१७ 
अङ्कङिमूलमाषम्‌ ॥१८ 

नाङ्कुळीभिने सबुद्बुदाभिन सफेनाभिनोष्णाभि 
क्षाराभिन लवणाभिने कलुषाभिने विवर्णाभिर्न 
दुगेन्धरसाभिने हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विलोकयन्न 
्रह्मो न प्रणतो न मुक्तशिखो न प्रावृतकण्ठो न 
वेष्टितशिरा न त्वरमाणो नायज्ञोपबीती न प्रसा- 
रितपादो न बद्धकक्ष्यो न बहिर्जानुः शब्दमकुर्व- 
खिरपो हृद्यंगमाः पिवेत्‌ ॥ १६ 

त्रि: परिमजेत्‌॥२०  द्विरित्येक ॥२१ 

सकृदुभयं शूद्रस्य ज्मियाश्च ॥२२ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ - : 

गताभिह दयं विप्र: कण्याभि: क्षत्त्रियः शुचिः | 


वश्योरह्निः प्राशिताभिः स्यात्त्रीशूद्ो स्पृश्य चान्ततः, इति ॥२४ 


दन्तवहन्तसक्तपु दन्दवत्तघु धारणा । 

सस्तेषु तेषु नाञ्ध्चामेत्तेषा संखाववच्छुचि:, इति ॥२५ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ ` 

दन्तवदन्तळनेषु यच्चाप्यन्तर्मखे भवेत्‌ । - 
आचान्तस्यावशिष्ठ स्यान्निगिरन्नेव तच्छुचि:, इति ॥२७ 
खान्यद्भिः संखश्य पादौ नाभि शिरः सव्यं पाणिमनन्तः॥२८ 
तजसं चेदादायोच्छिष्टी सयात्तदुद्स्याऽऽचम्याऽऽदा- 
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ans ७. 


ध्थ्यायः ] द्रव्यञ्जुद्धिम्रकरणवर्णनम्‌ । १७७६ 


स्यन्न द्धिः प्रोक्षेत्‌ ।।२६ 
अथ चेदन्ननोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्या55चम्या55दास्य 
न्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ।।३० 

अथ चेदद्विरुच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्नद्भिःप्रोक्षेत्‌।।३१ 
एतदेव विपरीतममत्र ॥३२ वानस्पत्ये विकह्प:॥३३ 
तेजसानासुच्छिष्टानां गोशकन्मद्धस्मभिः परिमाजन- 
मन्यतमेन वा ॥३४ 
ताम्ररजतसुवर्णानामम्लेः॥३५ = अमन्त्राणां दहनम्‌ ॥३३ 
दारवाणां तक्षणम्‌ ॥३७ बेणवानां गोमयेन ।।३८ 
फलमयानां गोवाळरञ्ञ्वा ।।३६ | 
कुष्णाजिनानां विल्वतण्डुले; ॥४० कुतपानामरिष्टे: ॥४१ 
और्णानामादित्येन ॥४२ क्षौमाणां गौरसषपकल्केन ॥४३ 
मृदा चेलानाम्‌ ॥४४ चेलबच्चमेणाम्‌ ॥४५ 
तेजसवदुपळमणीनाम्‌॥४६  दारुबदस्थ्नाम्‌ ॥४७ 
क्षौसवच्छङ्वश्टङ्गशुक्तिदन्तानाम्‌; पयसा वा ॥४८ 
चक्षुर्घाणानुकूल्याद्वा मूत्रपुरीषासषश्ुक्रकुणपस्पृष्टाना 
पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्रिःसप्तकृत्वः परिमाजनम्‌ ॥४६ 
अतेजसानामेवंभूतानामुत्सगः ।।५० 

“ वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्‌॥५१ 
न सोमेनोच्िष्टा भवन्तीति श्रुति; ॥५२ 
कालोऽग्निमेनसः शुद्विरुदकाद्युपलेपनम्‌ । 
अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ॥५३ 


११२ 
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१७८० बौधायनस्मृतिः । पथ्चसो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥४५४ 

काल देशं तथा$5-मानँ द्रव्यं द्रव्य प्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्था च विज्ञाय शौचं शोचज्ञः कुशलो 
धमप्सुः समाचरेत्‌ ॥५५ ` 

नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसा रितम | 
ब्रह्मचारिगतं भेक्षं नित्यं मेध्यमिति शरुतिः । १६ 
वत्सः प्रसवणे मेध्यः शकुनि: फलशातने । 
ख्रियश्च रतिसंसगं श्वा मृगम्रहणे शुचिः ॥६७ 
आकराः शुचयः स वजयित्वा सुराकरम्‌। 
अदृभ्याः सतता धारा वातोदूधूताश्च रेणवः ॥%८ 
अमेध्येषु च ये वृक्षा उपाः पुष्पफलोपगाः | 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फळानि च ॥४६ 
चत्यवृक्ष चिति यूपं चण्डाळं वेदविक्रयम्‌ । 
एतानि ब्राह्मणः सट्टा सचेळो जलमाविशेत्‌ ॥६० 
आत्मराय्याऽऽसनं वस्न जायाऽपत्यं कमण्डलुः । 
शचीन्यात्मन एतानि परेषामशुची नि तु ॥६१ 
आसन शयनं यानं नाव: पथि तृणानि च | 
श्वचण्डाळपतितसपष्टं मारुतेनेव शुध्यति । ६२ 
खलक्षेत्रपु यद्धान्यं कूपवापीषु यज्जलम्‌ । 
अभोज्याद्पि तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं पयः ६३ 
त्रीणि देवा: पवित्राणि न्राह्मणामकल्पयन्‌ | 
अदृ्म्भिनि्णक्तं यच्च बाचा प्रशस्यते || ६४ 


जड CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ieee She es %%. 
अला >... ह NS, 9 तत 


ऽध्यायः ] भूमिशुद्विः, श्रद्धाप्रशंसा च वर्णनम्‌। १७८१ 


आपः पवित्रा भूमिगता गोतृपिर्यासु जायते । 
अव्याप्ताश्वेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥६५ 
भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपटेपनावस्तरणोल्लेखनेयंथा- 
स्थानं दोषविशेषात्मायत्यम्‌ ॥६६ 
अथात्युदाहरन्ति ॥६७ 
गोचमंमात्रमव्विन्दुभूमेः शुध्यति पतितः । 
समूढमसमूढं वा यत्रामेध्यं न लक्ष्यत, इति ॥६८ 
परोक्षमधिश्रितस्यान्नस्यावद्योत्याभ्युक्षणम्‌ ॥ ६६ 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च भक्ष्याणाम्‌ ॥७० 
वीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रद्दधानाय 
हविजपन्त इति ।।७१ 
झुचेरश्रद्दधानस्य श्रद्दधानस्य चाशुचेः । 

` मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥७२ 
प्रजापतिस्तु तानाह न समं विषमं हि तत्‌ । 
हतमश्रद्दधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ॥७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।७४ 
अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परम तपः। 
तस्मादश्रद्वया दत्तं हविनौशनन्ति देवताः ॥७६ 
दृष्टादत्त्वा$पि वा मूर्खः स्वगं न हि स गच्छति । 
शाङ्काविहतचारित्रो यः स्वाभिम्रायमाश्रितः ॥७६ 
शाख्नातिगः स्टरतो मूर्खा धमतन्त्रोपरोधनादिति॥७७ _ 
शाकपुष्पफलमूलौपधीनां तु प्रक्षालनम्‌ ॥ ७८ 
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१७८२ बौधायनस्मृतिः । पञ्चमो- 


शुष्क तणमयाज्ञिक काष्ठं लोष्टं वा तिरस्कृत्याहोरात्रयो- 
रुदग्दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ।।७६ 
मूत्र मृदा$द्विः प्रक्षाउनम्‌ ॥८० त्रिः पाणः ॥८१ 
तहृत्पुरीष ॥८२ पर्यायात्त्रित्रिः पायोः पाणेश्च ८३ 
मूत्रवद्रेतस उत्सर्ग ॥८५ 
नीवीं विस्रस्य परिधायाप उपस्पृशेत्‌ ॥ ८९ 
आद्वेणं गोमयं भूमिं वा समुपस्प्रशेत्‌ ।८६ 
नाभेरधःस्पशेनं कमंयुक्तो वर्जयेत्‌ ॥८७ 
ऊध्व बे पुरुषस्य नाभ्येमेष्यमवाचीनममेध्यमिति श्रुतिः ॥८८ 
शूद्राणामार्या थिष्ठितानामधेमासि मासि वावपनमार्य- 
वदाचमनकह्पः ॥८६ 
वेश्यः कुसी दसुपजीवेत्‌ ॥६० 
पश्चविशतिस्वेव पः्चमाषकी स्यात्‌ ॥६९ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६२. 
यः समघमुणं गृह्य महाघ संप्रयोजयेत्‌ 1 
स व वाधुषिको नाम सबेधमेषु गर्हितः ॥६३ 
, बृद्धि च भ्रणहत्यां च तुळ्या समतोलयत्‌ । 
अतिष्ठद्‌ भ्र णहा कोट्यां वार्धषि समकम्पत, इति ।।६४ 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीळवान्‌ । 
्रेष्यास्वाधषिकांश्चेच बिप्राञ्छू्रवदाचरेत्‌ ॥६५ 


काम तु परिलुप्रकृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे 
पूर्वो दद्याताम्‌ ॥६६ 
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ऽध्यायः ] शौचविधिनिरूपणम्‌। ` १७८३ 


अयज्नेनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥६७ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूख सन्त्रविवर्जिते । 
ज्वल्न्तमभिमुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ॥६८ 
गोभिरश्वैश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेवया । 
कुळान्यकुळतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६६ 
मन्त्रतस्तु समृद्वानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 
कुलसंख्यां'च गच्छन्ति कषन्ति च महद्यशः ॥१०० 
वेद: कृषिविनाशाय कृषिवदविनाशिनी । 
शक्तिमानुभयं कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌।।१०१ 
न वे देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्नुते । 
चळत्तन्दी रसभः कामवादी कृशास इत्यणवस्तत्र यान्ति।।१०२ 
यद्यौचने चरति विभ्रमेण सद्वाऽसद्वा यादृशां वा यदा वा । 
उत्तरे चेद्वयसि साधुवृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥१०३ 
सोचेत मनसा नित्यं दुष्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापास्रमुच्यते ॥१०४ 
खृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌। 
न तेरुस््िष्टभावः स्यात्तुल्यास्ते भूमिगः सहेति ॥१०% 
सपिण्डेष्वाद्‌शाहम्‌।।१०६ 
सपिण्डेष्वादृशाहमाशोचमिति जननमरणयोरधिक्रत्य- 
वदत्यत्विग्दी क्षितत्रह्मचारिवजम्‌ || १०७ 
पिण्डता त्वा सप्तमात्सपिण्डेषु ॥१०८ 
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१५८४ वोधायनस्मृतिः । पञ्चमो 


आ सप्षमासादा दन्तजननाहोदको पस्पर्शेनम्‌ । 

पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवष विधीयते ।।१०६ 

आ दन्तजननाद्वा$पि दहनं च न कारयेत्‌ । 

अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेके ह कुबेते ॥११० 

लोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्राः स्रियो मताः । 

श्रीणां कृतेविवाहानां च्यहाच्डुध्यन्ति बान्धवाः ॥१११ 

यथोक्तेनेव कल्पेन शुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥११२ 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या श्रातरः- 
सवर्णायाः पुत्रः पोत्रः प्रपौत्रस्ततपुत्रवजं तेषां च- 
ुत्रपोत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥११३ 
विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते ।।११४ 
असस्सवन्येषु तद्रामी ह्यर्थो भवति ।।११५. 
सपिण्डाभावे सकुल्यः ॥११६ 
तदभावे पिता$भ्चार्योञ्न्तेवास्युखिग्वा हरेत्‌ ।। ११७ 
तद्भावे राजा तत्स्वं त्रविद्यवृद्धेभ्य संप्रयच्छत्‌ ॥११८ 
न त्वेव कदाचिरस्वयं राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ।।११६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१२ 

त्रह्मस्व॑ पुन्रपोत्रध्न॑ विषमेका किन हरेत्‌। 

न विष विषमित्याहुद्रह्यस्तरै विषमुच्यते ॥१२१ 
तस्माद्राजा त्राह्मणस्व ना55ददीत परमं ह्येतट्रिषं 
यदूत्राह्मणस्वमिति ॥१२२. 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ।।१२३ 
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अध्याय: ] जननम्रताशौचवर्णनम्‌ । १७८५ 


अथ यदि दृशरात्रात्संनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशोचमा- 

नवमा द्विवसात्‌ ।। १२४ 

जनने तावत्मातापित्रोदशाहमाशोचम्‌।।१२५ 

मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌।।१२६ 

पितुरित्यपरे शुक्रप्राधान्यात्‌।।१२७ 

अयोनिजा ह्यपि पुत्राः श्रयन्ते मातापित्रोरेव तु- 

संसगंसामान्यात्‌ ॥१२८ 

मरणे तु यथा बाल पुरस्क्ृत्य यज्ञोपवीतान्यपसव्यानि- 

कृत्वा तीथमवतीय सकृत्सकृत्त्रिनिमज्ञ्योन्मज्ञ्योत्तीर्या- 

ऽऽचम्य तत्प्रत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीय55चम्य गृह- 

ट्वार्यङ्घारमुदकमिति संस्परश्याक्षारळवणाशिनो दशाहं- 

कटमासीरन्‌ | १२६ 

एकादुश्यां ह्वादश्यां वा श्राद्धकम ॥१३० 

शेषक्रियायां लोकोञ्नुरोद्धव्यः ॥१३१ 

अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत ॥ ३३ 

आचार्यापाध्यायतत्युत्रपु त्रिरात्रम्‌ ॥१३३ 

ऋत्विजां च॥१३४ 

शिष्यसतीर्थ्यसत्रक्षचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत ॥ 

गर्भस्नावे गभमाससंमिता रात्रयः स्लोणाम्‌ ॥१३६ 

परशवोपरपर्शनेश्नमिसंघिपूव सचेलो5पः स्रष्ठा सदयः शुद्धो 
, भवति ॥१३७ अभिसंघिपूव त्रिरात्रम्‌ ॥१ ३८ 

ऋतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिशास्त इति व्याख्या- 
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१७८६ बौधायनस्मृतिः । . पञ्चमो- 


तान्यस्ये ब्रतानि ॥१३६ 
वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
प समाचरेर्ख्नानं श्वान चाण्डाळमेव च ।।१४० 
ब्राहमणस्य ब्रणद्वारे पूयशोणितसंभवे । 
कृमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
ऽयह्‌ स्नात्या च पीत्वा च कृमिदष्टः झुचिभवेत्त॥ १४२ 
शुनोपहतः सचेलोऽवगाहेत ।।१४३ 
प्रक्षाल्य वा तं देशमभिना संस्प्रश्य पुनः प्रक्षाल्य पादो- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥१४४ 
अथाप्युद्राहरन्ति ।।१४५ 
शुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 
1णायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।१४६ 
सुवर्णरजताभ्यां वा गवां श्रृज्ञोदकेन वा । 
नवश्च कलर: स्नात्वा सद्य एव झुचिभवेत्‌ , इति ।।१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ॥१४८ 
क्रव्यादा: राङुनयश्च ।।१४६ तथा कुक टसूंकरम्‌ ॥१५० 
अन्यत्राजाविभ्यः ।।१५१ 
भक्ष्याः श्‍वाविड्गोधाशशशल्यकव.च्छपखड्गा: खडगवर्जाः 
पश्च पञ्चनखाः ॥ १५२ 


तथश्यहृरिणप्रषतम हिषवराहकुळङ्गा कुल्वड्भवर्जा: पश्च- ` 
द्विखुरिणः।१५३ 
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ऽध्यायः ] यज्ञाङ्गविधिनिरुपणम्‌ । १७८७ 


पक्षिण स्तित्तिरिकपोतकपिञ्जलवाध्रीणसमयूरवारणा- 
वारणवर्जाः पञ्च विष्किराः ॥१५४ | 

मत्स्याः सहस््रदंप्रश्चिलिचिमो वमिब्ृहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीवाः ॥॥१५५ | 
अनिदंशाहसंधीनीक्षीरमपेयम्‌ ॥१५६ 
विवस्सान्यवत्सयोश्च ॥१५७ 

आविकमो प्रिकमेकशफमपेयम्‌ ॥१५८ 

अपेयपय:पांने कूच्छो5इत्यत्र गञ्यात्‌ ॥१४५६ 

गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ॥१६० 

पयुषितं शाकयूषमांससपिं श्रतथानागुडदधिमधुसक्तुबजम्‌॥ 
शुक्तानि तथा जातोगुडः ॥१६ 

श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाढ्यां वोपाक्कत्य तष्यां माध्यां- 


वोत्सजेयुरुत्सजेयुः ।१६३ 
इति प्रथमप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 
अथ यज्ञाङ्गविधिनिरुपणम्‌ । 
शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥१ 
शुचिकामा हि देवाः छुचयश्च ॥२ तदेषा$भिवदति ॥३ 
शुची वो हव्या मरुतं गुचीनां शुचि हिनोम्यध्वर शुचिभ्य: | 
क्रतेन सत्यमृतसाप आयञ्छुचिजग्मानः झुचयः पावकाः, इति ॥४ 
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१७८८ बौधायनस्मृतिः । [ षडो- 


अहुतं वाससां शुचिस्त(चि त)स्माद्यत्किचज्यासंयुक्त स्यात्सव 
तदहतर्वासोमिः कुर्यात्‌ ॥५ 

प्रक्षालितोपवातान्यष्ठिं्रानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
वृत्विजश्वपरिदधीरन्‌ ॥॥ एवं प्रक्रमादृध्वेम्‌ ॥७ 

दीसोमेषु सत्रेषु चेवम्‌॥८ यथासमाम्नातं च॥8 
यथेतदभिचरणीयेष्विष्टिपशुसोमेषु लोहितोष्णीषा लोहित- 
वाससश्चरिजः प्रचरेयुश्चित्रवाससश्षित्रासङ्गा- 
वृषाकपाविति च ॥१० 

अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामढाभे कार्पासिका- 
न्यौर्णानि वा भवन्ति ॥११ 

मूत्रपुरीषलो हितंरेत:प्रभ्ृत्युपहतानां मृदाऽद्विरिति प्रक्षालनम्‌ ।॥। 
वासोवत्ताप्यंवृकळानाम्‌ ॥१३ 

बह्कळवस्क्रषणाजिनानाम्‌।।१४ 
न परिहितमधिरूढमप्रक्षाटितं प्रावरणम्‌ ।।१५ 

नापल्पूलितं मनुष्यसंयुक्तं देवत्रा युञ्ञ्यात्‌ ।१६ 

घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ।।१७ 

सुषिरायाः क्षणम्‌ ॥१८ छिन्नाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम्‌ ।।१६ 
चतुभिः शुध्यते भूमिगौभिरा क्रमणारखननाइृहनादभिबर्षणात्‌।२० 
पश्वमाच्चोपलेपनात्पष्ठात्कालात्‌ ॥२१ 

असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षालनम्‌ ॥२२ 
परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम्‌॥२३ एवं ्षुद्रसमिधाम्‌ ॥२४ 
महतां काष्ठानामुपघाते ्रक्षास्याबशोषणम्‌ ।।२५ 
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5ध्याय: | मूत्रपूरीपाद्यपद्दतद्रव्याणां शुद्विवर्णनम्‌। १७८६ 
वहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥२ 
दारुमयाणां पात्राणामुच्छिष्रसमन्वारव्धानामबलेखनम्‌ ॥२७ 
उच्छिष्टलेपोपहतानामवतक्षणम्‌ ।।२८ 
मूत्रपुरीषलो हितरेतः प्रशचत्युपहतानासुत्सरगः ॥२६ 
तदेतद्न्यत्र निदेशात्‌ ॥३० 
यथतदग्निहोत्रे ध(घ)मोच्छिप्टे च दधिध(ध)मे च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्सगिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादघे च 
चतुद्चक्र च ब्रह्मोदनेषु च तेषु सवषु दभरद्वि: प्रक्षालनम्‌ ॥३१ 
सदष्वेव सोमभक्षेष्व द्विरेव मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥३२ 
मूत्रपुरीपलो हितरेतः प्रश्रृत्युपहतानामुत्सगो मृण्मयानां- 
पात्राणाम्‌ ॥३३ 
मृण्मयानां पात्राणामुच्छिप्टसमन्वार्धानामवकूलनम ।।३४ 
उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदहनम्‌ ॥३४ 
मूत्रपुरीषलो हितरेतः प्रभ्नृत्युपहतानामुत्सग: ॥३६ 
तजसानां पात्राणां पूववत्परिसृ्टानां प्रक्षालनम्‌ ॥३७ 
परिमाजनद्र्व्याणि गोशकृन्मृद्धस्मति ॥३८ 
मूत्रपुरीपलोहितरेतः प्रभ्न॒त्युपहतानां पुनः करणम्‌॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्तरात्रै परिशायनम्‌ ॥४० 
महानद्यां वेवम्‌ ॥४१ 
अश्ममयानामलाबुविल्वविनाडानां गोवाले: परिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशरकुशव्यूतानां गोमथेनाद्विरिति प्रक्षालनम्‌ ॥४३ 
ब्रीद्दी णामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥४४ 
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१७६० बोधायनस्मृतिः । [षष्ठो 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥४५ तण्डुळानामुत्सगः ॥४६ 
एवं सिद्धहविषाम्‌ ॥४७ 
महतां श्ववायसप्रभृत्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुदू घृद्य 
पबमानः सुवजन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम्‌ ॥४८ 
मधूदके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४६ 
) एवं तेल्सर्पिषी उच्छि्रसमन्वारूधे उदकृऽवधायोपयोजयेत्‌ ॥ 
अमध्याभ्याधाने समारोप्याग्नि मथित्वा पवमाने ष्टिः ॥४१ 
शोचदेशमस्त्रावदथंद्रव्यसंस्कारकाठभेदेयु पूवपूर्वप्राधान्यं 
पूवपूवप्राधान्यम्‌ ॥%२ 
इति प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 


nnn 


अथ प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः | 
अथ पुनः यञ्राङ्गवि धिवर्णनम्‌ । 
उत्तरत उपचारो विहारः ॥१ तथाऽपवर्गः ॥२ 
विपरीतं पिज्येषु ॥३ पादोपहतं ्रक्षाळ्येत्‌ ॥४ 
` अङ्गसुपस्पश्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥॥ 
एवं छदनभेदनखनननिरसनपिःचरक्षसनेऋतरद्राभिचरणीयेषु ॥६ 
न मन्त्रवतायज्ञाङ्गनाऽऽत्मानमभिप रिहरेत्‌ ॥७ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋ्रत्विज: ॥८ 
पत्नीयजमानाबृस्िगभ्योऽम्तरतमौ ॥६ 
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ऽध्यायः ] यज्ञाङ्गविधिवर्णनम्‌ । १७६१ 
यज्ञाङ्गेभ्य आज्यमाज्याद्धवीं पि हविभ्यः पशुः पशोः सोमः 
सोमादग्नय: ॥१० 

यथाकर्माखिजो न विहारादभिपर्यावर्तरन्‌ ॥११ 

पाङ मुखश्चेदक्षिणमंसमभिपर्यावतत ॥१२ 

पृत्यङमुखः सव्यम्‌ ॥१३ 

अन्तरेण चात्वालोत्करौ यज्ञस्य तीथम्‌॥१४ 

आ चात्वालादाहवनीयोत्करो ॥१५ 

ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पपद्यरन, विसंस्थितेः ॥१६ 
संस्थिते च संचरोऽनुस्करदेशात्‌ ॥१७ 

नाप्रोक्षितमपपन्न छिन्नं काष्ठं समिधं वाऽभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 
अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानो पृपद्यते ॥१ ६ 


जघनेनाऽऽहवनी यमित्येके ॥२० 
दक्षिणेना55हवनीयं ब्रह्मायतनं तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आग्नीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहपत्य॑ पत्त्याः ॥२४ 

तेषु काले काळ एवादर्भान्संस्तृणाति ॥२५ 

एकैकस्य चोदकमण्डळरुपात्तः स्यादाचमनाथः ॥२६ 
त्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 

न परपापं वदेन्न क्रुद्धेत्न रोदेन्मूत्र त्रपुरीष नावेक्षेत ॥ 


अमेध्यं दृष्टा जपति ॥२६ 
द्ध मनो दरिद्रं चक्ष सूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठी दीक्ष 


मा मा हासीरिति ॥३० 
इति पृथमपृश्न सप्रमोऽध्यायः। 
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१७६२ बौधायनस्मृति! [| अप्टमो 
अथ पृथमप्रश्नषष्रमोच्ध्याय; । 
अथ ब्राह्मणादिवर्णनिरूपणम्‌ । 


चत्वारो वर्णा त्राह्मणक्षत्त्रियविद्शूद्रा: ॥ १ 

तेषां वर्णानुपू्येण चतस्रो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ 

तिस्रो राजन्यस्य ॥३ द्वे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रस्य ॥४ 
तासु पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥६ 
एकान्तरट्ःयन्तरास्तम्बष्ठोग्रनिषादाः ॥७ 
पृतिठोमास्वायोगबमाराधवेणक्षत््रपुल्कसकुक्कुटवेदेहक- 
चाण्डाछाः ॥८ अम्बष्ठा्रथमायां श्वपाकः ॥६ 

उग्रादू' द्वितीयायां वेण: ॥१० 

निषादात्तृतीयायां पुल्कसः ॥११ विपर्यये कुक्कुटः ॥१२ 
निषादेन निषाद्यामा पश्चमाञ्ञातोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥१३ 
तमुपनयेत्षष्ठं याजयेत्‌ ॥१४ 

सप्तमो विकृतबीज: समबीजः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति ॥१५ | 

त्रिषु वर्णेषु साइश्यादत्रतो जनथेत्तु यान्‌ | 


| तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानाहुमनीषिणो ब्रात्यानाहु- 
मनषिण इति ॥१६ 


इति प्रथमप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] , संकरजातिनिरूपणम्‌ | १७६३ 


अथ प्रथमप्रश्‍ने नवमो5ध्यायः । 
अथ संकरजातिनिरूपणम्‌ । 


रथकाराम्बष्ठसूतोग्रमागधायोगववणक्षत्तुपु्कस- ` 
कुक्कुटवे देहक चण्डाळश्वपाक१ श्रुतयः ॥१ 
तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥२ 
ब्राह्मणात्क्षत्रियायां ब्राह्मणो वेश्यायामम्बष्ठः 
` शुद्रायां निषादः॥३ पारशव इत्येके ॥४ 
क्षत्त्रियाद्वेश्यायां क्षत्त्रियः शूद्रायासुम्रः॥ 
वेश्याच्छृद्रायां रथकारः १६ 
शूद्राइश्यायां मागधः क्षत्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः ॥७ 
वेश्यात्क्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वदेहकः ।।८ 
्ष्त्रियादूत्राह्मण्यां सूतः ॥& 
तत्राम्बष्ठोप्रसंयोगे भवत्यलुलोमः ॥१० 
क्षत्तृवेदेहकयो: प्रतिलोमः ॥११ 
उग्राज्ञातः क्षयां श्वपाकः ।। ९२ 
घेदेहकादम्बष्ठायां वेण: ॥१३ निषादाच्छूदरयां पुल्कसः ॥१४ 
शूद्रा ज्ञिषाद्यां कुक्कुटः ॥१५ ८ , 
बर्णसंकरादुपपन्नान्त्रात्यानाहुमनीषिणो ब्रात्यानाहुम- 
नीषिण इति ॥१६ 

इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ! 
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वौधायनस्मृति: । दशमो- 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः । 


अथ राजधमंवर्णनम्‌ । 


ˆ षड्भागश्चतो राजा रक्षेत्रजाम्‌ ॥१ 


ब्रह्म वे स्व महिमानं त्राह्मणेष्वद्‌धादध्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिग्रहसंयुक्त वेदानां गुप्त्ये ॥२ 

क्षत्र बळमध्ययनयजनदानशकख्रकोशभूतरक्षणसंयुकत 
क्षत्रस्य वृद्धय ।।३ 
विट्स्वध्ययनयजनदानकृषिवाणिज्यपद्युपाटनसंयुक्त 
कमेणां वृद्धथ ॥४ शूद्रघु पूर्वषां परिचर्या ॥% 

पत्तो हासृज्यन्तेति ॥६ सर्वतोधुर पुरोहित बृणुयात्‌ ॥७ 
तस्य शासने वर्तत ॥८ संग्रामे न निवर्तेत ॥६ 

न कणिभिन दिग्धे प्रहरेत्‌ ॥१० 
भीतमत्तोस्मत्तप्रमत्तविसंनाहस्रीबाल्यृद्धत्नाह्मगैर् युध्येत ॥११ 
अन्यत्राऽऽततायिनः ।।१२ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 

अध्यापक कुठे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 

न तेन भ्रूणहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति ॥१४ 
सामुद्रुल्को वरं रूपमुदधृत्य दशपणं शतम्‌ ॥१५ 
अन्येषामपि सारातुरूप्येणानुपहत्य धम प्रकल्पयेत्‌ ॥१६ 
अश्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिकं रिक्थं संबस्सरं; परिपाल्य | 
राजा हरेत्‌।।१७ 
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R 


इन्याय: | दण्डप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अवध्यो वे ब्राह्मणः सर्वापराधेषु ॥१८ 

ब्राह्मणस्य ब्रह्महृत्याुरुतलपगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु 

कुसिन्धभगस्रगाळसुराध्वजांस्तप्तेनायसा ळळाटेऽङ्क- 

यित्वा विषयान्निर्धमनम्‌॥१६ 

क्षत्त्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च ॥२० 
तेषामेव तुल्यापकृष्टवधे यथाबलमनुरूपान्दण्डान्प्रकल्पयेत्‌।।२१ 

क्षत्त्रियवधे गोसहस्रम्‌।२२ 

क्षत्रियवधे गोसहर्रम्रषमैकाधिक राज्ञ उत्सजेहे- 

रनिर्यातना्थम्‌ ॥२३ 

शतं वेश्ये दश शूद्र श्षषभञ्चात्राधिकः ॥२४ 

शूद्रवधेन स्ीवधो गोवधश्च व्याख्यातोऽन्यत्राऽऽ्रेण्या 

बधात्‌॥२५ 

घेन्वनडुहोश्व वधे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 

आत्रेय्या वधः क्षत्त्रियवधेन व्याख्यातः ॥२७ 

ह॑सभासबर्दिणचक्रवाकप्रचलाककाकोलूकमण्डूक- 

डिड्किडे रिकाश्वबभ्र,नङुलादीनां वधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 

ळोकसंग्रहणार्थ यथा दष्ट श्रुतं वा साक्षी साक्ष्यं त्रुयात्‌ ॥२६ 

पादो धर्मस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ । 

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥३० 


राजा भवत्यनेनाश्च मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह निन्द्यते ॥३१ 


११३ अ 
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१७६६ 


बौधायनस्मृतिः । [द्‌ 


साक्षिणं त्वेवमुदिष्टं यत्नात्छृच्छेद्विचक्षणः । 

यां रात्रिमजनिष्ठास्त्वं यां च रात्रि मरिष्यसि ।३२ 
एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृत भवेत्‌ । 

तत्सवं राजगामि स्यादनृतं ब्रुवतस्तव ॥३३ 


त्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 
' सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं मृषा बदन्‌।।३४ 


हिरण्याथेड्नृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌। 

पश्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥३५ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 

सबं भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं सूषा वदन्‌।।३६ 


: चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रिय- 


राजन्यप्रत्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ३७ 

स्मृतो प्रधानतः प्रतिपत्तिः ।।३८ 

अतोऽन्यथा कतेपत्यम्‌ (१) ३६ 

द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबत्कूष्माण्डर्बा जुहुयादिति 
कूष्माण्डर्वा जुहुयादिति ॥४० 


इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 
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ब्प्यायः ] . अष्टविवाहप्रकरणवर्णेनम्‌ । "१७६७ 


अथ प्रथमप्रश्‍ने एकादशोऽध्यायः । ` 
अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अष्टौ विवाहाः ॥१ 
श्रतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथिने दीयते स ब्राह्मः ॥२ 
आच्छाद्याळंकृत्येषा(तया) सह धमंश्चयंतामिति प्राजापत्यः ॥३ 
पूवां छाजाहुति हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आषः ।।४ 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्त्ंद्युत्विजे स देवः ५ ..., 
धनेवोपतोष्याऽऽसुरः ॥ई ee 
सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवः।।७ . ._ 
प्रसह्य हरणाद्राक्षसः ॥८ pS 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां बोपयच्छदिति. पसाचः ६ 
तेतां चत्वारः पूव ब्राह्मणस्य ॥१० = , 
तेष्वपि पूवः पूव: श्रयान्‌॥१९ 
उत्तरेषामुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ॥१२ 
अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षत्रधर्मानुगतो तत्रययत्वादकषत्त्रस्य ।१३ 
पश्चमाष्टमो वेश्यशूद्राणाम्‌॥१४ ` 
अयन्त्रितकळत्रा हि वेश्यशूद्रा भवन्ति 1१५४ “2 
कर्षणुश्रुषाधिकृतत्वात[| ४१६ अ '* '।। 
गान्धर्वमप्येके प्रशंसन्ति सवषां स्नेहानुगतत्वात्‌ ॥१७ ` 
यथायुक्तो विवाहः । ; र 
यथा युक्तो बिवाहस्तंथा युक्ता प्रजा 'मेवतीति बिज्ञायते॥१८ 
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१७६८ ` बौधायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।।१६. 
करीता द्रव्येण या नारी सा न पल्ली विधीयते । 
सा न देवे न सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपोऽन्रबीत्‌ ॥२० 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमो हिताः। 
आत्मविक्रयिणः पापा मह्दाकिल्विषकारकाः ।।२१ 
पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसप्तमं कुलम्‌ । 
गमनागमनं चेव सव शुल्को विधीयते (0) ॥२२ 
पौणेमास्यष्टकामावास्यारत्युत्पातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 
श्रोत्रियेकतीथ्येप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्याय: ॥२३ 
बाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतबा दित्ररुदितसामशब्देषु 
तावन्तं काठम्‌ ॥२४ = 
स्तनयित्नुवषविद्युत्सनिपाते त्र्यहमनध्यायोडन्यत्र वर्षाकालात्‌॥ 
वर्षाकाठेऽपि वर्षवजंमहवोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ 
पिज्यप्रतिग्रहभोजनयोश्र तदिवसशेषम्‌ ।।२७ 
भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ॥२८ 


पाणिमुखो हि ब्राह्मण: ॥२६ अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 

भुक्त प्रतिगृहीत॑ च निविशेषभिति श्रुतिः ॥३१ 

पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ॥३२ | 

इयसु ह वे सुभ्रवसो5नूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभे- 

रघस्तादन्यत्स यदृध्व नाभेस्तेन हैतत्प्रजायते यदुत्राह्मणानु- 
. ' पनयति यदृष्यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति- 
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इध्यायः ] अनध्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६६ 


सर्वाऽस्येषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्माच्छरोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्ति ॥ 
तस्माद्‌ द्विनामा हिमुखो विप्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ॥३४ 
शूद्रापपात्रश्ववणसंदर्शनयोश्च तावन्तं कालम्‌ ॥३५ 
नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ।।३६ 
अहोरात्रयोश्व संध्योः पवेसु च नाधीयीत ।।३७ 
न मांसमश्नीयान्न ञ्जियसझ्ुपेयात्‌॥३८ ` । 
पर्व हि रक्षःपिशाचा व्यमिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते॥ ` 
अन्येषु 'चाद्भतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोडन्यत्र मानसात्‌ ॥४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनध्यायः ॥४१ 
अथाप्युदाहरन्ति ४२ हान 

हन्त्यष्टमी ्युपाध्यायं हन्ति शिष्यं शी । प न 

हन्ति पश्बदशी विद्यां तस्मात्पवेणि बजयेत्तस्मात्पवणि- 

वजंयेदिति ॥४३ 

इति प्रथमप्रश्‍न एकादशोऽध्यायः । 


अथ द्वादशो$ध्याय: । 
अथ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवर्णनम्‌। 
यथा युक्तो विवाहः ॥१ अष्टौ विवाहा: ॥२ 
क्षत्त्रियवधे गोसहलम्‌॥३ षड्भागश्टतो राजा रक्षेत्‌॥४ 
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१८०० ' १: बौधायनस्म्रतिः । [ द्वादशो- 


रथकाराम्बष्ठ० ॥५ ` चत्वारो वर्णा: ॥६ 
उत्तरत उंपचारो विहार: ॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ॥८ 
'शुचिमध्वर॑ देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्याः पशवो ग्रास्याः ॥१० 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌ ॥११ गोचममात्रम्‌ ॥१२ 
नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः ॥१३ अथातः शौचाधिष्ठानम्‌ ॥१४ 
कमण्डलुद्दिजातीनाम्‌ ॥१५ .अथ कमण्डलुचर्यामुपद्शिन्ति ॥ 
अथ स्लातकस्य ॥१७ धमौर्थो यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 

।: अष्टाचत्वारिशहर्षाणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 

« उपदिष्टो धर्म: प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 
इति प्रथमप्रश्‍ने-हादशो5व्याय: । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 


०२ त 10, टार 


'अथ्र द्वितीय: प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१ भ्र णहा द्वादश समाः ॥२ 
कपाळी खट्वाङ्गी गदभचमंवासा अरण्यनिकेतनः श्मशाने 


ध्वज शवशिरः कृत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेत्सप्तागाराणि 
भक्षं चरन्स्वकर्माऽऽचक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेदलब्धोपवासः ॥ 
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ऽभ्यायः] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १८०१ 


अश्वमेधेन गोसवेनाभ्रिष्टता वा;यजेत ॥३ 
अश्वमेधावश्ृथ्रे वाऽऽत्मानं प्मावयेत्‌ ॥४ ` 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 
अमल त्राह्यण हत्वा दुष्टो भवति धमंतः । 
क्षूषयो निष्कृति तस्य वद्न्त्यमतिपूवके ॥६ 
मतिपूव घ्नतस्तस्य निष्कृतिर्नापलभ्यते । 
अपमूय चरेत्कच्छमतिक्रच्छ' निपातने ॥७ 
कृच्छ' चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवतने । 
तस्मान्नेवापगुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिस्रो वश्यस्य ॥१०. | 
संवत्सर शूद्रस्य ॥११ खियाञश्च ॥१२ त्राह्मणवदात्रय्या: ॥१२ 
, गुरुतल्पगस्तप्ते लोहशयने शयीत ॥१४ 
सूमि वा ञ्वलन्तीं र्हष्येत्‌॥१५ 
लिङ्गं वा सवृषणं परिवास्याञ्चलावाधाय दक्षिणाप्रतीच्यो- 
दिंशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ | 
सेनः प्रकीर्य केशान्सेध्रकं मुसढमादाय स्कन्धेन,राजान 
गच्छेद्नेन मां जहीति तेननं हन्यात्‌ ॥ १७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कन्धेना55दाय मुसळं स्तेनो राजानमन्वियातू । 
अनेन शाधि मां राजन्क्षत्त्रधममनुस्मरन्‌ ॥१६ 
शासने वा विसगे वा स्तेनो झुच्येत किल्बिषातू । 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्नोति किल्बिषमिति ॥२० 
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१८०२ बौधायनस्मृतिः । _ | प्रथलो- 


सुरां पीत्वोऽणया कायं दहेत्‌॥२१ 
अमल्या पाने कृच्छाब्दपादं चरेत्पुनरुपनयनं च ॥२२ 
बपनब्रतनियमलोपश्च पूर्वा नुष्ठितत्वात्‌ ।।२३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 
ब्राह्मण: क्षस्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहति ।।२५ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पयुंषिताः पिबेत्‌ । 
शाङ्खपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वतयेत्‌ ॥२६ 
रुरुभयुक्तश्चन्स्रिययेत गुरुख्ीन्कृच्छश्चरेत्‌ ॥२७ 
एतदेवासंस्कृते ॥२८ 
ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा व्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच ॥ ` 
स चद्व्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ट भेषज्यार्थ सव प्राश्नीयात्‌ ॥ 
येनच्छत्तन चिकित्सेत्‌ ।।३१ 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुस्थायाऽऽदित्यसुपतिष्ठेत ।।३२ 
हंसः शुचिषदिति ॥३३ 
एतया दिवा रेतः सिच्चा त्रिरपो हृद्यंगमाः पिबेद्रेतस्याभिः ॥ 
यो ब्रह्मचारी खियमुपेयात्सोऽवकीणी ॥३४ 
स गदेभं पशुमालमेत ॥३६ 
a रे 
नऋ तः पशुपुरोडाशश्च रक्षोदेबतो यमदेवतो वा ॥३७ 
शिरनाशित्रमप्स्ववदानेश्चरन्तीति विज्ञायते ॥३८ 
. अपि वाऽमावास्यायां निश्यम्निसुपसमाधाय दविह्दोमिकीं 
परिचेष्टां कृत्वा द आज्याहुती जुद्दोति-- ॥३६ 
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&्यायः ] समुद्रसंयानादिपतनीयकर्मणाँ निरुपणम्‌। १८०३ 


कामावकीर्णोऽस्म्यचकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ॥४० 
कामाभिद्रुगधो ऽसम्यभिद्रु्थो ऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियङ्ङग्निमभिमन्त्रयेत ॥४२ र 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: । 
सं माऽ्यमम्निः सिश्वत्वायुषा च बढेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिषद्युदपात्रै निनयेयुरसावहमित्थंभूत इति ॥ 
चरित्वा5प: पयो घृतं मधु लवणमित्यारब्धवन्तं ब्राह्मणा 
बू युश्वरितं त्वयेत्योमितीतरः पत्या चरितनिवशं 
सवनीयं कुर्यः ॥४४ ल ता 
सगोत्रां चेद्मत्योपयच्छेद्‌ बिश्यात्‌॥४६ 
पजाता चेत्कृच्छाब्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
5मूत्युनरमिश्वक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌॥४७ 
परिवित्तः परिवेत्ता या चेनं परिविन्दति । 
सर्वे ते नरकं यान्ति दाठृयाजकपच्चमाः ॥४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः | 
कृच्छुद्वादशारात्रेण स्री त्रिरात्रेण शुध्यति, इति ॥४६ 
अथ पतनीयानि- ॥५० ण 
समुद्रसंयानम्‌॥५१ ब्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ 
भूम्यनृतम्‌ ॥४३ सर्वेपण्येव्येवहरणम्‌ ॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥८४ शूद्राभिजननम्‌ ॥५५ 
तदपत्यत्वं च ॥५६ एषामन्यतमत्कृ(मं ऋ)त्वा ॥५७ 
चतुर्थकालामितभोजिनः स्युरपोञभ्युपेयुः सवनानुकल्पम्‌। 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिमिवषस्तद्पघ्नन्ति पापमिति॥ 
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१८०४ ` . „ -- ? वौधायनस्पृतिः। ` [ प्रथमो- 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्ण वण ब्राह्मण: सेवमानः । 
2 ह 

चतुथकाल उद्काभ्यवायी त्रिभिवेषस्तद्पहन्ति पापम्‌, इति ॥५६ 
अथोपपातकानि--॥६० 
अगम्यागमन गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
भेषजकरणं ग्रामयाजन रङ्गोपजीवनं नाल्याचार्यता 
गोमहिषीरक्षणं यच्चान्यदप्येवं युक्त कन्यादषणमिति ॥६१ 
तेषां तु निवेश: पतितवृत्तिठ्ठो संवत्सरी ॥६२ 
अथाशुचिकराणि-- 1६३ 
यूतमभिचारो5नाहिताग्नेरुव्छवृत्तिता समावृत्तस्य भैक्षचर्या 
तस्य चव गुरुकुले वास ऊध्व चतुर्भ्या मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं 
नकषत्रनिदेशश्चेति ॥६४ | 
तेषां तु निर्वेशो द्वादश मासान्द्वादशारधमासान्द्वादश द्वादंशा- 
हान्द्वादरा पडहान्द्वादश ञ्यहान्ट्वादशाह षडहं ञ्यहमहोरांत्र- 
मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः। ।६५ 
अथ पतिताः।।६६ ` 


क धमांश्चरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 
वहमानाः पुत्रान्सनिष्पाद् ब्रू युविप्रत्रजतास्म*्य 
एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथेति || ६७ 
अथापि न सेन्द्रिय: पतति ॥६८ 
तदेतेन वेदितिव्यमङ्गहीनो हि साङ्ग 
ः जनयेत्‌ ॥। ६६ 
मिथ्यतदिति हारीतः ।।७ 


' “ बृधिधानीसधर्मा: ख्यः स्युयो हि दधिधान्यामप्रयतं प्य 
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ऽच्यायः ] उपपातकवर्णनं, तिलविक्रयेनिषेधवर्णनश्व । १८०४ 


आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येपूपयोजयन्ति ॥७१ 
एबमझुचि शुक्ल यन्निवर्तते न तेन सह्‌ संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
` अशुचिशुछ्ोतन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः ॥७३ 
पतनीयानां ठृतीयोंऽशाः स्रीणामंशस्तृतीय: ॥७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।1७५ 

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यस्कुरुते तिल: । 

श्वविष्ठायां कृमिभंत्वा पितृमिः सह मज्जतीति ।॥७६ 
पितन्वा एष विक्रीणीते ॥७७ यस्तिलान्विक्रीणीते प्राणान्वा 
._ एष विक्रीणीते यस्तण्डुलान्विक्रीणीते ।।७८ 
सुक्ृतांशान्वा एष विकीणीते य पणमानो दुहितरं ददाति ।॥।७६ 
तृणकाष्ठमविकृतं विक्रयम्‌ ॥८० अथाप्युदाहरन्ति ।।८१ 

पशावश्चेकतोद्न्ता अश्मा च छवणोदूधघृतः । 

एतदूब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्वारजनीकृत; इति ॥८२ 
पातकवर्ज वा बभ्र, पिङ्गळां गां रोमशां सर्पिषाश्वसिच्य 
कृष्णेस्तिळेरवकीर्यानूचानाय दद्यात्‌ ॥८३ 
कूष्माण्डर्वा द्वादशाहम्‌ ॥८४ 
'यदुर्वांचीनमेनो भ्र.णहत्यायास्तस्मान्सुच्यत, इति ॥८५ . 
पातकाभिशंसने कृच्छः ॥८६ तदव्दो$मिशंसितुः ॥८७ 

संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न ठु यानासनाशनादिति ।।८८ 


अमेध्यप्राशने प्रायश्चित्ति्नेषपुरीष्यं तत्सप्तरात्रेणावाप्यते ॥८६ 


' अपः पयो घृतं पराक इति प्रतिउ्यहमुष्णानि स तप्तक्कच्छः।।६० 
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१ लकत 


१८०६ बोधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


ज्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छः ॥६१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्चतूरात्राः स एष 
ख्लीबालबृद्धानां कच्छ: ।६२ 

यावत्सकृदाददीत तावद्‌शनीयातूवंवत्सोऽतिकृच्छ्ः ॥६३ 
अव्भक्षस्तृतीय: स कृच्छातिकृच्छः ॥६४ 

कच्छू त्रिषवणमुदकोपस्पशेनम्‌ ॥६५ अधः शयनम्‌ ॥६६ 
एकवख्ता ॥६७ केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥६८ 

एतदेव स्रियाः केशवपनवजम्‌ ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


ee © Le] 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ दायविभागवर्णनम्‌ । 


नियोद्की नित्ययज्ञोपबीती नित्यस्वाध्यायी वृषलाज्नवर्जी । 
कृतौ च गच्छन्विधिवच जुहन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१ 
मनुः तेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥२ 
समराः सवषामविशेषात्‌ ।३ वर॑ बा रूपमुद्धरेज्ज्येष्ठ: ॥४ 
तस्माज्ज्येष्ठ पुत्र धनेन निरवसाययन्तीति श्रतिः ॥४ 
दृशानां वकमुद्धरेज्ञ्ये्ठ: ॥६ सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
पितुरनुमत्या दायविभागः सति पितरि ॥८ 
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Ose ६ 


ध्याय: ] दायविभागवर्णनम्‌, ओरसादिपुत्राणां वर्णनः्च १८०७ 


चतुणां वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांश: ॥६ 
. नानावर्णखीपुत्रसमवाये दायं दृशांशान्कृत्वा चतुरञ्नीन्द्वा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥ १० 
औरसे तूत्पन्ने सवर्णास्तृतीयांशहराः ॥११ 
सवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चेद्गुणवान्स 
ज्येष्ठांशं हरेत्‌ ॥१२ 
गुणवन्हि शेषाणां भर्ता भवति ॥१३ 
5 सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १ 
अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति १६ 
अभ्युपगम्य दुद्वितरि जातं पुत्रिकापुत्रमच्यं दो हित्रम्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।॥१८ 
आदिशेत्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
द्वितीये पितरं तस्यास्टतीये च पितामहमिति ॥१६ 
मृतस्य प्रसूतो यः छीबन्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते 
स्वे कषेत्रे स क्षेत्रजः ।।२० 
' स एष द्विपिता द्विगोत्रश्न योरपि स्वघारिक्थभारभवति॥२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 
द्विपितुः पिण्डदान स्यात्पिण्डे पिण्डे च नामनी । 
त्रयञ्च पिण्डाः षण्णां स्युरेवं कुवन्न मुह्यतीति ॥२३ 
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४१८०८ 


बोधायनस्मृति ।. Mrs द्वितोयो- 


सातापितृभ्यां दत्तो$न्यतरेण वा योऽपत्यार्थं परिगृह्मते 


' स दत्तः।।९४ 


सदृशं यं सकामं स्वयं कुर्यात्स कृत्रिम: ।।२५ 
गृहे गूढोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो मूढजः ॥२६ 


मातापितृभ्यामुत्सृष्टो$न्यतरेण वा योऽपत्यार्थ परिगृह्मते 
सोऽपविद्धः ॥२७ 


असंस्कृतामनतिसृष्टां याझुपयच्छेत्तस्यां यो जात 


¦`. . स कानीनः ।।२८ 


या गभिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता बा तस्य यो 
जातः स सहोढः ॥२६ 


“. मातापित्रोहwसतात्रीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थे 


बन जल 


परिगृह्यते स क्रीत: ||३० | 
झोवं यक्त्वा पतितं वा याऽन्य॑ पति विन्देत्तस्यां 
पुनर्भ्वा यो जातः स पौनर्भवः ॥ ३९ 


मातापितृविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयदत्तः ॥३२ 
द्विजातिम्रवराच्छद्रायां जातो निषाद: ।।३३ 

कामात्पारशव इति पुत्रा: ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति ॥३५ 
औरसं पुत्रिकापुत्र' क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमो । 

गृढज चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते । 1३६ 

कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनर्भव तथा) 

स्वयदत्त .निषादं च गोत्रभाज प्रचक्षते ॥३७ 
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248 
) “is 


अध्याय ] खिया अस्वातन्त्र्यकथनम्‌ । १८०६ 


तेषां प्रथम एवेत्याहोपजङ्घेनिः ॥॥३८ 
इदानीमहमीर्ष्यामि सत्रीणां जनक नो पुरा । 

यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्नुवन्‌।।३६ 
रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 
तस्माद्वार्या' (तु)रक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः ॥४० 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां बः क्षेत्र पर(रे)बीजानि वाप्सुः। 
यनयितुः पुत्रो भवति साँपराये मोधं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ॥४१ [ 
तेषामवाप्तव्यवदह्दाराणामंशान्सोपचयान्सुनिगुप्ता- 
न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ॥४२ 
अतीतव्यवहारान्प्रासाच्छादन विश्वयु: ।।४३ 


' अन्धजडङ्लोबव्यसनिव्याधितादींश्च ॥४४ 


अकर्मिण: ॥४५ पतिततञ्जातवजमू ॥४६ 

न पतितेः संव्यवहारो विद्यते ॥४७ ` 

पतितामपि तु मातरं विभ्र्यादनभमिभाषमाण: ॥४८ 
मातुरळंकारं दुहितरः सांप्रदायिक लमेरन्नन्यद्वा ॥ ४६ 
न ख्रीस्वातन्त्र्य विद्यंते 11४० ! 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५१ 

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने । 

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न खनी स्वातन्ञ्यमहतीति ॥५२ 
निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च ख्रियो मता इति श्रुतिः ॥४३ 
अईहिते यतमानाः स्वगं लोकं जयेरन्‌ ॥५४ 
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१८१० बौधायनस्मृतिः । हितीयो- 


व्यतिक्रमे तु कच्छः ॥५५ शूट चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५६ 


वेश्यादिघु प्रतिलोमं कृच्छातिकृच्छादींग्यरेत्‌ ५७ 

पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सरं ब्रह्मचय॑म्‌ ॥ ५८ 

शूद्र कटाम्निना दृहदेत्‌॥५६ अथाप्युदाहरन्ति ॥६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ । 

सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ॥॥६१ 

न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः । 

संसजयन्ति तान्ह्येतान्निगुप्ांश्राळयन्त्यपि ॥६२ 

खियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति क्हिचित्‌ । 

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकषेति ॥६३ 
सोमः शौचं ददत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌। 
अम्निश्च सवेमक्षत्वं तस्मान्निष्कलमषाः ख्रियः ।।६४ 
अप्रजां दशमे वष ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । 

मृतप्रजा पञ्चदशे सद्यस्त्वप्रियबादिनीम्‌ ॥६ 


संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यळवणानि वर्जयेद्धः शयीत ६६ 


षण्मासानिति मौद्गल्यः ॥६७ 

अत अध्व गुरुभिरनुमता देवराज्जनयेरपुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६६ 

वशाचोरपन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 

नाकामा संनियोज्या स्यात्फळं यस्यां न विद्यत, इति ॥७० 
मातुरूपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुळानी 
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१ 


इव्याय: | अगम्यस्जीणामभिधानवर्णनम्‌ । १८११ 


सखिवधूरित्यगम्या: ॥७१ 

अगम्यानां गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति 

प्रायश्चित्तिः ।।७२ 

एतेन चण्डालीव्यवायो व्याख्यातः ।।७३ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥७४ 

चण्डालीं ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । 

अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां ब्रजेत्‌ ॥।७५ 
` पितुगुरोनेरेन्द्रस्य भायां गत्वा प्रमादतः । 

गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इति ।।७६ 

अध्यापनयाजनभ्रतिम्रदैरशाक्तः । 

क्षत्रधमंण जीवेख्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥७७ 

नेति गौतमोड्त्युम्रो हि क्षत्रधर्मो ब्राह्मणस्य ।।७८ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।७६ 

गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाऽपि संकरे | 

गृहीयातां विपूविशौ शर्त्रं धमव्यपेक्षया ॥८० 

वेश्यवृत्तिरनुष्ठेया पृत्यनन्तरत्वात्‌ ॥८१ 

पाक्पातराशात्कर्षी स्यात्‌ ॥८२ 

अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुदन्नारया- 

मुहुर्महरभ्युच्छन्दयन्‌।॥८२ 

भार्यादिरमिस्तस्मिन्कमकरणं पागग्न्याधयात्‌ ॥८४ 

अग्न्याधेयप्रश्रत्यथेमान्यजस्राणि भवन्ति यथतद्ग््या- 

घेयमग्निहोत्र' दशपूर्णमासावाग्रयणमुदगयनद्‌क्षिणाय- 


११४ 
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१८१२ बौधायनस्मृतिः । [ ठृलीयो- 
नयोः पशुश्रातुर्मास्यान्यतमुखे षड्ढोता वसन्ते ज्योति- 
छोम इत्येवं क्षेमपापणम्‌ ।।८५ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥८६ 
न दिवा स्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिना । 
कामं शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ।।८७ 
देन्यं शाल्य' जहाय च वञेयेत्‌।।८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्च बृषपवणश्च दुहित्रोः संवादे गाथा- 

मुदाहरन्ति ॥८६ 
स्तुवतो दुहिता त्वं व याचतः प्रतिगृह्ृतः । 
अथाहं स्तूयमानस्य दृदतोऽप्रतिगृह्ृतो ददृतोऽप्रतिगृहृत, इति 


इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽष्यायः । 
अथ देवादितपेणबिधिवणनम्‌ । 
तपस्यवगाहूनम्‌।।१ देवतास्तपंयित्व्ा पितृतर्पणम्‌ ॥२ 
अनुतीथमप उत्सिञ्चति।।३ ऊज वहन्तीरिति॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ 
स्रवन्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देवर्षिपितृतपणम्‌ ॥।६ 
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ऽध्यायः ] ख़ातकव्रतवर्णनम्‌ । १८१३ 


निरुद्वासु न कुर्वीरन्नशमात्तत्र सेतुकृत्‌ । 
तस्मात्परकतान्सेतून्कूर्पाश्च परिवर्जयेदिति ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
उद्‌धृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । 
निरुद्वासु तु मप्पिण्डान्कूपात्त्रीनब्घटांस्तथेति 1६. 
बहुग्रतिग्राह्मस्याप्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिगरह्यायाज्य वा याज- 
यित्वाऽनाश्यान्नस्य वाउन्नम शित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति॥१० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥११ 
गुरुसंकरिणश्चेव शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आह्वारमन्त्रसंकीणौ दीघ तम उपासत इति ॥१२ 
अथ र्त्नातकत्रतानि ॥१३ 
सायं प्रातर्यद्शनीयं स्यात्तेनाजञेन वेश्वदेवं बलिमुपह्ृय 
्राहमणक्ष त्त्रियविदशूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥१४ 
यदि बहूनां न शक्लुयादेकस्मै गुणवते दात्‌ ॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌॥१६ 
शूद्रश्चेदागतस्तं कमणि नियुञ्ञ्यात्‌।१७ 
श्रोत्रियाय वाऽम्रं दद्यात्‌ ।।१८ 
ये नित्या भाक्तिकाः स्यस्तेषामदुपरोधेन संविभागो विहितः ॥ 
न त्वेव कदाचिददत्त्वा भुञ्जीत ॥२० 
अथाप्यत्रान्नगीतौ ₹लोकावदाहरन्ति ॥२१ 
यो मामदस्त्वा पिल्देवताभ्यो श्रत्यातिथीनां च सुहृञ्नस्य । 
संपन्नमश्नन्विषमत्ति मोह्ात्तमदूस्यद्द,तस्य च मृत्युरस्मि ॥२२ 
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१८९४ बौधायनस्मृतिः । [ एतीयो- 


हुताभिददोत्र: कृतवेश्वदेवः पूज्यातिथीन्श्वत्यजनावशिष्टम्‌। 

तुष्ट: शुचिः श्रदधदत्ति यो मां तस्यामृतं स्यां स च सा सुनक्ति॥२३ 
सुन्नाह्मणश्रोत्रियवेदपा रगेभ्यो गुवेथनिवेशौषधाथेवृत्ति- 
क्षीणयक्ष्यमाणाष्ययनाध्वसंयोगवेश्वजितेपु द्रव्यसंविभागो 
यथाशक्ति कार्यों बहिर्वेदि भिक्षमाणेषु ऋतान्नमितरेषु ॥२४ 
सुप्रक्षालितपादपाणिराचार्तः शुचो संवृते देशेऽन्न- 
सुपहृतसपसंगृह्य कामक्रोधद्रोहळोभमोहानपहत्य सर्वाभि- 
रङ्कुहीमिः शब्दमकुवेन्प्राशनीयात्‌ ॥२५ 
न पिण्डशेषं पात्र्यामृत्सृजेत्‌ २६ 
न पिण्डशेषं पात्यामुत्सृजेत्‌।।२७ 
मांसमत्स्यतिलसंसष्टप्राशनेऽप उपस्प्रश्याम्निमभिमशेत्‌ ॥२८ 
अस्तमिते च स्नानंम्‌ ॥२६ 
पालाशमासनं पादुके दन्तथावनमिति वजेयेत्‌ ॥३० 
नोत्सङ्गऽन्नं भक्षयेत्‌॥३१ आसन्द्यां न भुज्जीत ॥३२ 
बेणवं दण्डं धारयेत्‌ ॥३३ रुक्मकुण्डले च ॥३४ 
पदा पाद्स्य प्रक्षालनमधिष्ठानं च वजयेत्‌ ॥३५ 
न बहिर्मालां धारयेत्‌ ॥३६ सूर्यमुदयास्तमये न निरीक्षेत ॥ 
नेन्द्रधनुरिति परस्मै न्रूयात्‌ ॥३८ 
यदि न्रूयान्मणिधनुरित्येव ज्रूयात्‌।३६8 | 
पुरदराीन्द्रकीळपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
प्टेङ्वयोरन्तरेण न गच्छेत्‌ ॥४१ 
वत्सतन्ति च नोपरि गच्छेत्‌ ॥४२ 
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धध्यायः ] स्ञातक्व्रतवर्णनम्‌ । १८१५ 


भस्मास्थिरोमतुषकपालावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 

गां धयन्तीं परस्मै न प्रन्रूयात्‌ ॥४४ 

नाधेनुमधेनुरिति ब्रूयात्‌ ॥४५ 

यदि ्ुाद्वेनुभव्येत्येव न्यात्‌ ४६ 

शुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ ॥४७ 

नैकोडध्वानं ब्रजेत्‌ ४८ न पतितेन खिया न शूद्रेण ॥४६ 

न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥४० न नमः स्नायात्‌ ॥५१ 

न नक्तं स्नायात्‌ ॥५२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ॥४३ 

न कूपमवेक्षेत ९४ न गतमवेक्षेत 11५४ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ।॥४९ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे रा ह्यचक्लुषे । 

वृद्धाय भारतप्ताय गर्सिण्ये दुनछाय च ॥५७ 

्रमूतेधोदकयवससमिव्करामाल्योपनिष्क्रमणमाढ्यजना- 

कुलमनळससमृद्धमार्यनभूयिष्ठमदस्युप्वेश्यं आाममावसिषु 

यतेत धार्मिकः ॥।५८ 

उदपानोदके ग्रामेत्राह्मणो इषलीपतिः | 

उषित्वा द्वादशा समाः र ॥४६ 
पुररेणुकुण्ठितशरीरस्तत्परिपू्णेनेत्रबद 

जलो बसन्सुनियतात्मा सिद्विमवाप्स्यतीति न तदस्ति ॥६० 

रथाश्वगजधान्यानां गवां नेव रजः शुभम्‌ । 

अग्रशास्तं समूहन्या: श्वाजाविखरवाससाम्‌ ।६१ 


पूज्यान्पूजयेत्‌॥६२ . 
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१८१६ ' बौधायनस्मृतिः । [ चतुथो- 


ऋषिविद्न्नुपवरमातुळश्वछुरत्विजः। 
एतेर्ध्याः शास्रविहिताः स्मृताः काळविभागशः ।।६३ 
ऋषिविइन्ूपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजो । 
मातुळश्वशुरो पूज्यो संवत्सरगतागताविति॥६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधो । 

` स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं वाहुसुद्धरेत्‌ ॥६४ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पञ्चस्वेतेषु कमसु । 
स्वाध्यायोत्सगंदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥६६ 
हवनं भोजनं दानमुपहार: प्रतिग्रहः । 
बहिर्जानु न कार्याणि तद्टदाचमनं स्मृतम्‌ ॥६७ 
अन्ने श्रिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ॥६८ 

** हुतेन शाम्यते पायं हुतमन्नेन शाम्यति । 
अन्नं दक्षिणया शान्तिमुपयातीति न: श्रुतिरिति ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्‍ने तृतीयोऽध्यायः । 


. अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 
अथातः संध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 


तीथ रत्वाऽप्रयतोऽभिषिक्तः प्रयतो बाऽनभिषिक्तः- 
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ऽध्यायः ] सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । १८१७ 


प्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽन्लिङ्गा- 
भिर्वारुणी भिर्हिरण्यवर्णामभिः पावमानीभिवर्याहृतिभि- 
रन्येश्च पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३ 

अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्व वर्णिकम्‌ 
मन्त्रवद्ओरोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति॥।४ 
सर्वेकर्मणां चेवाऽऽरम्भेषु प्राक्संध्योपासनकाळाचेतेनेव 
पवित्रसमूहदेनाऽऽत्मानं ॥४ रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥५ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 

दर्भेष्वासीनो दभान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 
प्रयङमुखः सावित्रीं सहखक्कत्व आवतयेत्‌ ॥७ 
प्राणायामशो वा शतकृत्वः ॥८. न, 
उभयतः प्रणवां ससप्तव्याह्ृतिकाँ मनसा वा दशकृत्वः ॥६ 
त्रिभिश्च प्राणायामेस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥१० 


वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 
इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥ १२ 


एवमेव प्रातः प्राङ मुखस्तिष्ठन्‌ ॥ १ ३ 
नैत्रीभ्यामह्रुपतिष्ठते मित्रस्य चर्षणीधृतो मित्रो जनान्या- 


तयतीति द्वाभ्याम्‌॥ १४ के म 
सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्यो दित आदित्ये समाप्नुयात्‌ ॥१५ 


अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 
0 ७ 
संध्ययोश्च संपत्ताबद्दोरात्रयोश्च संतत्य ॥१७ 
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- १८१९८ बौधायनस्सृतिः । [ चहुर्थो- 


अपि चात्र प्रजापतिगीतौ स्होको भवतः-- ॥१८ 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 

संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१६ 
सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते । 

कामं तान्धामिको राजा शाद्रकमसु योजयेदिति ॥२० 
तत्र सायमतिक्रमे रातर्युपवासः ॥२१ 
प्रातरतिक्रमेऽहरुपवासः ॥२२ 

स्यानासनफलमवाप्नोति ॥२३ 

अथाप्युदाहरन्ति २४ 

यदुपस्थकृतं पाप पद्‌भ्यां वा यत्क्रतं भवेत्‌ । 

बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यत्कृत भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामुपस्थाय तेन तस्मात्पूमुच्यते ॥२६ 

रात्र्या चापि संधीयते न चेन॑ वरुणो गृह्णाति ॥२७ 
एवभेव पातरुपस्थाय रात्निक्रतात्पापात्पूमुच्तते ॥२८ 
अह चापि संधीयते मित्रश्नेन॑ गोपायद्यादिश्चनं स्वगं 
लोकमुन्नयति ॥२६ 

स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिषूपतिष्ठमानो ब्रह्मपूतो 
ब्रह्मभूतो ब्राह्मणः शास्रमनुवतेमानो ब्रह्मलोकमभिजय- 
तीति विज्ञायते ब्रझलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयपूश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इब्यायः ] मध्याहुक्नानविधिवणनम्‌। १८१६ 
अथ द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ मध्याह्नानविधिवर्णनम्‌ 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डलु मृस्पिण्डं च संगृह्य तीथ 
गत्वा त्रिः पादौ प्रक्षाल्यते त्रिरात्मानम्‌ ॥१ 
अथ हैके ब्रुवते ॥२ 
शमशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्टव्यमिति ॥३ अथापोऽभिप्रपद्यते ।।४ 
हिरण्य वरण प्रपद्ये तीर्थ मे देहि याचितः। 
य न्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ५ 
यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्म(न्न) इन्द्रो वरुणो बृहस्पति सविता च पुनन्तु पुन 
पुनरिति ॥६ थाञ्जलिनाऽप उपहन्ति ।।७ 
सुमित्रा न आप ओषधयः ग 1८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिरि द्वेष्यो भवति- 
अत्रासतस्मै भूया्ुयोऽस्मान्द्ष्टि यं च बय द्विष्म इति ॥६. 

अथाप उपस्पृश्य त्रि प्रदृक्षिणमुदकमावतयति यदपां 

यदमेध्यं यद्शान्त तदपगच्छतादिति ॥१० 

निमञ्ञ्योन्मञ्ञ्य ॥११ 


नाप्सु सतः प्रयमणं बिद्यते न वासः पल्पूलनम्‌॥१२ 


पस्पर्शनम्‌ ॥१३ ह 
क सुतनो नमोऽम्रयेऽप्सुमते नम इन्द्राय 


मो वरुणाय नमो वारुण्य नमोऽदूभ्य इति ।।१४ 
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१८२० 


. बौधायनस्मृतिः । [ चतुथो- 


उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ १% 

आपः पुनन्तु प्रथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्नह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्ठा दुश्चरितं मम । | 
सव पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिम्रहं स्वाहेति ॥१७ 


पवि कृत्वाऽद्भिरमार्जयति आपो हि छा मयोभुव इति 


तिस्रभि हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतसृभिः ॥१८ 
पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन माजेयित्वा- 
धस्तजलगतो5घमषणेन त्रीन्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीयं 
वासः पीडयित्वा प्रक्षाछितोपवातान्यङिष्टानि वासांसि 


.. परिधायाप आचम्य दभष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः 


प्राङ सुखः सावित्री सहस्क्रत्व आवतेयेच्डुतङ्रस्वोऽपरि- 
मितङृत्वो वा दृशाबरम्‌ ॥१६ | 
अथा55द्त्यमुपतिष्ठत उद्र्य तमसस्परि उदु त्यं चित्रं 
तक्चक्षुद्वहित य उदगादिति ॥२० 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ | 

प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चेत्येते पञ्च ब्रह्मयज्ञा- 
अहरदर््रीह्णणं किल्विषात्पावयन्ति ॥२२ ` 

पूतः पञ्चभित्रह्वायज्ञरथोत्तर देवतारतर्पयति ॥२३ | 
अप्निः प्रजापतिः (0) । 

अनः प्रजापतिः सोमो रुद्रोउद्तिब्व हस्पतिः सर्पा- 
इत्येतानि प्राद्धाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि- 
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ध््यायः ] व्रह्वायज्ञाङ्ग तर्पणवर्णनम्‌ । ˆ १८२१ 


साहोरात्राणि समुदूर्वानि तपयामि ॥२४ 
ओं वसूंश्च तपयामि ॥२५॥२५ 
ओं पितरोऽग्रमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राभी- 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 
सग्रहाणि साह्दोरात्राणि सुमुहूर्तानि तर्पयामि ॥२६ 
ओमादियांश्च तपयामि ॥२७ 
ओं वसवो बरुणोऽज एकपाद हिवुध्न्यः पूषाउश्विनो- 
यम इत्येतान्युदरद्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयामि ॥२८ 
औं विशवान्देवांस्तर्पयामि ॥२६ 
ओं साध्यांश्च तपयामि ॥३० औं ब्रह्माणं तर्पयामि ॥३१ 
औं प्रजापति तर्पयामि ॥३२ ओं चतुमुखं तपयामि ॥३३ 
ओं हिरण्यगर्भ तर्पयामि ॥३४ ओं स्वयंसुवं तपेयाभि ॥ 
ओं ब्रह्मपार्षदांस्तपेयामि ॥३६ ओं परमेषठिनं तपंयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपार्षदींश्व तर्पयामि ॥३८ ओमरिन तर्पयामि ॥३६ 
ओं वायं तर्ययामि ॥४० ओं वरुणं तपेयाभि ॥४१ 
ओं सूर्य तर्पयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तपयामि ॥४३ 
ओं नक्षत्राणि तर्पयामि ॥४४ ओं सद्योजातं तर्षयामि ॥४५ 
ओं भूः पुरुषं तर्पयामि ॥४६ ओं सुव पुरुष त्यासि ।।४७ 
ओं स्वः पुरुषं तर्पयामि ॥४८ ओं ुसुवस्वः पुरुषं तपयामि 
. ओं भूस्तर्पयामि ॥५० ओं सुवस्तपयामि ॥५१ 
ओं स्वस्तर्पयामि ॥(२ ओं महस्तपंयामि ॥४३ 
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१८२२ *“ बौधायनस्म्रृतिः । [ चतुर्थो- 


ओं जनस्तर्पयामि ॥४४ ओं तपस्तर्पयासि ॥%% 

ओं सत्यं तर्पयामि ॥५६ ओं भवं देवं तर्पयामि ॥६७ 

ओं शब देवं तर्पयामि ॥५८ ओमीशानं देवं तर्पयामि ॥५६ 
ओं पशुपति देवं तपयामि ।।६० ओं रुद्रं देवं तर्पयामि ॥६१ 
ओमुम्र देवं तपयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि ॥६३ 
ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पल्लीं 
तपयामि ॥६५ ओं शावस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६७ 

ओं पञ्जुपतेर्दवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नी तर्पयामि ॥ ६६ 

ओमुम्रस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७० 

ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥७१ 

ओं महतो देवस्य, पत्नी तर्पयामि ॥७२ 

ओं भवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७३ 

ओं शवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७४ 

ओमीशानस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ।।७५ 

ओं पसुपतेदेबस्य सुतं तर्पयामि ॥७६ 

ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं तर्तयामि ॥७७ 

ओुमस्य देवस्य सुतं तर्प॑यामि ॥७८ 

ओं भीमस्य देवस्य सुत्॑ तर्पयामि ॥७६ 

ओं महतो देवस्य सुतं तप॑यामि॥८० ओं रुद्रांश्च तपयामि ॥८१ 
ओं रुद्रपाषदांस्तर्पयासि ॥८२ ओं विघ्नं तर्पयामि ॥८३ 
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ऽब्यायः ] ्रह्मयज्ञाङ्गतर्पणवर्णनम्‌ । १८२३ 


ओं विनायक तर्पयामि ॥८४ ओं वीरं तर्पयामि ॥८५ 

ओं स्थूळं तर्पयामि ८६ ओं बरद॑ तर्पयामि ८७ 

ओं हस्तिमुखं तर्पयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तपयामि ॥८६ 
ओमेकदन्तं तर्पयामि ॥६० ओं लम्बोदरं तपयामि ॥६१ 
ओं विघ्नपापंदांसतर्पयामि ॥६२ ओं विघ्नपा्षेदींश्च तर्पयामि॥६३ 
ओं सनत्कुमार॑ तर्पयामि ॥६४ ओं स्कन्दं तर्पयामि ॥६ 
ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठीं तपयामि ।।६७ 

ओं षण्मुखं तर्पयामि ६८ ओं विशाखं तपयामि ॥६६ 


. ओं महासेनं तर्पयामि ॥१०० ओं सुन्रहमण्यं तर्पयामि ॥१०१ 


5 
~ 


ओं स्कन्दपाषदांस्तपयामि ॥१०२ 

ओं स्कन्दपार्षदीश्च तर्पयामि ॥१०३ 

ओमादित्य॑ तर्पयामि ॥१०४ ओं सोमं तर्पयामि ॥१०६ 
ओमङ्गारकं तर्पयामि ॥१०६ ओं बुधं तपयामि ॥१०७ 
ओं ब्रहस्पति तर्पयामि ॥१०८ ओं शुक्र तपेयामि ॥१०६ 
ओं शनेश्वरं तर्पयामि ॥११० ओं राहु तपयामि ॥१११ 

ओं केतु तर्पयामि ॥११२ ओं केशवं तपैयामि ॥११३ 
ओ नारायणं तर्पयामि ११४ ओं माधवं तपयामि ॥११५ 
ओं गोबिन्द तर्पयामि ११४ ओं विष्णु तपयामि ॥११७ 
ओं मधुसुदन तपयामि ॥११८ ओं a ed 1११६ 
ओं वामनं तर्पयामि १२० ओं श्रीधरं तय ॥ १२९ 
आं हृषीकेशं तर्पयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तपयामि ॥१२३ 
ओं दामोदरं तर्पयामि ॥१२४ ओं श्रियं देवीं तपयामि ॥१२५ 
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१८२४ बौधायनस्मृतिः । पथ्वसो- 


र 


ओं सरस्वती देवीं तर्पयामि ॥१२६ ओं पुष्टि तपंयासि । १२७ 
ओं तुष्टि तपयामि ॥१२७ ओं विष्णुं तपयामि ॥१२८ 

ओं गरुत्मन्तं तपयामि ॥ १३० ओं विष्णुपार्षदांश्च तर्प० ॥१ ३१ 
ओं बिष्णुपाषदीश्च तर्पयामि ॥१३२ औं यमं तर्पयामि ॥१३३ 
ओं यमराजं तर्पयामि ॥१२४ ओं धर्म तर्पयामि १३५ 

ओं धर्मराजं तर्पयामि ॥१३६ ओं काळं तर्पयामि १३७ 

ओं नील तर्पयामि ॥१३८ ओं मृत्युंजयं तपयामि ॥१३६ 
ओं बेवस्तं तर्पयामि ॥१४० ओं चित्रगुप्तं तर्पयामि ॥१४१ 
ओमोदुम्बरं तपयामि ॥१४२ ओं वेवस्वतपार्षदांस्तप० ॥१४३ 
ओं बेबस्वत पार्षदीश्च तर्पयामीति ।।१४४ 

ओं भूमिदेवांस्तर्पपामि ॥१४५ ओं काश्यपं तर्पयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ॥१४७ ओं विद्यां तर्पयामि ॥१४८ 
ओं धन्वन्तरिं तर्पयामि ।।१४६ 

ओं धन्वन्तरिपा्दांश्च तर्पयामि ।१५० 

ओं धन्वन्तरिपाषदीश्च तपयामीति ॥१%१ 

अथ निवीतो ।१५२ = आमूर्षीस्तर्पयामि ॥१४३ 

ओं महषीस्तपयामि ॥१५४ ओं परमर्षीस्तर्पयामि ॥१५५. 
ओं ब्रह्मपींस्तपयामि ।।१५६ . ओं देवर्षीस्तर्पयामि ॥१५७ 


' ओं राजरषींस्तपयामि 1१५८ ओं श्रुतषोस्तपयामि ॥१५६ 


ओं सपषीस्तर्षयामि ॥१६० ओं काण्डषींस्तपंयामि ॥१६१ 
ओम्रृपिकांस्तपयामि ॥१६२ ओं मूषिपत्नीस्तर्पयामि १६३ 


' ओम्रषिपुत्रकांस्तपंयामि ॥१६४ ओं कण्वं बौधायनं तर्प० ॥१६५ 
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इध्यायः ] ्रह्मयज्ञाङ्गवर्णनम्‌ । १८२५ 


ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तपयामि ॥१६६ 

ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तपयामि ॥१६७ 

ओं वाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ।।१६८ 
ओमाश्वलायन शौनकं तपयामि १६६ 

ओं व्यासं तर्पयामि ॥१७० औं प्रणवं तर्पयामि ॥१७१ 

ओं व्याहृतीस्तर्पयामि ॥१७२ ओं सावित्रीं तर्पयामि ॥१७३ 
ओं गायत्रीं तपयामि ॥१७४ आओ छन्दांसि तर्पयामि ॥१७५ 
ओमृग्वेद॑ तर्पयामि ॥१७६ ओं यजुवदं तर्पयामि १७७ 

ओं सामवेदं तर्पयामि ॥१७८ ओमधर्वाङ्गिरसं तर्पयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तर्पयामि ॥१८० ओं सववेदांस्तर्प० ॥१८१ 
ओं सवेदेवजनांस्तर्पयामि ॥१८२ 

ओं सवंभूतानि तपयामि ॥१८३ 

अथ प्राचीनावीती (0) ॥ अथ प्राचीनावीती ।।१८४ 

ओं पित॒न्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८५४ 

ओं पितामहान्स्वघा नमस्तपयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहान्स्वथा नमस्तपयामि ।।१८७ 

ओं मातः स्वधा नमस्तपयामि ।।१८८ 

- ओं पितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ।।१६० 

ओं मातामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६१ 

: ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि १६३ 
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१८२६ बौधायनस्मृतिः । 


ओं मांतमहीः स्वधा नमस्तर्पयामि १६४ 

ओं मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।१६५ 
ओं मातुः प्रपितामह्दी: स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६६ 
ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।१६७ 
ओमाचार्यपल्नीः स्वधा नमस्तर्ययामि ।।१६८ 

ओं गुरून्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।१६६ 

ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०१ 

ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०२ ˆ 
आं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०३ 

ओं ज्ञातिपत्नी: स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०४ 
ओममात्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०५ 
ओममात्यपत्नी: स्वधा नमस्तर्पयामि २०६ 

ओं सर्वान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२८७ 


ओं सर्वाः स्वधा नमस्तर्पयामिति | [२०८ 
अनुतीर्थमप उत्सिच्वति २०६ 


९ वहन्तीरमृतं (। 
जे "तरशत घुत पय:कीलाळं परिस्रुतम्‌ । 
स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌ । तृप्यत तृप्यतेति ॥२१० 


[ पश्चमो- 


नकवस्रो नाऽऽद्र्वासा देचानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११ 


पितृसंयुक्तानि चेत्येकेषा पिदसंयुक्तानि चेल्येकेषाम्‌ ॥२१२ 


इति द्वितीयप्रश्ने पश्बमोञ्ध्याय; | 


ज य 
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इष्यः | पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ | ` १८२७ 
अथ द्वितीयप्रश्‍ने पष्ठोऽध्यायः । 
अथ पश्चमहायज्ञा:, आश्रमधर्मनिरूपणच्च | 


अथ पश्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महाप्तत्राणि ॥२ 
देवयज्ञः पिठृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्टात्तथतं देवयज्ञं समाप्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा कुर्यांदोदपात्रात्तथतं पितृयज्ञं समाप्नोति । ।% 
अहरहनमस्कुयादापुष्पेभ्यस्तथतँ भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहुरहन्राह्मणेभ्योऽन्नं दद्यादा मूलफलशा केभ्यस्तथतं 
मनुष्ययज्ञं समाप्नोति ॥७ | , 
अहरहः स्वाध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तथैतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहूमेन उपभु वा मेधा खुवः सत्यमव ्र॒थः 

स्वगो लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य | 

पूर्णा' ददत्स्वग लोकं जयति तावन्तं लोकं जयति | 
भूयांसं चाक्षय्यं चाप पुनसर त्यु जयति य एवं 
बिद्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मास्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥& अथाप्युदाहरन्ति ॥१० . 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शायने शयानो यं यं क्रतुमघीते 

तेन तेनास्ेष्टं भवतीति ॥११ | 

तस्य हृ वा एतस्य धममस्य चतुधा भेदमेक आहुरदृष्टत्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कर्मवादः ॥१३. 
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१ ८२८ 


वौधायनस्मृतिः । षष्ठो- 


ऐशप्टिकपाशुकसोमिकदारविंहोमानाम्‌ ॥१४ 

तदेषाऽमिवदति ॥१५ 

ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाप्रथिवी वियन्ति। 
तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तस्मे नो देवाः 
परिदत्तेह सवे इति ॥१६. 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥१७ 
बरह्मचारी शुरुशुश्रुष्यामरणात्‌ ।। १८ 
वानप्रस्थो वेलानसशाख्रसमुदाचारः ॥१६ 


बेखानसो बने मूलफळाशी तपःशीलः [ सवने ] 
पूदकमुपस्पृशञ्छ्ामणकेनाग्निमाधायाम्राम्यभोजी 
देवपितृभूतमचुष्यषिपूजक: सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवज 
भेक्षमप्युपयुक्षीत न फालकृष्टमधितिष्ठेद्प्राम च न 
प्रविशेज्जटिलश्वीराजिनवासा नातिसावत्सर॑ भुञ्जीत ॥२० 
परित्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिग्रहः प्रत्रजेद्रथाविधि ॥२१ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कौपीनाच्छादन: ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थ: ॥२३ 

काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृत्तशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 


वाझ्सनःकमंदण्डेभूतानामद्रोही ॥२५ 


“पवित्र बिभ्रच्छौचार्थम्‌ ॥२६ 


उदूघृतपरिपूता भिरद्विरप्काय कुर्वाणः ।।२७ 
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१ | 
ऽध्यायः ] आश्रमधमनिरूपणवर्णनम्‌। १८२६ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 
पदं संश्लिषत्रामह इति वदन्तः ॥२८ 

ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 
तत्रोदाहरन्ति ।।३० 

प्राह्वादिह वे कपिलो नामाऽऽसुर आस स पतान्भेदां- 
श्वकार देवे: स्पर्धमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्रियेत ॥३१ 
अदृष्टत्वात्‌ ॥३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कर्मवाद ऐष्टिकपाशुकसोमिकदाविह्योमाणाम्‌ ॥३४ 
तदेषा5भ्यनूच्यते ॥३ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्षते कनीयान्‌। 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते 
पापकेनेति ॥३६ स त्रूयात्‌॥३७ 

येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिठ्मान्यो नियोनौ । 
नावेदविन्मनुते त बृहन्तम्‌ । 

सर्वानुसुमात्मानं संपराय इति ॥३८ 

इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणसो न सुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 

अप्रयज्ञ इति ॥३६ 

प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वै ब्राह्मणश्चिभि् णेर्वा जायते त्रह्मचयणर्षिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 
एवमृणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥४२ 
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१८३० ` , बौधायनस्मृतिः । [ सप्रमो- 


` ज्रीं विद्यं ब्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञसछुप्रदानम्‌ ॥४३ 
य एतानि कुवेते तेरित्सह्‌ स्मो रजो भूत्वा ध्वेसते- 
5न्यत्मरशसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 


१ 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
शाळीनयायाबराणामात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानम्‌ | 


अथ शाळीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्या- ७, 
ख्यास्यामः ।।९ 
सर्वाबश्यकावसाने संमृष्टोपलिप्ते देशे प्राङ्मुख उपविश्य 
 तद्भूतमाहियमाणं भूर्भुवः स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
। यच्छेत्‌॥२ . 
न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य 
सव्येन पाणिना विसुश्चन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादप 
पीत्वा पञ्चान्नेन प्राणाहुतीजुहोति ॥३ 
प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय र 
प्राणाय स्वाहेति ॥४. 
पश्चान्नन प्राणाहुतीहु त्वा तूष्णीं भूयो न्रतयेत्मज्ञापति 
मनसा ध्यायन्नान्तरा वाचं विसुजेत्‌ ५ 
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यार य्‌ « ग 
> ०| 


` श्रद्धायां प्राणेन 


शालीनयायावराणामात्मयाजिनांप्राणाहुतिव्याख्यानम्‌१८३१ 


यद्यन्तरा वाचं विसजेत्‌, भूभुवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुञ्जीत ॥६ | 
स्वक्केशनखकीटाखुपुरीपाणि दृष्टा त देशं पिण्डसुदू- 
धृत्याद्विरभ्युक्ष्य भस्मावकीय पुनरद्धिः प्रोक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तमुपयुञ्जीत ॥७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 

आसीनः प्राङसुखोऽश्नीयाद्वाग्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌। 
अस्कन्दय॑स्तन्मनाश्च भुक्तवा चामिमुपस्पशेदिति ॥६ 
सर्वभक्ष्यापूपकत्दमूलफलमासानि दन्तेर्नावद्येत्‌ ॥१० 
नातिसुहितो5मृतापिधानमसीत्युपरिष्टादप: पीत्वा- 
ऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशति ॥११ 

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥१२ 

पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्ुष्ठे पाणी नि्रावयति ॥१३ 
अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्कुष्ठं च समाश्रितः | 

इशः सवस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति 1१४ 


हुताचुमन्त्रणमूध्वहस्तः समा'चरेत्‌ ॥ १५ 
निविश्यामृतं हुतं पाणमन्नेना55प्याय- 


स्वेति पश्च ।।१६ 

ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम्‌ ॥१७ 
अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ 11१८ 
सर्वक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 
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१८३२ बौधायनस्सृतिः । [ सप्तमो- 


यथा हि तूलमैषीकम्‌॥२१ 

यथा हि तूळमेषीकमग्नो प्रोतं पृदीप्यते । 

तदृत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ।।२२ 
केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥२३ 
स एवभेवाहरहः सायं पातर्ञुहुयात्‌ ।।२४ 


अद्भिर्वा सायम्‌॥२५ अथाप्युदाहरन्ति ।।२६ 
अग्रे भोजयेद्‌तिथीनन्तर्वत्नीरनन्तरम्‌ । 

बालवृद्धांस्तथा दीनान्व्याधितांश्च विशेषतः ।।२७ 
अद्रा तु य एतेभ्यः पूव भुङक्ते यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङक्ते स भुज्यते ॥२८ 
पिद्देवतश्त्यानां मातापित्रोगरोस्तथा । 

वाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धमो विधीयत इति ।।२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 

अष्टो ग्रासा सुनेर्भ्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
द्वात्रिशतं गृह्स्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः 11३९ 
आहिताग्निरनडवांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः । 

अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सि द्विरनश्नतामिति ॥॥३२ 
गृहस्थो त्रह्मचारी वा योऽनशन॑स्तु तपश्चरेत्‌ । 
प्राणाग्निहोत्रलोपेन अवकीणी अवेत्तु सः 1३३ 
अन्यत्र प्रायश्चित्तात्पायश्चित्त तदेव विधानम्‌॥३४ 
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ऽध्यायः ] श्राद्धाङ्गाग्नोकरणादिविधिनिरुपणम्‌। १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ।॥॥६५ 

अन्तरा पातराश॑ च सांयमाशं तथेव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङक्ते कदाचन ।।३६ 

पाणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्ध भोजने जपेत्‌ । 

त्रेताग्निहोत्रमन्तरांस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥३७ 

एवमेवाऽऽचरण्त्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 
इति द्वितीयपूश्ने सप्रमोष्ध्यायः । 


अथ द्वितीयपशनेऽष्टमोऽध्यायः । 
अथ श्राद्वाङ्गाग्नौकरणादि विधिनिरूपणम्‌। 
पित्र्यमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं पुष्टिकर्म च ॥१ 
त्रिमधुङ्जिणाचिकेतल्निसुपर्णः पञ्चाग्निः पडङ्गविच्छीषेको 
ज्येष्ठसामकः खातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥२ 
तदभावे रहस्यवित्‌॥२ 
ऋचो यजूंषि सामानीति श्राद्वस्य महिमा ॥४ 
तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याशायेत्‌ ॥५ 
` रक्षोघ्नानि च सामानि स्वधाबन्ति यजूंषि च । 
मध्व्रचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयञ्छनेः ॥६ 
चरणवतोऽनूचानान्यो निगोत्रमन्त्रासंबन्धाञ्छुचीन्मन्त्र- 
तरूयवरानयुजः पूर्वदुः पातरेव वा निमन्त्र्य सदभाप- 
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१८३४ ` ` वौधायनस्मृतिः । . [ अष्टमो- 


इप्तेष्वासनेषु पाङ मुखानुपवेशयत्युदङमुखान्वा ॥७ 
अथेनांस्तिळमिश्रा अप: पृतिम्राह्य गन्धेर्माल्यश्चालंक्कत्याग्नौ 
करिष्यामीत्यबुज्चातो5भ्रिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि 
सुखात्कृत्वा5न्नस्येव तिस्र आहुतीज्ञहोति ॥८ 
सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 
.: यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥११ 
तच्छपेणान्नमभिधार्यान्नस्येता एव तिस्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दद्यात्‌ ॥१३ 
वयसां हि पितरः प्तिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ « 
अथेतरस्साङ्कुष्ठेन पाणिनाऽभिमृशति ॥ १५ 
एथिवीसमन्तस्य ते5भिरुपद्रष्ट्चस्ते महिमा दत्तस्या- 
RT प्रथिवी ते पात्र' द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे 
जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोजञुहोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिज्ञो क इति॥१६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजूषि ते महिमा 
द त्स्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 
सुख जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- ; 
जुहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
लो क इति ।।१७ 
युसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 
"दत्तध्या्रमादाय पृथिवी ते पात्र' द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 


न 
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ऽध्यायः ] श्राद्धविधिवर्णनम्‌ । १८३५ 


मुखे जुहोमि त्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 

जुद्दोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अञुत्राः 

मुष्मिल्लों क इति॥१८ ०७ 

अथ वे भवति ॥१६ अथ वे भवति ॥२० 

अर्नौकरणशेषेण तद्न्नम भिघारयेत्‌ । 

निरङ्कुष्ठं तु यदत्तं न तत्तीणाति वे पितृन्‌ ॥२१ 

उभयोः शाखयो मुक्तं पितृभ्यो55न्न निवेद्तिम्‌ । 

तदन्तरमुपासन्तेऽसुरा वे दुष्टचेतसः ॥२२ 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिळुम्पन्ति तद्धविः । 

तिळादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशे5छुराः ॥२३ 

काषायवासा यान्कुरुते जंपहोमप्रतिम्रहान्‌। 

न तद्देवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ॥२४ 

यच्च दृत्तमनङ्कुष्ठ' यचेव प्रतिगृह्मते । 

आचामति च यस्तिष्ठन्न स तेन समृध्यत इति ॥२५ 

आद्यन्तयोरपां प्रदानं सर्वत्र ॥२६ 

जपप्रश्रति यथाविधानम्‌ ॥२७ शेषमुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ ` 

हो देवे पिठका्य त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 

भोजयेत्सुसम्रद्धो$पि न प्रसञ्येत विस्तरे ॥२६ 

सक्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌ । 

पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजेयेत्‌ ।।३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः | 

दक्षिणतः प्रपितामद्दाः प्रछत; पिण्डतकका इति ॥३१ 
इति द्वितीयप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः | 
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बौधायनस्मृतिः । । दवसो- 


अथ द्वितीयपूरने नवमोऽध्यायः । 
अथ सत्युत्रप्रशंसावर्णनम्‌ । 


प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ।।२ 
अश्विनावूचतुः ॥३ 

आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायणः । 

प्रजामुप्पा दयेद्युक्तः सवे स्वे वण जितेन्द्रियः ॥४ 
त्राहणस्यर्णसंयोगञ्निभिभवति जन्मतः । 

तानि मुच्यास्मवान्भवति विमुक्तो धर्मसंशयात्‌ ॥५ 
स्वाध्यायेन ्रृषीन्पूञ्य सोमेन च पुरंदरम्‌ । 

प्रजया च पितन्पूर्वाननूणो दिवि मोदते ।।६ 

पुत्रण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 

अथ पुत्रस्य पौत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति ।।७ 

विज्ञायते च ॥८ 

जायमानो ब ब्राह्मण्मिभिक्षृ णवा जायते ब्रह्मचयेणर्षिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥8 

एवम्रणसंयोगा वेदो दशयति ।।१० 

ससुत्रमुर्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ।।११ ] 
सप्ावरान्सप्त पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सत्पुत्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात्‌ ॥ १२ 
तस्मात्मजासंतानमुल्पाद्य फलमवाप्नोति ।। १३ 
तसमायन्नवान्प्रजामुत्पा द्येदौषधमन्त्रसंयोगेन ॥१४ 


i 
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ऽध्यायः ] ` संन्यासविधिवर्णनम्‌ । १८३७ 


तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोपदिश्यते ॥१५ 
सर्ववर्णभ्यः फढवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥१६ 


इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


न ८ 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः | 
अथ संन्यासविधिवर्णनम्‌ । 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।१ 
सोऽत एव ब्रह्मचयंवाग्म्रब्रजतीत्येकेषाम्‌।।२ 
अथ शाळीनयायावराणामनपद्यानाम्‌।।३ 
विधुरो बा प्रजाः स्वधर्म प्रतिष्ठाप्य वा॥४ 
सप्तत्या उध्वं संन्यासमुपदिशान्ति ॥५ 
वानप्रस्थस्य वा कमेविरामे ॥६ 
एष नियो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा वर्ते नो कनीयान्‌। 
तस्यैवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ।।७ 
अपुनभवं नयतीति नित्यः।।८ 
महदे गमयतीति महिमा ॥।६ 
केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते ॥१० 
ष्टयः शिक्यं जळपवित्रं कमण्डलुं पात्रमिति ॥११ 
एतत्समादाय ग्रामान्ते मामसीमान्तेऽन्यगारे वाऽऽञ्यं 
पयो दधीति तरिृ्आाश्योपविशेत्‌॥१२ 
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१८३८ 


बौधायनस्मृतिः । [ दृशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१४ 

ओं भुवः सावित्रीं पुविशामि भगा देवस्य धीमहि ॥१५ 
ओं स्वः सावित्रीं पूविशामि धियो यो नः पृचोदयादिति १६ 
पच्छोऽधचेशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च॥१७ 
आश्रमादाश्रमझुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते 1१८ 
अथाप्युदाहरन्ति ।१६ 

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षाबछिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ।।२१ 
पुराऽऽदिसस्यास्तमयादूगाहपत्यसुपसमाधायान्व- 
हायपचनमाहृत्य ज्वलन्तभाहवनीयमुद्धृत्य गाह्‌- 

पत्य आज्यं विलाप्योप्पूय स्रुचि चतुगृहीतं गृह्दीत्वा 
समिद्वयाहवनीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतद्ब्रह्मान्वाधानमिति विज्ञायते।२३ 

अथ सायं हुतेउप्रिहोत्र उत्तरेण -गारहपत्यं तृणानि 
संस्तीय तेषु इंद न्यञ्चि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 
णेनाऽऽहचनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीर्य तेषु कष्णा- 
जिन चान्तर्धायतां रात्रि जागर्ति ॥२४ 

य एव विद्वान्त्रह्मरात्रिमुपोष्य ब्राह्मणोऽगनीन्समारोप्य 
प्रमीयते सब पाप्मानं तरति तरति जह्महत्याम्‌ ॥२५ 
अथ ब्रह्म मुहूत उत्थाय काल एव प्रारग्निहोत्रं जुहोति ॥२६ 
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ऽध्यायः ] स॑न्यासविधिवणेनम | . १८३६ 


अथ पृष्ठ्यां स्तीर्त्वाऽपः प्रणीय वश्चानरं द्वादशकपालं 

निवपति सा प्रसिद्ध ष्टिः संतिष्ठते ॥२७ 

आहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यमृण्मयान्य- 

नश्ममयानि ॥२८ गारहपत्येऽरणी ॥२६ 

भवतं नः समनसाविति आत्मन्यम्नीन्समारोपयते ।।३० 

या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रि्निरेकेकं समाजिघ्रति ॥३१ 

अथान्तर्वेदि तिष्ठन्‌; ओं भूर्भुव: स्वः संन्यस्तं मया 

संन्यस्तं सया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्तवा त्रिर्वः ॥३२ 

त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥३३ 

अभयं सर्वेभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जछि निनयति॥३४ 

अथप्युदाहरन्ति ॥३५ 

अभयं सर्वभूवेभ्यो दर्वा यश्चरते सुनिः । 

न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि हृ जायत, इति॥३६ 

स वाचंयमो भभति ॥३७ 

सखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते ॥३८ 

यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृह्याति ॥३६ 

येन देवाः पवित्रेणेति जळपवित्र गृह्णाति ॥४० 

येन देवा ज्योतिषर्ध्वा उदायन्निति कमण्डछु ग्रह्मति ॥४१ 

सप्तव्याहृतिभिः पात्रं गृह्णाति ।।8२ 

यष्टयः शिक्यं जळपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तदूगत्वा ख्ात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्या- 

ऽन्िङ्गाभिर्वारुणीभिहिरण्यवर्णाभिः पावमानीभि- 
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१८४० बौधायनस्मृतिः । | दुशसो- ` 


रिति माजयित्वाउन्तजलगतोडघमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वोत्तीय वास: पीडयित्वाऽन्यत्रयतं 
वासः परिधायाउप आचम्य, ओं भूर्भुवः स्व॒रिति 
जळपवित्रमादाय तर्पयति ॥४३ 
ओं भूस्तपयाम्यों भुवस्तर्पयाम्यों स्वस्तर्पयाम्यों 
` महस्तर्पयाम्यो जनस्तर्पयाम्यों तपस्तपंयाम्यों सत्यं 

तर्पयामिति ॥४४ 
देबबस्पितृभ्योऽञ्जलिमादाय, ओं भूः स्वघों भुवः स्वघों 
स्वः स्वधो भूभु वः स्वमेहनम इति ॥४५ 
अथोहुत्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यमुपतिष्ठते ॥४६ 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एष ज्योतिर्य एष तपत्येष वेदो 
य एष तपति वेद्यमेवेतद्य एष तपति एवमेचेष आत्मानं 
तपयत्यात्मने नमस्करोति ॥४७ 
आत्मा ब्रहझञात्मा ज्योतिः ॥४८ 

सावित्रीं सहस्रक्कसव आवतेयेच्छतकृत्वोऽप रिमितकृत्वो वा ॥४६ 

. आं भूसु बः स्वरिति जलपवित्रमादायापो गृह्णाति ।।५० 
न चात उध्वमनुद्धता भिरद्भिरिपरिस्नुताभिरपरिपूताभि- 
बाऽऽचामेत्‌।।५१ 
न चात अध्व शुङ्खवासो धारयेत्‌ ॥५२ 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा ५३ अथेमानि ब्रतानि भवन्ति ॥/४ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं मैथुनस्य च वर्जनम्‌ । 
त्याग इत्येव पञ्चेबोपत्रतानि भवन्ति (हि) ।।५४ 
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ऽध्यायः ] भोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४१ 


अक्रोधो गुरुशुश्रूषाऽप्रमादः शोचमाहारशुद्धिश्वेति ५६ 
अथ भेक्षचर्या ॥५७ 

ब्राह्मणानां शाळीनयायावराणामपतृत्ते वेश्वदेवे भिक्षां 
लिप्सेत भवत्पूर्वा' प्रचोदयेत्‌ ॥५८ 
गोदोहमात्रमाकाडक्षेत्‌ ॥५६. 

अथ भेक्षचर्यादुपावृत्य शुचौ देशे न्यस्य हस्तपादा- 
्प्रक्षाल्याऽऽदित्यस्याम्र' निवेदयेत्‌ ॥६० 

उदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मणे निवेदयते ब्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥६१ 

आधानप्रश्नति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गाईंपत्योऽपानोऽन्वाह्दायपचनो व्यान आहवनीय 
उदानसमानौ सभ्यावसथ्यो पश्च वा एतेऽग्नय 
आत्मस्था आत्मन्येब जुहोति स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेम नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ | 

भूतेभ्यो दयापूर्व संविभज्य शेषमङ्भिः संस्पृश्योषध- | 
वत्प्राश्‍नीयात्‌ ॥६३ | 
प्राश्याप आचम्य ज्योतिष्मत्या55दित्यमुपतिष्ठते 

उद्वयं तमसस्परीति ॥६४ | 
वाङ्म आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६५ | 
अयाचितमसंक्लूप्रसुपपन्नं यदृच्छया । | 
आह्वारमात्रं भुज्जीत केवल प्राणयात्रिकमिति ॥६६ | 
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१८४२ 


बौधायनस्सृंतिः । [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६७ 
अष्टौ ग्रासा सुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 


' द्वात्रिशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।६८ 


भक्षं वा सर्ववणेभ्य एकान्न' वा द्विजातिषु। ` 

अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न चेकान्न' द्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषदमाचार्या बुवते तत्रोदाहरन्ति ।।७० 
स्थानमोनवीरासनसबनोपस्पशनचतुर्थषष्ठाष्टमकाळ- 
व्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकदधिपयोव्रतत्वं चेति ॥७१ 
तत्र मौनेयुक्तख्रेविद्यवृद्धेराचा यॅमुनिभिरन्येरवा55श्रमिभि- 
बेहुभ्रुतेदेन्तान्संघायान्तमुंख एव यावदर्थ संभाषीत न 


'यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ।।७२ 


स्थानमोनवीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं 
संनिपातयेत्‌ ॥७३ 


यत्र गतश्च यावन्मात्रमनुब्रतयेदापत्छु न यत्र लोपो 
भवतीति विज्ञायते ।।७४ 


स्थानमोनवीरासनसवनोपर्पर्शनचतुर्थषष्ठाष्टमकालन्रत- 


युक्तस्य ।।७ 

अष्टौ तान्यश्नतघ्नानि आपो मूळ॑ घृत॑ पयः | 
हवित्राह्मणकाम्या च शुरोवंचनमौषधमिति ।।७६ 
सायं प्रातरमिहदोत्रमन्त्राज्षपेत. ॥७७ 

वारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय मेत्रीभिः.प्रातः ॥७८ 
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ऽध्यायः | भोजने मुन्यादीनां प्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४३ 


अनग्निरनिकेतः स्यादशर्माःशरणो मुनिः । 
भेक्षार्थी ग्राममन्विच्छेत्स्वाध्याये वाचमुत्सजेदिति ।।७६ 
बिज्ञायते च ।।७& 

` परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
यजुंष्यथेतस्येवान्तो नास्ति यद्ब्रह्म त्रतिगृणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ॥८१ 
एवमेवेष आ शारीरविमोक्षणाद्बुक्षमूलिको वेदसंन्यासी ॥८२ 
वेदो वृक्षस्तस्य मूळं प्रणवः प्रणवात्मको वेद: 11८३ 
प्रणवं ध्यायेत्‌ ॥८४ 
प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापति: ॥८५ 
सप्तव्याहृति भिन्रंह्मभाजनं प्रक्षाळयेदिति 11८६ 


इति द्वितीयपृश्ने दशमोऽध्यायः । 


एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।१ 
अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।२ 
प्रजाकामस्योपदेशः ।। ३ 
~ भवत्यम्नौः ~ पित्र्यमायु 
अथ वे भवत्यम्रोकरणशेषण पित्र्यमायुष्यम्‌ ॥४ 


यथा हि तूलमैषीकम्‌॥५ 
अथ शाळीनयायावराणाम्‌।।६ अथेमे पश्च महायज्ञाः ॥७ 


अथ प्राचीनावीती ॥८ अभ्निः प्रजापति: ॥६ 
अथ हस्तो प्रक्षाल्य ॥१० 
११६ 
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१८४४ . ` बौधायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः 11११ 
न पिण्डशेषम्‌ ॥|१२ तपस्यवगाहनम्‌ ॥१३ 
अन्नाह्मणस्य शारीरो दण्ड: ॥१४ | 
नित्योदकी निल्ययज्ञोपवीती ॥१४ अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१७ ] न 
कोष्ठान्तगतो ग्रन्थ एतत्मरश्नगतप्रथमादि दश- 
मान्तःष्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्युत्कमेण 
परिगणनात्मक इतिबोध्यम्‌ । 

इति द्वितीय प्रश्न । | ९५ 


अथ तृतीयः प्रश्नः | 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 


अथ शाळीनयायावरादीनां धम निरूपणम्‌ । 


अथ राळीनयायावरचक्रचरधर्मका ह्िंणां नव भिवृ त्तिभिवेत- 
मानानाम्‌ ।।१ तेषां तद्रतनादूअत्तिरित्युच्यते ॥२ 
राळाश्रयत्वाच्छाली नत्वम्‌ ॥३ 

दत्या वरया यातीति यायावरत्वम्‌॥४ 

अनुक्रमेण चरणाइक्रचरत्वम्‌ ॥५ ता अनुञ्याख्यास्यामः॥६ 
षण्निवतंनी कौदाली ध्र बा संप्रक्षालनी समूहा पालनी 
शिलोब्छा कापोता सिद्धेच्छेति नवैता: ॥७ 
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ऽश्यायः। शाळीनयायावरादीनां धमनिरूपणम्‌। १८४५ 


आ नववृत्तः ॥६ 
केशश्मश्रुठोमनखानि वापयित्वोऋलपयते कृष्णाजिनं 
कमण्डछुँ यष्ट्रि वीवर्ध कुतपहारमिति ॥१० 
त्रधातवीयेनेष्टा प्रस्थास्यति वश्चानर्या वा ॥११ 
अथ प्रातरुदित आदित्ये यथासूत्रमप्नीन्प्रज्वाल्य गाहपत्य 
आज्यं विलाप्योत्पूय सुक्ष्ख्ुवं निष्टप्य संमृज्य स्रुचि 
चतुग्रहीतं गृहीत्वाऽऽहवनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मानिति पुरोनुबाक्यामनूच्य १३ 
वास्तोष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१४ 
सवं एवाऽऽहिताग्निरित्येके ॥१४ यायावर इत्येके ॥१५ 
निर्गत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वाऽवतिष्ठते .तत्र कुटीं मदं 
वा करोति कृतं वा प्रविशति ॥१६ 
कुऽणाजिनादीनामुपक्लप्तानां यस्मिन्नर्थ येन येन यत््रयोजनं 
तेन तेन तत्कुर्यात्‌ ।। १७ 
प्रसिद्धमम्नीनां परिचरणं प्रसिद्ध दर्शपूणमासाभ्यां यजनं 
प्रसिद्धः पञ्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
षधीनां निर्वापणं दष्टं भवति ॥१८ ॒ 
विश्वेभ्यो देवैभ्यो जुष्टं निवेपामीति वा तूषणीं वा ताः 
संस्क्रत्य साद्यति।९६ 
तस्याध्यापनयाजनतप्रतिग्रहा निवतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इति।।२० 
_ हविष्यं च व्रतोपायनीयं दष्टं भवति ॥२१ 


तासामेव चाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिभेवति ।।८ | 
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१८४६ वौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो 


तद्यथा सर्पिमिश्रै दधिमिश्रमक्षारलवणमपि शितप्नपयु षितम्‌ ॥२२ 
ब्रह्मचयमृतौ वा गच्छति ।।२३ 
पर्वणि पवणि केशश्मश्रुलोमनखवापनं शौच विधिश्च ॥२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२५ 

श्रूयते द्विविधं शोचं यच्छिष्ट: पयुपासितम्‌ । 

बाह्यं निटेपनिगन्धमन्तः शौचमहिसकम ।।२६ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 

अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यतीति ।।२७ - 

इति तृतीयप्रश्‍ने प्रथमोऽध्यायः । 


र मम नमम 


अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ षण्निबतेन्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)थो एतत्षण्निवतेनीति ॥१ 

षडेव निवतनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ।।३ 
पाक्पातराशात्कषीं स्याद्स्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
दन्नारया मुहुर्‌ हुरभ्यु च्छन्द्यन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना पण्निवर्तनानि करोतीति षण्निवर्तनी ॥५ 
कोहालीति ॥६ 


जळाभ्याशे कुद्दालेन वा फाळेन वा तीद्ष्णकाष्ठेन वा खनति 
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ध्ध्यार ९ ८ द 
ऽध्यायः | पण्निवतण्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । १८४७ 


वीजान्यावपति ॥७ कन्दमूJफलशाकोपधी निष्पादयति ॥८ 

कुद्दालेन करोतीति कोदाली ॥६ 

ध्र वया वर्तमानः शुक्लेन वाससा हिरो वेष्टयति भूत्ये त्वा 

शिरो वेष्टयामीति ॥१० 

ब्रह्य चेसमिति (मसि) ब्रह्मवचेसाय सेति कृष्णाजिने 

माद्त्ते॥११ अब्छिङ्गाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

बलमसि वलाय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 

धान्यमसि पुष्टेय खेति वीवधम्‌॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ॥१५ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याहृतीजपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 
प्रथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशः। 
अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीयं जपित्वा ग्रामं प्रविश्य गृहद्वारे गृहद्ठार आत्मानं 

बीवघेन सह दर्शनात्संदश नीत्याचक्षते ॥१८ 

वृत्तेश्न त्तरवार्तायां तयेव तस्यं धर्‌ बं वतना दूध वेति 

परिकीतिता ॥१६ सं: क्षालनीति ॥२० 

उत्पन्नानासोषधीनां पक्षेपणम्‌ ॥२१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि संप्रक्षाल्य च्युव्जतीति संपरक्षाटनी ॥२३ 

समूहति ॥२४ अवारितख्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु 

बाऽपृतिहताबकाशेषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र 

समूहन्या समुह्य तामिदंतंयतीति समूहा ॥२५ 
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१८४८ बोधायनस्मृतिः । | द्वितीयो 


पालनीति ॥२६ अहिसिकेत्येवेदमुक्त भवति ।!२७ 
तुषबिहीनांस्तण्डुलानिच्छति सज्जनेभ्यो बीजानि वा 
पाल्यतीति पालनी ॥२८ शिलोञ्छति ॥२६ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहतावकाशेषु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रेकेक कणिशमु$छयित्वा 
काले काले शिळेवतेयतीति शिळोञ्छा ३० कापोतेति ॥३१ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहताबकाशेषु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्कुलिभ्यामेकेकामोषधि- 
मुब्छयित्वा संदर्शनात्कपोतवदिति कापोता ॥३२ 
सिद्ध च्छति ॥३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो वृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्रा सञ्जनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्छतीति सिद्ध च्ड्रा ॥३४ 
तस्या55त्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिबदुप चारः 
पवित्रकाषायवासोव्म्‌ ।३५ 
वान्याऽपि बरृक्षतावहल्योषधीन्नां च दृणौषधीनां च 
श्यामाकजतिळादीनां वन्याभिर्वतंयतीति वान्या ।।३६ 

थाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

गे सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । 

तेरेव सदृशी वृत्ति: प्रत्यक्षं स्वर्ग ढक्षणमिति ।।३८ 

इति तृतीयप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः । 


Ss 
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ऽध्यायः] पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्यद्वेविध्यवर्णनम्‌ १८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । | 

पचमानकापचमानकभेदेन वानग्रस्थश्य द्वेविध्यवर्णनम्‌ । 

अथ वानप्रस्थद्वेविध्यम्‌ ॥१ 

पचमानका अपचमानकाश्रेति ॥२ 

तत्र पचमानकाः पञ्चविधाः ॥३ 

सर्वारण्यका वेतुषिका: कन्दमूलफलभक्षाः शाकभक्षाश्चेति ॥४ 

तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्राव सिक्ता रेतोब सिक्ताश्चति ॥८ 

तत्रेन्द्राव सिक्ता नाम वल्लीगुल्मटतावृक्षाणामानयित्वा 

श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 

दत्त्वाऽथेतरच्छ(शे)षभक्षाः ६ 

रेतोबसिक्ता नाम मांसं व्याम्रवृकश्येनादिभिरन्य- 

तमेन वा हतमानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरम्नि- 

होत्रं हुत्वा ययरतिथित्रतिभ्यश्च दत्वाञ्येतरच्छ(शे)- 

घभक्षा: ।।७ न 

बैतुषिकासतुषधान्यवञं तण्डुलानानयित्वा श्रपयित्वा 

सायं प्रातरमिहोत्रं हुत्वा यसतिदत्रतिभ्यश्च दत्त्वा- 

थेतरच्छ(शे)पभक्षा: ॥८ 

कन्दमूळफलशाकभक्षाणामप्येवमेव Es 

पञ्चेवापचमानकाः ।१० 

उन्मजफकाः प्रवृत्ताशिनों मुखेनाउ5दायिनस्तोयाहारा 

बायुअक्षाश्चेति ॥११ 
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१८५० 


बोधायनस्मृतिः . तृतीयो 


तत्रोन्मज्ञका नाम लोहाश्मकरणवजम्‌ (0) ॥१२ 
हस्तेना55दाय प्रवृत्ताशिनः ।। १३ 
मुखेनाऽऽद्वायिनो सुखनाऽऽददते ॥१४ 
तोयाहाराः केवलं तोयाहाराः ॥१५ 
वायुभक्षा निराहाराश्चेति ॥१६ 
वेखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१७ 
यः स्वशास्रमभ्युपेस दण्डं च मोनं चाप्रमादं च ॥१८ 
वैखानसाः शुध्यन्ति निराहाराश्रेति ।।१६ 
शा्नपरिग्रहः स्वेषां ब्रह्मवेलानसानाम्‌ ॥२० 
न दुह्यदशमशकान्हिमवांस्तापसो भवेत्‌ । 
वनप्रतिएः संतुष्श्वीरचमंजळप्रियः ।।२१ 
अतिथीन्पूजयेस्पू् काले त्वाश्रममागतान्‌। 
देवविप्राग्निहोत्र च युक्तस्तपसि तापसः ।।२२ 
कृच्छं वृत्तिमसंहायां सामान्यां मृगपक्षिभिः 
तदृहजनसंभारां काषायकटुकाश्रयाम्‌ ।।,३ 
रिगृह्य शुभां वृत्तिमेतां दुजनवजिताम्‌ । 
वनवासमुपाश्रित्य ब्राह्मणो नावसीदति ॥२४ 
मरोः सह परिस्पन्दः संवासरते(सत्वे)भिरेब च । 


तेरेब सदृशी वृत्ति: प्रत्यक्षं स्वर्गलक्षणमिति ॥२४ 


इति तृतीयप्रश्ने दृतीयोऽध्यायः । 
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ऽच्यायः ] ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌। १८६१ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 


अथ यदि ब्रह्मचायंत्रत्यमिव चरेत्मांसं वाऽश्नीया- 
र्खियं वोपेयास्सर्वास्तेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निसुप- 
समाधाय संपरिस्तीर्या ग्निमुर्खात्कृत्वाउथा55ज्याहुती- 
रुपज्ञुहोति ॥१ 
® “~ ०३० ० ५ 
कामेन कृतं कामः करोति कामायवेद सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥२ 
(२ ७ ॥ 
मनसा कुतं मनः करोति मनस एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥३ 
~ 0 0 
रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥४ 
तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥५ १ 
पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवयो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥६ 
- ७ ५ यो 
मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेद॑ सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहेति ॥७ 
जयप्रश्नति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ||८ 
अपरेणाग्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरलोम्ना 


प्रावृत्य वसति॥६ 
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१८५२ 


बौधायनस्मृतिः । [ पश्चस्ो 


वुष्टायां जघनार्धादात्मानमपकृष्य तीथ गर्वा 
प्रसिद्ध स्नात्वाऽन्तजेलगतोऽघमषेणेन षोडशा प्राणा- 
यामान्धारयिस्वाऽप्रसिद्वमाऽऽदित्योपस्थानास्क्रत्वा- 
ऽऽचायेस्य गृहानेति ।।१० 

यथाऽश्वमेधावश्रथ एवमेवेतद्विजानीयादिति ।।११ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥४ 


अर्थ तृतीपप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | : 
९ र 
अथ अघमषंणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रातिप वित्रस्याघमषणस्य कल्पं व्याख्यामः॥ 
तीथ गत्या खातः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिळ- 
मुद्धृत्य सकृत्छिन्नन वाससा सकृत्पूणैन पाणिना- 
ऽऽदित्याभिमुखोऽघमर्षण स्वाध्यायमधीयीत ॥२ 

प्रातः रात मध्याह्न शतमपराह शतमपरिमितं वा॥३ 
उदितेषु नक्षत्रपु प्रसुतयावक प्राश्नीयात्‌ ॥४ 


ज्ञानक्रतेभ्योदज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्य सप्तरात्रात्प्रमुच्यते ।।६ 


ढादशरात्राद्‌ भ्र णहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्णस्तन्यं 
सुरापानमिति च वजयित्वकविशतिरात्रात्तान्यपि - - 
तरति तान्यपि जयति॥६ 
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ऽ्यायः]आत्मङ्तदुरितोपशमाय प्रस्ततयावक॒स्य हवनविधिव०१८१३ 


सव तरति सव जयति सबक्रतुफल्मवाप्नोति सर्वेषु 
~ य । 
तीथपु खानो भवति सर्वेषु वेदेषु चीणंब्रतो भवति 
सं सवैदवरज्ञातो भवत्या चक्षुषः पङ्क्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति वोधायनः ॥७ 
इति ठृतीयप्रश्ने प्चमोऽध्यायः 11५ 


अथ तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 


आत्म कृतदुरितोपशमाय प्रसूतयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ | 


अथ कर्मभिरात्मकृतेगुरुमिवा55त्मानं मन्ये ताऽऽत्माथे 
प्रस्रतयावकं श्रपयेढुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌॥२ न चात्र बढिकर्म ॥३ 
अश्रं श्रप्यमाणं श्रतं चाभिमन्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 
निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥४ 

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवा: | 

सवं पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥६ 
वाच! कृतं कर्मझृत॑ मनसा दुविचिन्तितम्‌। 
अढक्ष्मी कालरात्रीं च सव पुन(नी)थ मे यवाः॥७ 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजकिल्विषम्‌ । 
बालळवृद्धमधम च सवे पुन(नी)थ मे यवा: ॥८ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
कह”... १ 


१८५४ बौधायनस्प्रतिः । [ पछो- 


सुवर्णस्तेन्यमत्रयमयाज्यस्य च याजनम्‌। 
ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ॥६ 
गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धसूतकम्‌ । 
चोरस्यान्न' नवश्राद्ध' सव पुन(नी)थ मे यवा इति ॥१० 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ॥११ 
नमो रुद्राय भूताधिपतये द्यौः शान्ता कृणुष्व पाजः 
प्रसिति'न परथ्वी मित्येतेनानुवाकेन ।। १२ 
ये देवाः पुरःसदोऽञनिनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्याय; | 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ 
श्वतं च रघ्वश्नीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य ।।१५ 
ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः 
पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति ॥१६ 
आत्मनि जुहुयात्‌ ।।१७ 
त्रिरात्रं मेधार्थी षडरात्र पीत्वा पापकृच्छुद्धो भवति ॥१८ 
सप्तरात्र पीत्वा भ्रणहननं गुरुतल्पगमनं सुवणस्तन्यं 
सुरापानमिति च पुनाति ॥ ६ 
एकादशरात्र पीत्वा पूवपुरुषकृतमपि पापं निर्णदति ।।२० 
अपि वा गोनिपक्रान्तानां यबानामेकविंशातिरात्रं पीत्वा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 
विद्याधिपति पश्यतीत्याह भगवान्बौ धायनः । ।२१ 

इति तृतीयप्रश्ने पष्ठो$ध्याय: | 
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ऽध्यायः ] कूष्माण्डहोमबिधिवर्णनम । १८५५ 


तृतीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌। 


अथ कृष्माण्डेजुहुयाद्यो$पूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
श्र णददैवमेष भवति यो योनौ रेतः सिञ्चति यदर्वाचीन- 
मेनो भ्र,णह्यायास्तस्मान्सुच्यत इति ॥१ 

अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र स्वप्नादरेपो वा पवित्रकामः॥२ 
अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन व्रतमुपेति ॥२ 

संवत्सर मासं चतुविशत्यहं द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा॥४ 
न सांसमश्नी यान्न खियमुपेयान्नोपर्यासी त जुगुप्सेतानुतात्‌।।४ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः || ` 

यावकं वोपयुज्ञानः कच्छूद्वादशरात्र चरेत्‌ ।।७ 

भिश्षेद्वा तढिचेषु यवागूं राजन्यो वंश्य आमि क्षाम्‌ ॥८ 
पूर्वाह्ने पाकय ज्ञिकध्मेणाभ्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
ऽऽग्निुखारक्ृत्वाऽथाऽऽञ्याहुतीरुपञ्जुदोति ॥६ 

यद्देवा देवहेडनं यददीव्यज्ुणमहं बभूवाञथ्युष्टे विश्वतो 
द्धदिति ॥१० 

एतैखिभिरनुवाकेः प्रत्यूचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ॥११ 

सिंहे व्याघ्र उत या एदाकाविति चतस्रः स्रुवाहुतीः।।१२ 
अग्ने5भ्यावर्तिन्नग्ने अङ्गिरः पुनरूर्जा सह रय्येति चतस्रो- 
ऽभ्याबर्तिनीहु त्वा समित्पाणियेजमानलोकेऽवस्थाय 
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बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वश्वानराय प्रतिवेदयाम इति द्वादशचन सूक्तेनोपतिष्ठते ॥१३ 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 
सर्वस्मा (त्तस्मा)न्मेडितो मोग्धि तं हि वेत्थ यथातथं 
स्वाहेति ॥ १४ । 
समिधमाधाय वरं ददाति ॥१५ 
जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌॥१६ 
एक एवाग्नौ परिचये ॥१७ अथाग्त्याधेये ॥१८ 
यद्देवा देवहेडनं यददीव्यन्नृणमहं. वभूचाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१६ 
पूर्णाहुति हुत्वाऽग्निह्ोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा 

शपूणमासावारप्स्यमानश्चतुद्दोत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्या- 
रप्स्यमानः पञ्चहोत्रा हुत्वा पशुबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 
सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ॥२१ 
कर्मादिष्वेतेजुहुयात्पूतो देवळोकान्संमश्नुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि न्राह्मणम्‌ ।।२२ 

इति ठृतीयप्रशने सप्तमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने ऽष्टमो ऽऽयायः । 
अथ चान्द्रायणकलपाभिधानवर्णनम्‌ । 
अथातश्चान्द्रायणस्य कहपं व्याख्यास्यामः ।।१ 
शुङचतुदेशीशुपबसेत्‌ २ 
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ऽध्यायः ] चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ । १८५७ 


केशश्मश्रुळोमनखानि वापयित्वा5पि वा श्मश्रुण्येवाहत 
वासो वसानः सत्यं ब्रुवन्नावसथमभ्युपेयात्‌॥३ । 
तस्मिन्नस्य सक्ृत्प्रणीतोऽग्निररण्यो निरमन्थ्यो वा ॥४ 
ब्रह्मचारी सहृत्पपायोपकलपी स्यातू ॥४ 
हविष्यं च व्रतोपायनीयम्‌ ॥६ 
अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या55ग्निमुखात्कृत्वा 
पक्काज्जुहोति ॥७ 
अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदंवताय ॥८ 
अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसीं पञ्चमीं द्यावाप्रथिवीभ्याँ 
षष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रौद्रीमष्टमीं सौरीं नवमीं 
वारुणीं दशामीमैन्द्रीमेकादशी वेश्वदेवीं द्वादशीमिति ॥|६ 
अथापराः समामनन्ति दिग्भ्यश्च सदेवताभ्य उरोरन्त- 
रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 
सौविष्टकृतीं हत्वाऽथेतद्वविरुच्छिष्टं कंसे वा चमसे वा 
व्युदूधृत्य हविष्येव्यञ्चनेरुपसिच्य पञ्चदशा पिण्डान्‌ 
प्रक्ृतिस्थान्प्राश्नाति ।।१० 
प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय त्वेति द्वितीयम्‌ ॥११ 
व्यानाय त्वेति ठृतीयम्‌ ॥१३ उदानाय त्वेति चतुथम्‌ ॥१४ 
समानाय स्वेति पञ्चमम्‌ 11१५ 
यदा चत्वारो द्वभ्यां पूर्व यदा त्रयो द्वभ्यां द्वाभ्यां पूवो 

दा हौ द्वभ्यां पूर्व त्रिसिरुत्तरमेकं सव ॥१६ 
निम्राभ्याः स्थति ॥१७ 
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१८५८ 


च्ख्जः "2७ 
बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अपः पीतबाऽथाऽऽञ्यस्य जुहोति प्राणापान० वाड्यन:० 


शिर.पाणि० त्वक्चम० शब्द्‌० प्रथिवी ० अन्नमयप्राणसय- 


मनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासँ स्वाहेति सप्तभिरनुवाकः 1१८ 
जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ।।१६ 
सौरीभिरादिल्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसी भिश्चन्द्रमसम्‌।।२० 
अग्ने त्रं सुजागृहीति संविशञ्जपति ।।२१ 

त्वमग्ने ब्रतपा असीति प्रवुद्धः।।२२ 

खीशूद्रेनो भिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥२४ 

अमेध्यं दृष्टा जपति ।।२५ 

अनद्व' मनो दरिद्रं चक्षु: सूयो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा 
हसीरिति ।।२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदश ग्रासान्‌ ॥२७ 
एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ।।२८ 

अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ।।२६ 

प्रथमायां पूर्ेपक्षस्येको दवौ द्वितीयस्याम्‌ ३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौणमास्याः ॥३१ 


पोणमास्थां स्थाळीपाकस्य जुहोत्यग्नये या तिथि 
्यान्नक्षत्रेभ्यश्च सदेवतेभ्यः ।।३२ 


पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदेबतस्य हुत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥३३ 


तदेतच्चान्ट्रायणं पिपी लिक्रामध्यं चिपरीतं यवमध्यम्‌ ॥३४ 


अतोऽन्यतरच्चरित्वा सवेभ्यः पातकेभ्यः पापकूच्छद्धो 
भवति ।।३५ 
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प्‌) 


SR 


ऽध्यायः | . अनश्नत्पारायणविधिव्याख्यानम्‌ | ९८५६ 


कामाय कामायेतदाहायमित्याचक्षते ॥३६ 

य॑ कामं कामयते तमेतेनाऽऽप्नोति ॥३७ | 
एतेन वा ऋषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌॥ 
तदेतद्धन्य पुण्यं पुञ्यं पोत्र्यं पशव्यमायुष्यं स्वग्य यरास्य 
सावकामिकम्‌ ।।३६ 

नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 

य उ चेनद्धीते य उ चेनदधीते ॥४० 


इति ठृतीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः। 
अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ । 


यास्यामः ॥१ 
श्ातोऽनश्नत्पारायणविधि व्यार 
हासा स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छदप 
फलानि वा ॥९ 
ग्रामााची वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन 
गोचर्ममात्रं चतुरख ण्डिळमुपलिप्य प्रोद्य ळबण- 
मुहिस्याहिसम्युक्याग्निशपसमाधा। संपरिस्तीयताभ्यो 
देवताभ्यो जुहयात्‌ ॥३ 
अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 
वेभ्यः स्वयंसुव ऋग्भ्यो यजुध्यः सामभ्योञ्थवभ्यः 
११७ 
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६० ` - बौधायनस्मृतिः । | नवमो- 


श्रद्धाये प्रज्ञाये मेधायै श्रिये हिये सवित्रे सावित्र्य 
सदसस्पतयेऽनुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततमधीयीत 
नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा विरमेत्‌ ।।४ 
अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमेत्त्रीन्प्राणायामानायम्य 
वृत्तान्तादेवा55रभेत ।। 
अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद तावन्तं काळं तदधीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 
तदूब्राह्मणं तच्छान्द्सं तद्देवतमधीयीत ।।७ 
द्वादश वेदसंहिता अधीयीत ।।८ 
यद्नेनानध्यायेऽधीयीत यदूगुरवः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति तामिः पुनीते ॥8 ` 
शुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति ।।१० अतं उध्व संचयः ॥११ 
अपरा द्वादश वेद्संहिता अधीत्य ताभिरुशनसो लोक- 
-सवाप्नोति ॥१२ 
अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिब्रु हस्पतेळोक- 
` मवाप्नोति ॥१३ 


अपरा द्वादश वेद्संहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेळोक- 
मवाप्नोति १४ 


अनश्नन्संहितासहस्रमधीयीत त्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ॥१४ 


संवत्सर भक्षं प्रयु्ञानो दिव्यं चक्षुळभते ॥१६ 
षण्मासान्यावकभक्षश्चतुरो मासानुदकसक्तंभक्षो हो मासी 


> 
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शा 


रोपे 1 ९ लई 
5भ्याय; ] याप्यकर्मणोपेतस्य निष्क्रयाथ जपादिनिरूपणम. १८६१ 


फळभक्षो मासमम्मक्षो द्वादरारात्रं.बा प्राइनरिक्षप्र- 

मन्तर्धीयते ज्ञातीन्पुनाति सप्रावरान्सप्तपूर्वानात्मान 

पश्वदर्श पङ्क्ति च पुनाति ॥१७ 

तामेतां देवनिश्रयणी मित्याचक्षते ॥१८ 

एतया वे देवा देवत्वमगच्छन्नृषय ्ूषित्वम्‌॥१६ 

तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः 

प्रातःसवने माध्यंदिने सवने ब्राह्मं वाऽपररात्र ॥२० 

ठं वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्यः प्रोवाच सप्तपयो . 
हाजज्ञवे महाजच्ुतराह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥२१ 


इति ठृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयग्रश्ने दशमोऽभ्यायः।  „ 
अथ याप्यकमण्योपेतस्य निष्क्रयार्थं जपादिनिरूपणम्‌ । 


घमश्च ।।१ 
उक्तो वणधमश्चाऽऽश्रम 
अथ खल्वय पुरुषो याप्येन कमणा मिथ्या चरत्ययाञ्य 
वा याजयत्यप्रतिप्राह्मस्य वा प्रतिगह्वात्यनाश्यान्नस्य 


बाञन्ञमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्चित्त कुर्यान्न 


सन्ते ॥२ ss, 
कुर्यादिति मीमां | 5 
न दि कमै क्षीयत इति छुर्यादित्येव ॥३ ..' 
पुनः स्तोमेन यजेत ॥४ पुन सवनमायान्तीति॥।५ 
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१८६२ बौधायनस्मृतिः । [ दृशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६ सव पाप्मानं तरति तरति 

ब्रह्महत्या यो ऽश्वमेधेन यजत इति ।।७ 

अश्ष्ट्ता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥८ 

तस्य निप्क्रयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ।।६ 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सवेच्छन्दःसु संहिता मधून्य- 
घमर्षणमथवशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरोहिणे बृहद्रथंतरे 
पुरुषगतिर्महानाम्त्यो महावेराजं महादिवाकीत्य ज्येष्ठ- 
सास्नामन्यतमद्द(मं ब) हिऽपवमानः कूषमाण्ड्यः सावित्री 
चेति पावनानि।।१० 

उपसन्न्यायेन पयोव्रतता शाकभक्षता फळभक्षता मूल 
अक्षता प्रसूतयावको हिरिण्यप्राशनं घृतप्राशनं सोमपान- 
मिति मेध्यानि ॥११ ु 
सबं शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्था- 
न्युषिनिकेतनानि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अहिंसा सत्यमस्तन्यं सबनेषदको पस्पशनं गुरुशुश्रूषा 
ब्रचयमधःशयनमेकवस्जताऽनाशक इति तपांसि ॥१३ 
हिरण्यं गोर्वासो$्यो भूमिस्तिळा घृतमन्नमिति देयानि॥१४ 
संवत्सरः षण्मासाश्चस्वारञ्जयो द्वावेकश्रतुविशत्यहो 


द्वाद्शाहः षडहरूरयहोऽहोरात्र एकाह इति काढा: ।।१५ 
एतान्यनादेशे क्रियेरन्‌ ।।१६ 


एन:सु गुरुषु गुरूणि ठघषु लघूनि ॥१७ 
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$ब्यायः ] चक्षुःश्ोत्रत्वऽघ्राणमनोव्यतिक्रमा दिषु प्रायश्चित्तम्‌ १८६३ 
कृच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति स्वप्रायश्चित्तिः 
सवेप्रायश्चित्तिः ॥१८ 

इति तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


उक्तो वर्णधर्सश्राऽऽश्रमधमंश्च ॥१ 
अथातोऽनश्नत्पारायणविधिम्‌॥२ हा 
अधातश्चान्द्रायणस्य ॥३ अथ कूष्माण्डजुहुयात्‌ ॥४ 
अथ कर्ममिरात्मकझतः ॥£ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥६ _ 
अथ यदि ब्रहमचार्य्रयमिव चरेत्‌ ॥७ व 
अथ वानप्रखद्वेविध्यम्‌॥८ य(अ)थो एतत्षण्निवर्तनी ति॥६ 
अथ शाढीनयायावरचक्रचरधमकाङक्षिणाम्‌ ॥१० 

( जतरमेतद्र्वते--अशीच्युत्तरशतश्छोकः 

समाप्तोज्यं दशखण्डयुक्तः ठतीयः प्रश्नः । ) 

समाप्तोऽयं एतीयः प्रश्नः । 


नं 


अथ चतुर्थः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 


| 
अथ चक्षु ओत्रत्वखाणमनोव्यतिक्रमादिधु प्रायश्चित्तम्‌ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्थष्य्थक्‌। 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
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१८६४ 


*.,बौधायनस्मृतिः । [ प्रथसो- 


यद्यत्र हि भवेयुक्त तद्वि तत्रेव निर्दिशेत्‌ । 

भूयो भूयो गरीयः सु लघुष्वल्पीयसस्तथा (९) ।।२ 
विधिना शाख्रद्ृष्टेन प्राणायामान्समाचरेत्‌ । 

यद्युपखक्कत पापं पदूभ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ 11३ 

वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वर्याणचक्लुषा ।।४ 

अपि वा चक्षुश्रोत्रत्वग्धाणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 
प्राणायामे शुध्यति ।।५ 

शूटरान्नन्नीरमनभोजनेषु केवलेषु रथक्प्रथक्सप्ताहं सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 

अभक्ष्याभोज्यापेयान्नाद्यप्राशनेषु तथाऽपण्य विक्रयेषु 
मुमासघृततलक्षारळवणावरान्नवजषु यच्चान्यद्प्येवं 

युक्त डादृशाह्‌ द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥७ 
पातकपतनीयोपपातकवर्जपु यश्वान्यदप्येवं युक्तमर्धमासं 
द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥८ . 
पातकपतनीयवजपु यच्चान्यदप्येव युक्त द्वादश द्वादशाहा- 
च्हादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 


५ | ० 
पातकवजपु यच्चान्यदप्येव युक्तं ठ्वाद्शार्धमासान्द्वादश 


, दादश प्राणायामान्धार्येत्‌ ॥१० 


अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌॥ 


दद्यादूगुणवते 'कन्यां नभिकां ब्रह्मचारिणे । 
अपि वा गुणंहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌॥१२ 
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5व्यायः | विवाहात्प्राक्‌ कन्यायारजोदशने दोषनिरुपणम्‌ १८६४ 


त्रीणि वर्षाण्यूतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 

स तुल्यं भ्र,णहत्याये दोषमृच्छयसंशायम्‌ ॥१३ 

न याचते चेदेव स्याद्याचते चतप्रथकप्थक्‌ । 
एकेकस्मिन्नुतौ दोषं पातकं मनुरत्रवीत्‌॥१४ 

त्रीणि वर्षाण्युतुमती काङ्क्षेत पिएशासनम्‌ । 
ततश्चतुर्थ वर्ष तु विन्देत सद्ृशां पतिम्‌ । 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
बढाच्चेखद्वता कन्या मन्त्रेयदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥१६ . 
निस्रृष्टायाँ हुते वाऽपि यस्ये भर्ता म्रियेत सः । 

सा चेदक्षतयोनिः स्यादूगतम्रत्यागता सती ॥१७ 
पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कारमहेति ॥१८ 
त्रीणि बर्षाण्यतुमतीं यो भार्यां नाधिगच्छति । 

स तुल्यं श्रणहत्याय दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥१६ 
कतुस्तातां तु यो भार्या संनिधो नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ॥२० . 
क्रृतौ नोपैति यो भायोमनृती यश्च गच्छति । 
तुल्यमाहुस्तयोदोषमयोनौ यश्च सिच्वति ॥२९ 

भतु: प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्द्येृतुम्‌ । 

ताँ आममध्ये विख्याप्य भ्र.णध्नीं निधमेद्गृहात्‌ ॥२२ 
श्रुतुखातां न चेदूाच्छेन्नियतां धर्मचारिणीम्‌ । 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मृतम्‌ ॥२३ 
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१८६६ _ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथसो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥२४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 

आ केशान्तान्नखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।।२ 
निरोधाजायते वायुर्वायोर प्रिश्व जायते । 
तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ । 

योगमूला गुणा: सर्व तस्मायुक्तः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिता: | 

प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२८ 

प्रणवे निय्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । 

त्रिपदायां च गायञ्यां न भय विद्यते कचित्‌ ।।२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ।. 

त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।३० 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । : 

अपि भ,णहनं मासात्पुनन्त्यहरहधृ ता: ॥३१ 

एतदाद्यं तपः श्रेष्ठमेतद्धमस्य लक्षणम्‌ । 
सवढोषोपघातार्थमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥३२ 


इति चतुथप्रशने प्रथमोऽध्यायः । 


a 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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ध्थ्यायः ] प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । १८६७ 


अथ चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि एथक्प्रथक्‌ | 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 

यद्यत्र हिं अवेद्युक्त तद्ध तत्रेव नि दिशेत्‌ । ` 

भूयो भूयो गरीयःसु लघुष्वल्पीयसस्तथा (0) ॥२ 
विधिना शाखदृष्टेन प्रायश्चितानि निर्दिशत्‌। 
प्रतिम्रहीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथव क ॥३ 
ऋचस्तरत्समन्यस्तु चतखः परिवतयेत्‌ । 
अभोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने ॥४ 
क्रम्मिस्तरत्समन्दीयेर्माजन पापशोधनम्‌ । 

भ्र णहत्याविधिस्वन्यस्त तु वक्ष्यान्यतः परम्‌ ॥५ 
विधिना येन मुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि सबशाः ॥६ 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव तथा । 
जपेद्घमर्षणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः 1७ 

्निरात्रं वायुभक्षो वा &्विनिवासाः प्छतः शुचिः । 
प्रतिपिद्धांस्तथा55चारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ॥८ 
वारुणी भिरुपस्थाय सवपापः प्रसुच्यत इति ॥६ 
अथावकीर्ण्यमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय 
दार्विहोमिकीं परिचे्टं कृत्वा हे आज्याहुती जहोति ॥१० 
कामावकीणोऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय सराहा 
कामामिद्रुग्धो$स्मि कामकामाय स्वाहेति ॥१९ 
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१८६८ बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


हुत्वा प्रयताञ्जलिः (0) कवातियंङङग्निमुपतष्ठेत 1१२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । 

सं माऽ्यमग्निः सिभ्वत्वायुषा च वलेन चाऽऽयुष्मन्तं 
करोतु मेति ॥१३ | 

प्रति हास्म मरुतः प्राणान्दधाति ध्रतीन्द्रो बलं प्रति 
बृहसपतित्रह्मवचसं प्रत्यग्निरितरत्सर्व सवतनुभूत्वा 


सवमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति 
विज्ञायते ॥१४ 


योऽपूत इव मन्येत आत्मानमुपपातके: । 

स हुलेतेन विधिना सवस्मापापात्मुच्यते ॥१४ 

अपि वा$नाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने दोषबच्च कर्म 

इत्वाऽभिसंधिपूवमनभिसंधिपूर्यं शूद्रायां च रेतः 

सिच्चाऽयोनो वाऽच्लिङ्गा भिर्वा रुणी भिश्चो पस्प्रश्य 

प्रयतो भवति ॥१६ अथात्युदाहरन्ति ।।१७ 

अनाद्यापेयप्रतिपिद्धभोजने विरुद्धधमोचरिते च कमणि । 
मतिभ्रवृत्तःपि च पातकोपमैर्विशुध्यतेडथापि च सर्वपातकैः ॥१८ 

त्रिरात्रं वावप्युपवसंखिरहो5भ्युपेयादपः । 

भाणानात्मनि संयम्य त्रि: पठेदघमर्षणम्‌ ॥१६ 


यथाऽश्वमेधावश्रथ एवं तन्मनुरन्नबीत्‌ |। 
विज्ञायते च ॥२१ त 


` चरणं पवित्रं वितं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । 


< 


' तेन पवित्रेण म पूता अति पाप्मानमराति तरेम इति ॥ 
:, इति चतुथंप्रश्‍ने द्वितीयोऽध्यायः । 
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ऽऽयायः | प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ १८६६ 


अथ चतुथपृश्ने तृंतीयो5ध्याय: । 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः | 
समाहितानां' युक्तानां प्रमादेषु कर्थं भवेत्‌ ॥१ 

ॐ पूर्वा भिर्व्याहृतीभिः सर्वाभिः सरवपातकेष्वाचामेत्‌ । 
यत्रथममाचामति तेनग्वंदं प्रीणाति यदूद्वितीयं तेन 

यजुर्वेदं यत्तृतीयं तेन सामवेदम्‌ ॥४ 

यत्प्रथमं परिमाष्टि तेनाथर्ववेदं यद्द्वितीयं तेनेतिहास- 
पुराणम्‌ 1४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी 
श्रोत्रे नाभि चोपस्पृशति तेनौषधिवनस्पतयः सवाश्च 

देवताः प्रीणाति ।। . 

तस्मादाचमनादेव सर्वस्मात्पापात्परसुच्यते ॥६ 

अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ।।७ 

देवक़्तस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥८ 
मनुष्यक्रतस्थेनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥8 
पिठृक्रतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥१० 
आत्मक्रृतस्येनसो5बयजनमसि स्वाद्दा ॥११ 

यहिवा च नक्तं चेनश्वक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ।१२ 
यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चैनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 
यहिद्वांसश्ाविद्वांसश्रनश्रक्रम तस्यावयवजनमसि स्वाहा ॥१४ 
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१८७० 


बौधायनस्मृतिः । [ चतुर्थो- 

एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति ।।१५ 
एतरष्ट्राभिहु त्वा सर्वेस्मात्पापात्ममुच्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१७ 
अघमषणं देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समा: । 
कृष्माण्ड्य: पावमान्यश्च विरजा मृत्युळाङ्गलम्‌ ॥१८ 
दुर्गा व्याहृतयो रुद्रा महादोषविनाशना इति ॥१६ 

इति चतुथप्रश्ने हतीयोउध्याय: । 


अथ चतुथप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेघु कथं भवेत्‌ ॥१ 

भृत च सत्यं चेत्येतद्घमषणं त्रिरन्तर्ञछे पठन्सर्व- 
स्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥२ 

आयं गौ एश्निरक्मी दित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले 
पठन्सबस्मात्पापात््रमुच्यते ॥३ 

द्रुपदा दिवस्मुसुचान इत्येतामृचं त्रिरन्तर्जले पठन्सव- 
स्मात्पापास्प्रमुच्यते ४ 


हसः शचिषदित्येतामृच त्रिरन्तर्जछे पठन्सवस्मात्‌ 
पापात्ममुच्यते ।। 
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5ञ्याय: ] कृच्छ्सांतपनादित्रतविधिवुर्णनम्‌ । १८७१ 
अपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छो$धरचशस्ततः समस्मा- 
मित्येतामृचं त्रिरन्तजळे पठन्सबंस्मात्पापास्रमुच्यते ॥६ 
अपि वा व्याह्ृतीव्येस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तजले 
पठन्सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।।७ 
अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजेले पठन्सवेस्मात्पापात्प्रमुण्यते ॥ 
तदेतद्व्मशास्नं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दद्यात्‌ 11६ 
सहस्रं दक्षिणा ऋषभेकादरां शुरुप्रसादो वा- 
गुरुप्रसादो वा ॥१०. RR 

इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 

कृच्छ्सांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामर्ग्यजुरथर्वणाम्‌ । 
कर्भियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌ ॥१ 
जपहोमेष्टियन्त्राद्येः शोधयित्वा स्व विग्रहम्‌ । 
साधयेत्सर्वकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ॥२ 


जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः । 
शुक्पुण्यादिनक्षत्रेु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ॥३ 
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१८७२ -.. बौधायनस्मृतिः । [ पञ्चमो 


ख्नायात्त्रिषवणं पायादात्मोनं क्रोधतोऽनृत्तात्‌। 
स्रोशूद्रेर्नामिभाषत ब्रह्मचारी हवित्रेतः॥४ 
गोविप्रपितृदेवेभ्यो नमस्कुर्याहिवा स्वपन्‌ । 
जपहोमेष्टियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासन: ।1५ 

. प्राजापत्यो भवेत्कृच्छो दिवारात्रावयाचितम्‌ । 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशाह च्यहं त्यहम्‌ ॥६ 
अहरेक तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम्‌ । 
त्रिवृदेष परावृत्तो वाळानां कृव्छ उच्यते ।।७ 
एककं म्ामश्नीयास्ूरवोक्तेन ज्यहं ञ्यहम । 
वायुभक्षरूयहं चान्यदतिक्रच्छरः स उच्यते ॥८ | 
अस्चुभक्षरूयहानेतान्वायुभक्षस्तत: परम्‌ । 
झच्छातिकृच्छस्वृतीयस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥& 
त्यहं ऽहं पिवेदुष्णं पयः सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षरूयहं चान्यत्तप्तकृच्छ: स उच्यते ।।१० 
गोमूनन गोमयं क्षीरं दधि सर्पि: कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कच्छूः सांतपनः स्मृत: ॥११ 
गायः्याऽऽद्‌।य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्यातिरसीत्याज्यं देवस्य त्वेति कुशोदकम्‌ । 
गोमूत्रभागस्तस्याधे शकुत्क्षीरस्य. तत्त्रयम्‌ ॥१३ 

' इयं दध्नो घृतस्येक्र एकञ्च कुशबारिणः। ˆ 
एवं सांतपनः कृच्छू: श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१४...; 
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ध्थ्यायः | कच्छुसांतपनादि त्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७३ 


गोमूत्रै गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पञ्चरात्र तदाहारः पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१ 
यतात्मनोऽम्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सदेपापप्रणाशनम्‌॥१६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं तं त्रिसप्रकम्‌ । 
महासांतपनं कुच्छ वदन्ति ब्रह्मयादिनः ॥१७ 
एकवृद्ध्या सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोर्पवासौ हो तद्वि चान्द्रायणं स्मृतम्‌॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयास्पिण्डान्विप्रः समा ह्वितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूयं शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌।।२० 
यथा कर्थचित्पिण्डानां द्विजस्तिस्नस्त्वशीतयः। | 
मासेनाशनन्हविष्यस्य चन्द्रस्यंति सलोकताम्‌ ।।२१ 
यथोद्यश्चन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌। 

एवं पापाङ्भयं हन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन्‌॥२२ . 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिळाशनः । 
एकत्रिपश्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुळापुमान्‌॥२३ 
यावकः सप्तरात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌ । 
सप्तरात्रोपवासो वा इष्टमेतन्मनीषिभिः॥।२४ 
पौषभाद्रपदज्येष्ठा आद्राकाशातपाश्रयात्‌ । 
त्रीञ्छुझान्मुच्यते पापात्पतनीयादते द्विज: ।।२५ 
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१८७४ 


बौधायनस्मृतिः । [ पभ्वसो- 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि सपिः कुशोदकम्‌ । 
यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूचोऽतिपावनः।।२६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिळाशनः । 
शुङ्कुष्णक्रतात्पापान्सुच्यतेऽऽदस्य पर्वभिः ॥२७ 
भक्षाहारो5भिहोत्रिभ्यो मासेनेकेन शुध्यति । 
यायावरवनस्थेभ्यो दशभिः पञ्च भि ्दिनेः ॥२८ 
एकाहधनिनोऽन्नेन दिनेनकेन शुध्यति । 
कापोतवृत्ति निष्ठस्य पीत्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ।।२६. 
भृग्यज्ञुः सामवेदानां वेद्स्यान्यतमस्य वा | 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः ।।३० 
अथ चेत्त्रते कतु' दिवसे मारुताशानः। 

रात्री जले खितो व्युष्ट: प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥३१ 
गायञ्यष्टसह्रं तु जपं कृत्वो स्थिते रवौ । 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो यदि न भ्र,णहा भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नद्‌ः सद्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः । 
पूवोक्तयन्त्रशुद्धे भ्यः सर्वेभ्यः सोऽतिरिच्यते ॥ ३३ 


अथ चतुर्थप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः । 
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याय: ] मृगारेष्टि: पवित्रेष्टिश्॒वर्णनम्‌ । १८७५ 


अथ चतुथप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
अथ मृगारेष्टिः पतित्रष्टिश्च वर्णनम्‌ । 

समाघुच्छन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणत्रान्विता । 
सप्त व्याहृतश्चैव जप्याः पापविनाशनाः ॥१ 
मृगारेष्टिः पवित्रेष्टरिखिहृविः पावमान्यपि ॥२ 
इष्टयः पापनाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः | 
इदं चेवापरं गुह्यमुच्यमानं निबोधत ॥३ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो महतः पातकाद्वते । 
पवित्रेमा जनं कुवन्रुद्रेकादशिकां जपन्‌ ॥४ 
पावित्राणि घृतेजञहन्प्रयच्छन्हेमगोतिळान्‌ | 
योऽशनीयाद्यावकं पक्क गोमूत्रे सशकृद्रसे । 
सदधिक्षीरसपिष्के मुच्यते सोंऽहसः क्षणात्‌ ॥५ 
प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्या च लक्विता | 
सप्तरात्रातप्रमुच्येते विधिनतेन तावुभो ॥६ 
रेतोमून्रपुरीषाणां प्राशनेऽमोज्यभोजने । 
पर्याधानेञ्ययोरेतत्परिवित्ते च भेषजम्‌ ।।9 
अपातकानि कर्माणि कृत्वेव सुबहून्यपि । 
मुच्यते सर्वपापेभ्य इत्येतद्वचनं स ताम्‌ ॥८ 
मन्त्रमागप्रमाणं तु विधानं समुदीरितम्‌ । 
भारद्वाजादयो येन ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः ।|६ 
प्रसन्नहृदयो विप्रः पृयोगादस्य कम॑णः । 
कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये कामा हृदि स्थिताः।।१० 

इति चतुथंप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः । 


११७। 
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१८७६ 


बौधायनस्मृतिः । [ सर 


अथ चतुर्थपूश्ने सप्तमोऽध्यायः | 

अथ वेद्‌ पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ 
निवृत्त; पापकमभ्यः प्रवृत्त: पुण्यकमसु । 
यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रियाः 11१ 
ब्राह्मणा ऋजवस्तस्माद्यदयदिच्छन्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्ाशु संशुद्धा ऋज्ञुकम भि: ॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि तावस्कार्याणि धीमता । 
कालेन यावतोपेति विग्रहः शुद्विमात्मनः ॥३ 


| एभियेन्त्रेबिझुद्धात्मा त्रिरात्रोपोषितस्ततः । 


तदारभेत येनधि कर्मेणा प्राप्तुमिच्छति ॥४ 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मृगारांहोमुचौ गणौ । 


. पावमानश्च कूष्माण्ड्यो वेश्वानयं ऋचश्च याः ॥ 


घृतौदनेन ता जुहर्सप्ताहं सवनत्रयम्‌ । 
मोनत्रती हविष्यासी निगृहीते न्दर क्रियः ॥ ६ 
सिंहे म इत्यपां पूर्ण पात्रेष्वेक्ष्य चतुप्पथ। ` 
मुच्यते सवपापेभ्यो महत: पातकादपि ।।७ 
वदे योबने बाल्ये य: कृतः पापसंचयः | 
एजजन्मएु वाञ्ज्ञातस्तस्माद्‌पि विमुच्यते ॥८ 
भोजयित्वा द्विजानन्ते पायसेन सुसपिषा । 
गोभूमितिल्हेमानि मुक्तत्रदूभ्यः प्रदाय च ॥६ 
बिग्रो भवति पूतात्मा निदंग्धवृजिनेन्धन: । 
काऱ्याना कमणां योग्यस्तथाऽऽधाना द्कि्मणाम्‌ ॥१० 
इति चतुर्थप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः | 
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पर 


हाय: | गणहोमफल्मेतद्ध्यापनादौ फळनिरूपणच्व १८७७ 


अथ चतुर्थप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः | 
अथ गणहोमफलमेतदध्यापनादौ फलनिरुपणश्व | 
अतिलोभाठमादाद्वा यः करोति क्रियामिमाम्‌ । 
अन्यस्य सो ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥१ 
आचार्यस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ | 
कुवेन्भायर्कवद्विग्रः सा कार्येषामतः क्रिया ॥२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम्‌ । 
अमि वायुं रवि सोमं यमादांश्च सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचित्युण्यनामेह त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ | 
विप्रादि तत्कृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥४ 
प्राजापत्यमिदं गुह्यं पापघ्नं प्रथमो द्भवम्‌ । 
समुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि सहस्रशः ॥॥५ 
योळदायनतुपक्षाहाब्जुहोत्यश्रौ गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ।|६ 
ज्ञायते चामरेद्युस्थेः पुण्यकर्मति भूस्थितः। | 
देववन्मोदते भूयः स्वगो केऽपि पुण्य क्त्‌ ॥७ 
एतानष्टो गणान्द्दोतुं न शक्नोति यदि द्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ।।८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा जुहृत्यष्टो गणानिमान्‌ । 
अध्यापनप रिक्रीतेरंहसः सोऽपि मुच्यते ।।§ ` 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया । 
हावनीया ह्यशक्तेन नावसाद्यः शारीरध्ूक्‌ ।।१० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


"१८७८ 


बौधायनस्मृतिः | . [ अष्टमा- 


धनस्य क्रियते त्याग: कर्मणां सुकृतामपि । 
पुंसोऽनृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते कचित्‌ ॥११ 
मुक्तो यो विधिनेतेन सवंपापाणसागरात्‌ । 
आत्मानं मन्यते शुद्ध समर्थ कर्मसाधने । १२ 
सवपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु या: । 
अयत्ननव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिण: ।।१३ 
प्राजापत्यमिढं पुण्यमृषीणां समुदी रितम्‌ । 
इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छणुते$पि वा॥१४ 
मुच्यते सवपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते । 
यान्सिसाधयिषुमन्त्रान्द्वादशाहानि ताञ्जपेत्‌ ॥१ ५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्योद्नं सक्कत्‌। 
दशवारं तथा होमः सपिषा सवनत्रयम्‌ ।।१६ 
पूवसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कर्मसाधने । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ।।१७ 
इति चतु्थंप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः | 
अतिलोभास्रमादाद्ठा ॥१ निवृत्त: पापकर्मभ्यः ॥२ 
समाधुच्छन्द्सा रुद्राः ॥३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ॥४ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥५ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥६ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥७ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥८ 
इति चतुर्थः प्रश्‍न: ॥ 
समाप्ताचेयं बौधायनस्मृतिः । 
समाप्रश्चायं धमंशा्रस्य ( स्मृतिसन्दर्भेस्य ) 
तृतीयोभागः । 


३० तत्सद्त्रह्मापणमस्तु । 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ स्मृतिसन्द भस्य तृतीय भागस्थ 
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इति स्मृति सन्दर्भस्य वृतीयभागस्थ 
शुद्धाशुद्धि-पत्रम्‌ । 
॥ ३ तत्सत्‌ ॥ 
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